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१. विषय-प्रवेद 


tay शब्द को इंगलिश के 'स्टाइल' शब्द का हिन्दी-अनुवाद मान लिया l 
है, और 'शैलीविज्ञान' शब्द को इंगलिश के 'स्टाइलिस्टिक्स का | Wa: जो कुछ र्भ 
mea से अभिप्रेत है, वही 'शैली' से भी ग्रभिप्रेत है | स्टाइल अथवा शली का 
साधारण भाषा में ग्रर्थ है : ढंग । जीवन-यापन (रहने-सहने ) की शेली, खाने-पीने 
की शैली, बोलने-लिखने की शली--शली शब्द का प्रयोग जीवन के इन समीय के 
साथ होता है । यहाँ हमें बोलने ग्रथवा लिखने की शेली पर विचार करना है । 


एक ही विषय को दो व्यक्ति कहते अथवा लिखते हैं, पर दोनों की श्रभि- 
व्यक्ति में अन्तर होता है। एक की वात wert अथवा श्रव्यवस्थित लगती है, 
waa और अस्पष्ट लगती है, अथवा ठीक-ठीक रूप से समझ में नहीं आती, श्रोता 
पर कोई विशिष्ट प्रभाव भी नहीं छोड़ती; किन्तु, दूसरे व्यक्ति की वात 'व्यवस्थित, 
स्पष्ट और प्रभावशाली होती है । कथन-प्रकार के केवल ये दो ही छोर नहीं होते कि 
एक अत्यन्त श्रस्पष्ट है और दूसरा नितान्त स्पष्ट, अपितु इनके बीच बहुविध रूप भी 
संभव हैं—किचित्‌ अस्पष्ट, अथवा किचित्‌ स्पष्ट, और इस 'किचित्‌' के भी अनेका- 
नेक रूप संभव हैं । सत्य तो यह है कि जितने मानव हैं उतने ही अभिव्यक्ति-प्रकार 
हैं । प्रासंगिक शब्दावली में कहें तो उतनी ही शेलियाँ हें । इसी आशय को दण्डी 
के शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि वाणी के अनन्त मार्ग हैं और उनमें परस्पर 
सूक्ष्म भेद हैँ--शस्त्यनेको गिरां मागं: सूक्ष्मभेदः परस्परम्‌ ।। (काव्यादशं १.४०) t 

इस शेली-विभिन्नता का प्रमुख कारण है- वक्ता का निजी मानसिक एवं 
वौद्धिक स्तर । इसके अतिरिक्त परिवार और समाज, जिसमें वह रहता है, उसके 
उपर्युक्त निजी स्तर को अपने रंग में रँग देते हैं। उसकी शिक्षा-दीक्षा भी उसके 
वोलने-लिखने की शैली को अपना निखार देती है । इस प्रकार वाकली की 
विभिन्नता के दो आधार हैँ--(१) निजी अथवा श्रान्तरिक, (यह आधार प्रमुख है) ; 
(२) परागत अथवा वाह्य (यह आधार गौण अथवा सहायक है) । 


निजी आधार से हमारा तात्पर्य वक्ता के निजी मानसिक एवं बौद्धिक c= 
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से है जो कि उसे सहज तथा, अर्थात्‌ जन्म के साथ, मिलता है। चाहें तो यों भी कह 
सकते हैं कि यह ईश्वर-प्रदत्त होता है, अथवा विरासत में--पेतृक दाय के खूप में 
माता-पिता की प्रकृति से--मिलता है, ग्रथवा पूर्व जन्म के संस्कारों से मिलता है, 
अथवा उसके शरीर में विद्यमान विभिन्न प्राकृतिक तत्त्वों के संयोग से मिलता है। 


कारण जो भी हो--उक्त सभी साधनों से हो, waar किसी एक अथवा दो-तीन: 


साधनों से हो, अथवा इनमें से किसी भी साधन से न होकर किसी अन्य साधन 
अथवा किन्ही अन्य साधनों से. हो--प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक और मानसिक स्तर हर 
दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है । संसार के लाखों, करोड़ों, श्ररवों मानव, और इतने 
ही उनके आन्तरिक स्तर ! और इस आन्तरिक स्तर को परिष्कृत ग्रथवा अ्रपरिष्क्त, 
व्यवस्थित अथवा अव्यवस्थित, विकसित अथवा अविकसित करने में सहायक बनते 
हैं वाह्य आधार---समाज और परिवार, जिसमें कि एक मानव रहता है, 
तथा शिक्षा-दीक्षा, जो उसके व्यक्तित्व को जीवन भर संवारती-निखारती रहती 
है । प्राय: इन्हीं दोनों आधारों पर वाक्‌-शक्ति की विभिन्‍न शैलियों का जन्म 
होता है । द 


शैली की यह विभिन्नता केवल सामान्य वोलचाल में ही नहीं, मंच पर खड़े 
होकर भाषण करने में ही नहीं, अथवा किसी अध्यापक की श्रव्यापन-कला में ही नहीं, 
कवियों के कवित्व में भी लक्षित होती है । सामान्य भाषा केवल ग्रपना ग्रभीष्ट अर्थ 
प्रकट करती है--उसमें वक्ता और श्रोता को वाच्यार्थ की श्रभीष्टि रहती है । 
`. सामान्य भाषा में वक्ता जो कहना चाहता है वह उसे सीधे और स्पष्ट शब्दों में कह 
देता है । किसी नारी के सुन्दर मुख को वह “सुन्दर मुख' और उसके कोमल हाथ 
को 'कोमल हाथ' कहता है । वह STAT का सहारा लेते हुए न तो सुन्दर मुख को 
चन्द्रमा से उपमित करता है, और न कोमल हाथ को कमल से, अथवा रूपक का सहारा 
लेते हुए वह न तो मुख को चन्द्रमा कहता है, और न हाथ को कमल कहता है । किन्तु 
कवि सामान्य भाषा से हटकर 'काव्य-भाषा' का प्रयोग करता है--इस मागं-भेदं 
अथवा 'विचलन' अथवा 'विपथन' (deviation) में ही उसका arera निहित है-- 
उसकी यह 'विचलित' श्रथवा 'विपथित' भाषा साधारण जन की सामान्य भाषा की 
लीक से परे हटकर उसे सामान्य मानव से ऊपर उठाते हुए कवि के महनीय पद पर 
आसीन कर देती है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य-भाषा के वल पर एक विषय को एक कवि 
एक रूप में प्रस्तुत करता है, दूसरा कवि उसी विषय को दूसरे रूप में प्रस्तुत करता 
है, और इस प्रकार श्रन्य अनेक कवि एक-दूसरे से भिन्न रूप में प्रस्तुत करते हैं, और 
इस भिन्नता का मुल कारण--भारतीय काव्यशास्त्रीय शब्दावली में कहें तो वह-- 
है उनकी “प्रतिभा” (प्रज्ञा अथवा शक्ति श्रथवा काव्यनिम।ण-क्षमता) में अन्तर | 


भारतीय आचार्य कुन्तक ने कवियों के तीन प्रकार के iT 
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प्रतिभा के भी तीन रूप स्थिर किये हैं--सुकुमार-स्वभाव-युक्त कवियों की प्रतिभा 
“सहजा' (सुकुमार) होती है, विचित्र-स्वभाव-युक्त कवियों की प्रतिभा “विचित्रा' 
(प्रदर्शन-प्रिया ) होती है, और उभय-स्वभाव-युक्त कवियों की प्रतिभा 'मिश्चित शोभा- 
'शालिनी' होती है । (वक्रोक्तिजीवित, १.२४ वृत्ति) । 
इसके अतिरिक्त उपर्युक्त वाह्य आधार- पारिवारिक तथा सामाजिक वाता- 
वरण तथा शिक्षा-दीक्षा--पर भी भारतीय काव्यशास्त्र में प्रकारान्तर से चर्चा की 
गयी है । 'काव्य्रमागं' अथवा 'काव्यरीति' के--स्पष्ट छाब्दों में कहें तो 'काव्यलेखन- 
'प्रकार' श्रथवा 'काव्यशेली' के--ग्रनेक भेद इसी आवार पर किये गये हैं कि कवि 
किस प्रदेश-विशेष से संबंब रखता है | वेदर्भ और गौडीय (श्रथवा गौड) --ये दो काव्य- 
प्रकार भामह और दण्डी ने माने हैं। वामन ने तीन रीतियाँ मानी हैं : वेदर्भी, गौडीया 
आर पांचाली । eae, अग्निपुराणकार और विश्वनाथ ने लाटीया अथवा लाटिका 
और जोड़कर चार रीतियाँ मानीं हैं। भोजराज ने आवन्तिका और मागघी ये दो और 
-रीतियाँ मानी हैं ।' रीतियों (लेखन-प्रकारों अथवा लेखन-शेलियों अ्रथवा शैलियों ) के 
ये सभी नाम, स्प कि प्रदेश-नामों के ग्रावार पर रखे गये हैं । इससे स्पष्ट है कि 
इन प्रदेशों के वासी कवियों पर अपने-अपने प्रदेशों की अ्रभिव्यक्ति-शैली का प्रभाव 
'पड्ता है और तभी इनकी काव्य-रीतियाँ भी इन्हीं नामों से पुकारी जाती हैं । 
किन्तु सत्य तो यह है कि ऐसा कभी नहीं होता कि किसी एक प्रदेश के कवि.किसी भी 
रूप में सदा एक-सी रीति में रचना करते हों । उन पर अपने प्रदेश की श्रभिव्यक्ति-शेली 
'का प्रभाव थोड़ा-वहुत AAA पड़ता है, पर साथही उनका निजी बौद्धिक एवं 
मानसिक स्तर भी उनके रचना-प्रकारों में अन्तर उपस्थित करने के लिए एक अनिवाय॑ 
एवं सक्षम साधन है | 


कवि-जन उक्त दोनों आधारों---निजी एवं परागत--पर एक-दूसरे से भिन्न 
रचना करते हैं तथा उनके म्रभिव्यक्ति-प्रकार में agaa अन्तर आ जाता है। 
इन्हीं श्राधारों पर शब्दों के चयन और उनके गठन में तथा वाक्य-विन्यास में 
अथवा यों कहिए भाषा-प्रयोग मे--जो स्पष्ट अन्तर हमें विभिन्‍न कवियों के काव्य 
में लक्षित होता है, वस, यही उनकी शेलियों का अन्तर है, अथवा एक से अधिक 
कवि एक ही विषय को अपनी कल्पना के वल पर जो विभिन्न खूप प्रदान करते हैं, 
वह सव भी उनकी शैलियों के अन्तर का द्योतक होता है । व्यास की शैली के संबंध 
में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके नाम से उपलब्ध महाभारत और 


१. यह ज्ञातव्य है कि विदर्भ से ग्रभिप्राय है बरार (मध्यप्रदेश), गौड से अभिप्राय है 
बंगाल, पंचाल से मध्यदेश, लाट से गुर्जर और सौराष्ट्र, बन्ती से उज्जैन और 
मगध से विहार । 


२. देखिए भारतीय काव्यशास्त्र (पृष्ठ ३६६-४०३), 'रीतियों का अ्रभिघान' | 
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जाने कितनी शताब्दियों तक कितनेः 
अष्टादश पुराण 
कवि इन महान्‌ ग्रन्थ 
कालिदास, अइवघोष, 
दण्डी, बाणभट्ट, FAS 


आदि ~ 
= Tga है। इनमें से कोई सरल शब्दा का प्रयोग करता है तो 
अन्तर ; 


जटिल एवं दुरूह शब्दों का; ई =e ~ x ल्प 
हक तरत व मत का; कोई अतिदीर्घ समासी का प्रमीःहे तो कोई अ 


समासो का; कोई व्याकरण-सम्मत जटिल तिङन्तों का _ प्रयोग a है 
तो कोई सरल fret का; किसी की के मदन्ती का TETU 
प्रयोग रहता है तो किसी की रचना में तिङन्त का; तो किसी की रचना में तद्धितों 
का; ' कोई जानवूक कर ऐसे व्याकरणिक रूपों को घुसेइता हे जस उसे अपन 
व्याकरण-ज्ञान का पाण्डित्य दिखाना हो अ्रथवा अपने पाठकों को काव्य की 
विषय-वस्तु के वोध के साथ-साथ व्याकरण के विभिन्न se ज्ञान भी श्रानुषंगिकः 
रूप से करा देना हो, तो कोई सहज-सरल व्याकरणिक रूपों का प्रयोग करता चला 
जाता है; कोई नूतन शब्दों को गढ्ता है, तो कोई पुराने शब्दों में श्रास्था रखता 
है; कोई नये से नये उपमानों को कल्पित करता चलता है (मानो उसके लिए पुराने 
उपमान मैले पड़ गये हों) तो कोई पुराने उपमानों से ही चिपका रहता है; कोई 
कथाकार पात्रों को उनकी मनोवेज्ञानिक परिस्थितियों पर ला खड़ा कर उन 
के अन्तरंग की विविधता को प्रकट करता चलता है, तो कोई उन्हें महज यान्त्रिक- 
सा बनाये रखता है, जो अपनी घुरी पर एक-सा ही घूमने के अभ्यस्त बने घूमते रहते 
हैं; कोई श्रपनी बात को संक्षेप में कह देते हैं, तो कोई उसे विस्तार दिये विना कह 
ही नहीं पाते (अर्थात्‌ कोई कथाकारों की व्यास-शैली का aga लेते हैं तो कोई 
शास्त्रकारो की सूत्र-शली का)--तो यह सब भी उनकी शैलियों के अन्तर का. द्योतक 
है । यही कारण है कि विभिन्न रचनाश्नों को पढ़कर प्रबुद्ध पाठक सहसा कह उठते 
हैं कि यह रचना ग्रमुक कवि की होनी चाहिए और यह रचना अमुक कवि की, 
दी है, और इस सम्यग्‌ अ्रवबोध का कारण यह हैं 
sh ea म है जो कि किसी एक कवि की रचना को दूसरे 
< म सहायक बनती है । 

इस प्रकार 'शेलो' शब्द से 

उसके द्वारा प्रयुक्त पदों 
से-भ्रकट होता है। 
» शास्त्र, जिसमें किसी 


शब्द से हमारा तात्पर्य है--कवि का रचना-प्र कार, जो कि 
aoe hs के माध्यम से अथवा कहिए भाषा के माध्यम 
a ल शब्द से यहाँ हमारा अभिप्राय है--वह विज्ञान या 

को परख उसकी भाषा के विभिन्न अवयवों को लक्ष्य में 
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-रखकर की जाती है, तथा “भारतीय' शब्द से यहाँ हमारा तात्पर्य है केवल 'संस्कृत- 
'भाषा' में लिखित इस प्रकार का साहित्य । “भारतीय' शब्द के अन्तर्गत संस्क्रत से 
इतर भाषाश्रों को भी लिया जा सकता है, किन्तु यहाँ केवल संस्कृत-भाषा को ही लेने 
मके दो कारण हैं--एक तो यह है कि इस ग्रन्थ का लेखक अपनी सीमाओं में परिवद्ध 
है, संस्कृत तथा हिन्दी के अतिरिक्त किसी भी अन्य भारतीय भाषा का उसका विशिष्ट 
अध्ययन नहीं है; और दूसरा कारण यह कि संस्कृत में लिखित एतद्‌विषयक सामग्री 
'ही भारत की अन्य भाषाओं में लिखित सामग्री का आधार वनती चली आयी है और 
पर्याप्त काल तक आगे भी बनती चली जाएगी | Wa: यहाँ 'भारतीय' शब्द से हमारा 
तात्पर्यं केवल संस्कृत भाषा में लिखित एतद्विषयक साहित्य से है । प्रस्तुत ग्रन्थ को 
हमने “भारतीय शेलीविज्ञान' नाम दिया है--यों इसे 'संस्क्ृत काव्यशास्त्र आदि 
नामों के अनुरूप 'संस्क्कत शैलीविज्ञान' नाम भी दिया जा सकता था---प्रर्थात्‌ संस्कृत 
भाषा में लिखित काव्य की भाषा को लक्ष्य में रखकर लिखा गया शास्त्रीय ग्रन्थ, 
fag “भारतीय शँलीविज्ञान' नाम हमें अधिक रुचिकर लगा है--श्रौर इस रुचि का 
प्रमुख कारण है--'प्राधान्येन व्यपदेशा: भवन्ति’ | इस मान्यता के आवार पर भारत 
की जिस भाषा में शैलीवैज्ञानिक कार्य मूल रूप में और सर्वाधिक किया गया है, उस 
कार्य का लेखा-जोखा जिस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया गया है वह ग्रन्थ “भारतीय शली- 
faam कहाने योग्य है .। 
काव्यो (काव्य और नाटकों) की भाषा को लक्ष्य में रखकर जो समीक्षण- 
कार्य संस्कृत में हुआ है वह प्रमुखतः टीकाओं के माध्यम से हुआ है । टीकाकारों ने 
मूल पाठों की व्याख्या की है, उसके वाक्य-लालित्य, पद-लालित्य और यहाँ तक कि 
वर्ण-लालित्य का उद्घाटन किया है, काव्यशास्त्रीय विभिन्‍न तत्त्वों के निकष पर उसे 
'परखा है, तथा उसमें निहित काव्यदोषों को भी उद्घाटित किया है । यदि आवुनिक 
'पादचात्त्य 'शेलीविज्ञान' पाठ (Text) का समीक्षण एवं विश्लेषण करता है तो इवर 
भारत के टीका-साहित्य में मूल पाठ का समीक्षण एवं विश्लेषण-संबंबी यह कार्ये 
दाताव्दियों-पूर्वे प्रारम्भ कर दिया गया था । प्रस्तुत ग्रन्थ में उसी कार्ये का लेखा- 
जोखा प्रस्तुत किया जा रहा है । इस ग्रन्थ के दो खण्ड हँ । इस पहले खण्ड को हम 
किसी सीमा तक “पृष्ठभूमि” कह सकते हैं। इस खण्ड के आगामी चार अध्याय 
प्रकारान्तर से दूसरे खण्ड में प्रस्तुत सामग्री की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते है--इन 
अध्यायों के नाम हैं-- (१) वेदिक साहित्य में काव्यशास्त्र के स्रोत, (२) वैदिक 
साहित्य में काव्यसौन्दयं-द्योतक स्थल, (३) पदपाठ और निर्वंचन, और (४) वेद- 
भाष्य और अन्य भाष्य । दूसरा खण्ड सस्क्कत-काव्यों की समीक्षा की विविध शैलियों 


से संबंधित है, और वस्तुत: यही खण्ड प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रमुख भाग तथा प्रतिपाद्य 
विषय है । 


“के... an 
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२, वेदिक साहित्य में काव्यशास्त्र के स्रोत 


सहज 
परीक्षण, श्रौर ये दोनों परस्पर सम्बद्ध तथा अन्योन्याश्चित हुँ । अध्ययन करते 
समय हम अनायास गुण-दोष-परीक्षण करते चलते हैं तथा साथ-ही-साथ हमें 
काव्यास्वाद भी प्राप्त होता रहता है। आस्वादःप्राप्ति के पश्चात्‌ जव कभी हम किसी 
काव्य का शास्त्रीय दृष्टि से समीक्षण करने लगते हैं तो ्रास्वाद-प्राप्ति पृष्ठाधार वनकर 
इस कार्य में हमारी सहायता करती है । इस प्रकार काव्य का आस्वादन ओर समीक्षण 
परस्पर सम्बद्ध हैं, किन्तु नामकरण उसी का होता है जिसका प्राधान्य रहता है। 
जो अप्रवान होता है वह आधार, पोषक एवं साघन बना रहता है, और जो प्रधान 


होता है वह ATA, पोष्य एवं साध्य | 


काव्य के अध्ययन के दो सहज परिणाम हैं-—श्रास्वाद-प्राप्ति श्रौर गुण-दोष- 


काव्य-समीक्षा का ग्रारम्भ भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से माना जा सकता है, 
यद्यपि जनश्रुति एवं दन्तकथा इसकी परम्परा शिव से स्वीकृत करती a किन्तु 
नाट्यशास्त्र से इतर किसी काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ की उपलब्धि-पर्यन्त यह श्रेय भरत 
मुनि को मिलता रहेगा। इनसे पूर्व निस्सन्देह कोई काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ तो उपलब्ध 
नहीं है, पर काव्य-समीक्षा-विषयक संकेत एवं स्रोत वैदिक साहित्य से ही मिलना 
श्रारम्भ हो जाते हैं । कुछ स्थल लीजिए-- 


| देवत काव्य को देखो जो कि अमर तो है ही, यह कभी जीणंता को भी 
प्राप्त नहीं होता 1--देवस्य पञ्य काव्यम्‌, न ममार न जीर्यति । (अथर्ववेद १०.८. 
३२) । वाल्मीक्रि और कालिदास, शेक्सपियर और मिल्टन, तुलसी और प्रसाद 

श्रादि महान्‌ कवियों के काव्य भी श्रजर-प्रमर हैं। 
a ae सहृदय ही sea है, बेचारा असहृदय, काव्य का 
समान है जो केवल भार at जा नस उत तस 
उठाये हुए हे | उसकी स्थिति ऐसे है जैसे afer के विना 
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वैदिक साहित्य में काव्यशास्त्र के स्रोत २३ 


ईंधन का ढेर पड़ा हो--रूखा-सूखा और दीप्ति-हीन ।! किन्तु जो ad को--वास्त- 
विक मर्म को--जानता है वही 'भद्र' (सुकल्याण : काव्यास्वाद) का भोगी है 1 वही 
ज्ञान के द्वारा सकल पार्पो--सांसारिक पूर्वाग्रहों से विमुक्त होकर [काव्यानन्द- 
रूपी] स्वग को प्राप्त करता 


--[काव्य के मम का अज्ञाता] अन्धा भी है और बहरा भी। वह तो 
वाणी (काव्य) को देखता हुआ भी नहीं देखता, इसे सुनता हुआ भी नहीं सुनता । 
किन्तु जो इसका ज्ञाता है उसके आगे तो यह वाणी अपना सर्वस्व खोलकर रख 
देती है--ठीक ऐसे ही, जसे एक ऋतु-स्नाता पत्नी अपने पति को चाहती हुई उसे 
अपना सववस्व समपित कर देती है ।* 


--जो मन्त्रों के अक्षरों और WAT को नहीं जानता, वह केवल ऋचाओं [के 
पाठमात्र ] से भला क्या लाभ प्राप्त कर सकता है ?* इघर काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में 
भी काव्य को शब्द और अर्थ के सहितभाव पर आधारित मानकर उसके वहुविध 
लक्षण स्थिर करने के प्रयास किये गये हैं । 'वागर्थ' के इस 'सम्पृक्त भाव' का स्रोत 
कदाचित्‌ उपर्युक्त प्रकार के वेद-वचन माने जा सकते हैं | 


काव्य-समीक्षा का एक ध्येय यह भी होता है कि पाठक को चुनी हुई अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट सामग्री का ज्ञान हो जाए, जिससे कि वह प्रत्येक प्रकार के काव्य-पठन के 
श्रम से वच सके । समीक्षक उत्कृष्ट साहित्य को पाठक के आगे ऐसे उपस्थित कर 
देता है aa कि छलनी में छने हुए सत्तू । वस्तुतः स्वयं कवि भी काव्य-रचना करते 
समय शव्द-चयन करता चलता है । अनेक पर्यायवाची हाव्दों में से वह एक ऐसे शब्द 
का प्रयोग करता है जो उसके अभीष्ट भाव को प्रकट करता है--शब्द और WA का 


नगदेनं 
१. यद्‌ गृहीतमविज्ञातं निगदेनंद इव्द्यते । 


अनग्नाविव शष्कंधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥ निरुक्त, १.१८ 


२. स्थाणुरयं -भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌ । 
योऽर्थज्ञ इत सकलं भद्रमइनते, नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ निरुक्त, १.१७ 
तुलनार्थ-- 
काव्ये > > > नाट्येच > X > निबिडनिजमोहसंकटता- 
निवारणकारिणा, विभावादिसाधारणीकरणात्सना अभिधातो द्वितीयांशेन 
भावकत्व-व्यापारेण भाव्यमानो रस: । ---प्रभिनवभारती, पृष्ठ ४६४ 


३. उत त्वः पश्यन्न ददर्शं वाचमुत त्वा शुण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मं तन्वं वि सत्त जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ ऋग्वेद १०.७१.४ 
४. ऋचो भ्रक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अघि विइवे निषेदुः । 


यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते श्रमी समासते ॥ 
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n २४ भारतीय जैलीविज्ञान 
i 'साहित्य' कहाता है, कवि की चयन-शक्ति 


कारण साहित्य 
पर आधारित ae मन से वाणी को इस प्रकार से छानते हुए, जसे कि कोई 
है--'जो वीर ज ग करते हैं, उनकी वाणी में सुकल्याणी “लक्ष्मी” 
छलनी द्वारा सत्तू को छानता है, प्रयोग करत ह 
) वास करती है -- 


(काव्य-पक्ष में : आह्वादकता 
तितउना पुनन्तो यव धीरा मनसा वाचमक्रत । 


गर्ना सखायः सस्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीनिहिताऽधि वाचि ॥ 
े FETS १०.७१.२ 


कवि ग्रपने वाखँदरध्य के आधार पर वर्ण्यं विषय को वहु विध अभिव्यक्ति 
प्रदान करता है तथा उसे स्वच्छ रूप में प्रस्तुत कर देता है । वैदिक ऋषि के शब्दों 
मे--सहुत्तधारे वितते पवित्र श्रा वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः ।'' ऋहग्‌० 8.७३.७ 

वैदिक साहित्य में वाणी की श्रपार महिमा का गुणगान किया गया है--प्रौर 
्रकारान्तर से यह गुण-गान काव्य-भाषा का भी है । कुछ स्थल लीजिए 

"जो व्यक्ति वाक्‌-शक्ति के सख्यभाव (सान्निध्य) को प्राप्त किये रहता है, 
उसे स्थिरःपीत कहा जाता है, भ्रर्थात्‌ वह सदा आनन्द में लीन रहता है, तथा 
तत्त्वज्ञान-संबंधी विषयों में उसका कोई मुकावला नहीं कर सकता । किन्तु जो व्यक्ति 
TRAA के प्रतिख्म माया से प्रभावित हुआ विचरण करता रहता है (अर्थात्‌ are 


ar al को बोलता, पढ़ता और सुनता रहता है), उसका बोलना और सुनना 
र पुष्प से रहित होता है--सदा व्यर्थ ही सिद्ध होता हे-- 


उत त्वं सस्ये स्थिरपीतमाहु्नेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अ्रधन्वा चरति माययेष वाचं IAT अफलामपुष्पाम्‌ ॥ 
Ea To १०.७१.५ 
Soe ae मानव, एक-दूसरे-के सुख-दुःख का साथी, एक-दुसरे के प्रति 
अभिव्यक्ति देती क और द्वेष से भरा मानव-और उसके इन सब gal 
चाहे तों घोर शत्रुता का बीज n तो अपार मैत्री का प्रसार कर दे और 
के ज वो दे | वैदिक वाग्देवी का यह रूप देखिए-- 
अह रुद्राय = 
सं Ca बस्ने हवा उ । 
यह द्यावापृथिवी आ विवेश n 


मैं वागाम्भूगी (any ऋगु० १०.१२५.६ 
ee) रह के म 
१. एक अरन्य वचन भी... ४ बुष को विस्तीणे करती हँ--धनुष 
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वैदिक साहित्य में काव्यशास्त्र के स्रोत २५ 


'की प्रत्यञ्चा को तानती हँ [ताकि] वह ब्रह्म-द्वेषी और हिंसक [्रसुरों] का 
-नाश कर सके । मैं चौ और पृथ्वी में व्याप्त रहकर लोगों के लिए युद्ध की रचना 
करती हूं।] 
मन्त्रद्रष्टा ऋषि किसी मन्त्र की सृष्टि करते समय उसके प्रत्येक वर्ण के . 

"सौन्दर्यं के प्रति कितने सजग होते हैँ- सबसे पहले इस संबंध में निम्नोक्त संकेत 
'लीजिए--जेसे एक कुशल जुलाहा सुन्दर वस्त्रों को बुनते समय उसके एक-एक तार 
में सौन्दर्यं भरता हुआ अपना कार्य सम्पादित करता है, अथवा जैसे एक दक्ष कारीगर 
रथ को वनाते समय उसके एक-एक अंग में अपनी कारीगरी भर देता है, ठीक 


उसी प्रकार ऋषियों ने भी स्तुतिपरक मन्त्रों में अपनी कल्पना को आकार प्रदान कर 
“दिया है— 


इन्द्र ब्रह्म क्रियमाणा जुबस्व या ते शविष्ठ नव्या अकम्मे । 
वस्त्रेव भद्रा BHAT वसूयू रथं न धीरः स्वपा अतक्षम्‌ ॥ ATO ५.२९.१५ 


--क्राव्यभाषा यथावश्यक रूप में मधर होनी चाहिए। लालित्य उसकी 
काम्य सम्पदा है । AAT और करुण, AAA और शान्त LAT A मावूय गुण अप- 
faa रहता है । वैदिक ऋषि भी वाणी की इस विशिष्टता की कामना करता हुआ 
कहता है--मे री जिह्वा के अग्र भाग में मवुरता हो और जिह्वा के मूल में मधुरता 
ax > > मैं जो भाषा बोल वह मधूर हो ।? काब्य-रचना का क्षण कवि की 
मयता एवं श्रात्मविभोरावस्था का क्षण होता है । उसका एक के वाद एक भाव 
"शब्द के रूप में स्वतः निःसृत होता चला आता है। उसे सजाने-सँवारने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । काव्यशोभा के उपकरण-स्वरूप अलंकार प्रतिभावान्‌ कवि 
'के आगे मानो हाथ aia चले आते हैं--अलंकरणान्तराणि हि निरूप्यमाणदुर्घटनान्यपि 
रससमाहितचेतसः प्रतिभावतः कवेरहंपुविकया परापतन्ति । (ध्वन्यालोक २.१६ : 
वृत्ति) । इसी भाव को वैदिक ऋषि ने अपने इन शब्दों में व्यक्त किया है, ' 
इन्द्राग्नी, तुम दोनों के लिए मेरी पूर्व-स्तुति इस प्रकार स्वतः निःसृत हो चली थी, 
जैसे कि वादलो से वृष्टि-पूर्व्यस्तुतिः ग्रश्राद्‌ वृष्टिरिवाजनि,* और ऐसी [काव्य-] 
वाणी मधु की लहरों का रवण करने वाली होती है ।' हृदय के भीतर रहती हुई 


१. जिह्वाया अग्ने सधु मे जिह्वा मूले मधूलकम्‌ । 


> x x 7 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मघुसन्दुशः ॥ अथवं० १.३४ 


२. इयं वामस्य मन्मन इन्द्रारनी'पु्यस्तुतिः । 
अभ्राद्‌ वष्टिरिवाजनि ॥ ऋग्‌० ७. 8४. १ 
३. tat सेध्व$ऊर्मि/छुहत्तेःसप्स ATT, NGRBE.DiMI&eg by S3 Foundation USA च FE 


२६ भारतीय शलीविज्ञान 

बाहर निकलती T 
= sale i स समुद्र से उद्भूत होती है, [ तथा इतनी ATE- 
ईक होती है] कि शत्र भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, [अर्थात्‌ वह निज झर 
i भेद मिटाकर सार्वभौम एवं सार्वकालिक बन जाती है, और इस प्रकार 
aa को रसास्वादन-क्षम वनाने में में समर्थ होती है 1] T E e को 
अमर वना देता है | तभी वैदिक ऋषि ने कवियों से कहा, TART oe वाणियों 
द्वारा प्रयास करो । देवताग्रों की स्तुति में गुह्य पदा को बनाओ । इसी से वे श्रमरता 


को प्राप्त करेंगे — 


सतो नूनं कवयः सं शिशीत वाशीभिर्याभिरमृताय तक्षथ | 
विद्वांसः पदा गृह्यानि कर्तन येन देवासो अमृतत्वमानशुः ॥ 


हैतो सरिता के समान प्रवहमान 


ऋणग्‌० १०,५४,१० 


रस (काव्यानन्द) को ब्रह्मास्वाद-सहोदर कहा गया है । इसके आस्वादन के 
क्षण में प्रमाता निज और पर के भावों से, तथा राग-द्वेष से विमुक्त होकर तन्मयता 
एवं ग्रात्मविमोरता की स्थिति में पहुँच जाता है । काव्यशास्त्र की इस मान्यता की 
तुलना निम्नोक्त उपनिषद्‌्-वचनों से कीजिए-- 


(क) तमेव विदित्वाऽतमृत्युमेति। (ख) थ्राइचर्यवत्‌ पश्यति कङ्चिदेनम्‌ । 
(ग) यं पश्यन्ति यतयः क्षोणदोषा: । (घ) तमात्मस्थं ये$नुप्यन्ति धीरा: । 
नाट्यशास्त्र काव्यशास्त्र का ग्रभिन्न अंग है । इसके स्रोत के सम्बन्ध में स्वयं 
भरत मुनि ने चारों वेदों के प्रति आभार प्रकट ,करते हुए कहा है--ऋग्वेद से पाठय 
लिया गया, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय तथा ग्रथवंवेद: से रस ।* नाटक के 
slike अंग eas गये हँ“ संवाद, गीत, संगीत और नृत्य | इनमें से संवाद का स्रोत 
ऋग्वेद i ते हैं--विश्वारि ; 
= के संवाद माने जा सकते हँ--विद्वामित्र-नदी-संवाद, यम-यमी- 
' सरमा-पणिसू-संवाद, इन्द्र-वरुण-संवाद आदि । इसी प्रकार शेष तीनों ग्रंगो के 
स्रोत भी वैदिक साहित्य में उपलब्ध हो जाते हैं । 


ऋग्वेद में ग्रनेक स्थलों पर वं ने गये हैं 
क स्थला पर वाक्‌ के सात रूप भी माने गये हँ, और तीन रूप 


१. सम्यक्‌ स्रवन्ति सरितो न घेना श्रन्तहू दा मनसा एयमानाः। ऋग्‌० ४.५८.६ 
२. एता nifa हृद्यात्‌ समुद्राच्छतव्रजा रिपुणा नावचक्षे । ऋग्‌० ४ ५८ शर 


३. जग्राह पाट्यमृग्वे दात्सामन्यो गीतमेव च । 
यजुव दादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि ॥ नाट्यशास्त्र १. १७ 


४. (क) एकं गभं 
दघिरे ८ 
( खे] ५ Prof. Satya छ सात वाण, FEO 3७0६ Digitized by 53 Foundation USA 


भ्रा मातरा विविशुः सप्त वाणी: ।—वही, ३.७.१ 
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भी ।' भाष्यकारो के अनुसार सात रूपों से आशय सात स्वरों अथवा छन्दोभेदों से 
है, और तीन रूपो से श्राशय है--ऋक्‌, यजु: और साम से, जो कि काव्य के क्रमश 
गद्य, पद्य ओर गेय--इन तीनों रूपों के प्रतीक हैं । इस प्रकार पद्यबद्ध और गद्यबद्ध 
--काव्य के पहले ये दो भेद होते हैं। पद्यबद्ध काव्य के दो भेद होते हैं--गेय और 
| अगेय | फिर गेय काव्य, स्वरों अथवा Gel के आधार पर, सात प्रकार का होता 
है । चाहें तो इन स्थलों को काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में निर्दिष्ट काव्य-भेदों का aia 
मान सकते हैं । 
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काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्रचलित विषय है अलंकार--विशेषत: सादृश्यमूलक 
| अलंकार | उपमा अलंकार को सादृद्यमूलक अलंकारों की “माता कहा गया है । 
] ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर उपमा शव्द का प्रयोग इसी अलंकार के स्रोत-ख्प में 
स्वीकार किया जा सकता है । केवल कुछ स्थल लीजिए, जिसमें उपमा शव्द का प्रयोग 
तो है ही, साथ ही उपमाजन्य सौन्दर्य भी द्रष्टव्य है-- 
| 'हे अग्ने ! तुम दक्षिणा देने वाले यजमान की सुरक्षा उस प्रकार से सम्यक्‌ 
| रूप से करते हो, जँसे अच्छी प्रकार से सिला हुआ कवच [योद्धा की] रक्षा करता 
है । जैसे स्वादिष्ट अन्न घर के अतिथि-जनों के लिए सुखकारी होता है ।' 'जीव-यजन- 
सहित? यज्ञ करने वाला यजमान तो स्वर्ग की उपमा होता है--स्वर्ग के तुल्य होता 
हे--सोपमा दिव:-- 


त्वमग्ने प्रयतदक्षिणं नरं aaa स्यूतं परि पालि विव्वतः॥ ` 
स्वादुक्षद्मा यो वसतौ स्योनकृज्जीवयाजं यजते सोपमा दिदः ४७ ALTO १.३१.१५ 


वेद सदोष वाणी को गहित मानता है। इन्द्र के दात्रुओं (अनायों) को 


१. तिस्रो वाचः प्र दद ज्योतिरग्रा वही, ७.१०१.१. 
तिस्रो ara: उदीरते | वही ६.३३.४. 

i प्रसवे त उदीरते तिस्रो दाचो मखस्युवः । --वही, ९.५०.२. 
२. इसी प्रकार ऋग्वेद में अन्य अनेक स्थलों पर 'उपमा' शब्दों का प्रयोग हुआ है 
(क) ईयुषीणामुपमा शश्वतीनाम्‌ ( १.११३.१५ ) 
(ख) गणानान्त्वा गणर्पात हवामहे कावि कवीनामुपमश्रवस्तस्‌ (२.२३.१) 
(ग) सहस्रसामाग्निदेशि गुणोषे afana उपमां केलुमर्यः । (५.३४.६) 
(घ) उपमं त्वा मघोनां ज्येष्ठं च वृषभाणाम्‌ । (८.६१.२) 
(ङ) अघि पुत्रोपसश्रवों नपान्सित्रातिथेरिहि । ( १०.३३.७) 


इसी प्रकार के अन्य भी अनेक मन्त्र हैँ ५.५८.५, ५.६४.४, ७.३०.४, ८.२६.९, 
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२5 भारतीय जैलीविज्ञान 


योर लेच्छ अथवा भ्रष्ट वाणी को 
है, क्योंकि वेमृश्न अर्थात्‌ म्लेच्छ T 


afana: भी कहा गया है? क्योंकि अनायों की भाषा 
के समान है । इस प्रकार “AA ह ss 
afe शब्द के आधार पर दुसर = 
शुद्ध उच्चारण पहला Te FaR A ree wera भी घटित होती 
CR “a spares से उच्चरित तथा श्र्थंगम्यता में असमर्थ हो ? 
है। Denm Shoes के अन्तर्गत मान सकता है और दूसरे दोष 
eater के अन्तर्गत । यहाँ यह उल्लेख्य है कि वेदों के मन्त्रों के अशुद्ध 
उच्चारण करने वाले को--चाहे यह अशुद्धता स्व॒रों और वर्णो की भी क्‍यों न हो-- 
शिक्षाकार ने वजमान का घातक, श्रतएव दण्ड का भागी, ठहराया है' । ठीक इसी 
प्रकार की घारणाएँ काव्यशास्त्रियों ने भी प्रस्तुत की हैं ।* 
अव वेदार्थ-निरूपक fama नामक वेदांग को लीजिए | इसमें य्रलंकारों के 
मुलाघार उपमा अलंकार का पर्याप्त विवेचन किया गया है, जो कि संक्षेप में इस 
प्रकार है । गां के अनुसार उपमा का लक्षण हे--'यदतत्‌ तत्सदृशम्‌', अर्थात्‌ एक- 
दूसरे से भिन्न उपमेय और उपमान को समान बतलाना उपमा कहाता है । STAT 
के तीन अंग हँ--उपमेय, उपमान और सादृश्य । सादृश्य-कथन दो प्रकार का सम्भव 
है--(क) किसी श्रेष्ठ गुण से, अथवा अत्यन्त प्रसिद्ध [कर्म या व्यक्ति] से किसी 


म्मृधवाच:'' कहा गया 
बोलने वाले हैं । उन्हे “व 
आर्यो के लिए afa (बाँक) 


१. (क) दनो fast इन्द्र मृश्रवाचः। वही ५.२९.१० 
(ख) यो वाचा विवाचो मृध्रवाचः--- -- --- । वही, १०.२३.५ 
२. "इन्द्र" "्रमित्रानरन्धयन्‌ मनुषे वश्रिवाचः । वही, ७.१८९६ 


३. मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वऱ्त्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्‌ ॥ 
८ पाणिनीय शिक्षा, ५२ 
ॐ. (क) सर्वथा पदमप्येक न निगाद्यमवद्यवत्‌ । 


विलक्ष्मणा हि काव्येन दुस्सुतेनेव निन्द्यते ॥ 

नाकवित्वमवर्माय व्याधये दण्डनाय वा। 

कुकवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहुर्मनीषिणः ॥ 

= काव्यालंकार (भामह) १.११-१२ 

(ख) गोगो: कामदुघा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मर्यते ad: \ 

ढुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोक्तुः संव शंसति ॥ 
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स्थाद्‌ "वधु: सुन्दरमपि श्वत्रेणकेन दुर्भगम ॥ काव्यादर्श १.६-७ 
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p वैदिक साहित्य में काव्यशास्त्र के स्रोत २९ 


हीन-गुण अथवा श्रप्रसिद्ध [कर्म या व्यक्ति] की समानता वताना । (ख) किसी 
हीन-गुण वाले [उपमान] से अधिक गुण वाले [उपमेय] की समानता वताना । 
सादृश्यवाचक शब्द ये हैं--इव, न, चित, नु, भूत, आदि--तथा इनके आधार पर 
उपमा के अनेक भेद सम्भव हैं ।१ 


काव्यशास्त्र के प्रमुख विषयों में से एक है श्ञब्दञ्ञक्ति | इसके सम्बन्ध में भी 
निरुक्त में स्पप्टत: संकेत मिलते हैं । निम्नोक्त स्थल लीजिए : 


अजीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यव हाराथं लोके । (निरुक्त १.२) 
अर्थात्‌, अपने व्यवहार को सुचारु रूप से चलाने के लिए [विभिन्न पदार्थो का] 
नामकरण किया जाता है जो कि शब्दपरक (घ्वन्यात्मक, नादात्मक, उच्चारण-गम्य) 
होता है । स्पष्ट है कि 'संज्ञाकरण' दाव्द में श्रभिधाशक्ति-विषयक ata निहित है । 
-- अंश दुहन्तो अध्यासते गवि’, 'गोभिः सन्नद्ध! पतति प्रसूता ---ऋग्वेद के इन दो 
वाक्यों में से प्रथम वाक्य में 'गो' शब्द से श्रभिप्रेत दै--'गौ के चमं से वना श्रासन', 
और द्वितीय वाक्य में 'गो' शब्द से अभिप्रेत है--'गौ की आँत' । ये दोनों अर्थ वाच्यार्थ 
न होकर लक्ष्यार्थ हैं । इस प्रकार निरुक्त में लक्षणाशवित-विषयक संकेत भी उपलब्ध 
हो जते हैं । 
x x x 


इस प्रकार वेदिक साहित्य में उपलब्ध काव्यशास्त्र विषयक सामग्री का यह. 
एक दिग्दर्शन मात्र है । यही घारणाएँ आगे चलकर घीरे-घीरे पनपती और विकसित 
होती चली WAT, और अन्ततः काव्यशास्त्र का रूप धारण कर TAT । वेदो में काव्य- 
चमत्कारपूर्ण स्थल तो यत्र-तत्र वहुसंख्या में मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ-एक अगले 
अध्याय में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। किन्तु स्पष्ट है कि उपर्युक्त काव्यशास्त्रीय 
घारणाएँ इन स्थलों को लक्ष्य में रहकर नहीं, अपितु स्वतन्त्र रूप में, और वह भी 
प्रकारान्तर से, प्रतिपादित || 


SE; 


१. निरुवत ३.१३ 
२. सोम को दुहते हुए गाय (अर्थात्‌ गाय के चमं से बने आसन) पर बेठते हैं । 
३. फेंका हुआ [तीर, जो कि] गाय (अर्थात्‌ गाय की आँत) से मढ़ा हुआ है, 


[दूर] जा पड़ता है ।--निरुक्त २.५ 
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3. वेदिक साहित्य में काव्यसौन्दरय-द्योतक स्थल 


बैदिक साहित्य में उपलब्ध काव्यशास्त्र के कतिपय स्रोतों को निदिष्ट करने 
के पश्चात्‌ इस अध्याय में वैदिक साहित्य से कुछ ऐसे स्थल लिये जा रहे हैं जिनमें 
काव्य-सौन्दर्य लक्षित होता है। यों चाहें तो हम इन्ह शब्द-शक्ति, रस, अलंकार 
आदि के भेदों के उदाह्रण-स्वरूप स्वीकार कर सकते हैं। इनमें लक्षणा ग्रथवा व्यंजना 
की द्युति मिलेगी । श्रृंगार, वीर आदि रसों की चमत्कृति उपलब्ध होगी, तथा अनु- 
प्रास, श्लेप, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति प्रादि बहुविध श्रलंकारों की 
सुन्दरता तो अनेक स्थलों पर देखने को मिलेगी | किन्तु यहाँ इन्हें इस उद्देश्य से 
प्रस्तुत किया जा रहा है कि हम इनमें काव्य-सौन्दर्य देख सकें । इनमें उपर्युक्त काव्य- 
शास्त्रीय विभिन्न तत्त्वों को ढूँढ़ने की दृष्टि से ये स्थल प्रस्तुत नहीं किये जा रहे, 
यद्यपि gat समीक्षकों के लिए ये स्थल इस दृष्टि से भी ग्रति उपयोगी रहेंगे । 

रात्रि का शान्त भ्रन्वकार धीरे-बीरे मिटता चला जा रहा है, सूर्य उगने में 
बस अभी थोड़ी ही देर है, इस समय 'उपा का सौन्दर्य देखते ही बनता है-- 


उषा रूपी वे < A 
न a k ene प्रकाश के वस्त्र पहनकर पूर्व दिक्षा मे प्रकट होती है और 
Gra छवि को अनावृत करती है ।' अपनी माता द्वारा प्रसाधित कुमारी 
तरह वह ATA छवि को फैलाती चली जा रही है ।* 
आ इतीह भर आवृत धन को प्रकट करती है और फिर उसे उदारतापूर्वक 
अप छपी को सोध l A एक नतकी की भाँति मोहक वस्त्रों में चमकती-दमकती 
Hat को ऐसे खोल रही है ie oa के लिए प्रकाश वखर रही है । वह 
= ss है जेसे कि गौएँ अपने वाड़े को (घेरे को, निवास 
को) खोल देती हुँ $ को (घेरे को, निवास-स्थान 


१. एषा दिवो A 

छ आ ज्योतिवंसाना समना परस्तात्‌ । ऋग्‌० १,१२४.३ 
a ete न्वे इणृषे दृशे कम्‌ । ऋग्‌० १.१२३.११ 
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वैदिक साहित्य में काव्यसौन्दर्य योतक स्थल ३१ 


६७ 
ata पेशांसि वपते नृतुरिवापोर्ण्‌ते वक्ष उत्रव बर्जहम्‌ । 
ज्योतिविशवस्मं भुवनाय कृण्वती गावो न Ast व्युषा ्ावत्तंमः ॥ ATO १.९२.४ 
उषा सूर्य के पथ को उसकी यात्रा के लिए खोल देती है ।' वह देवताओं के 
इस नयन को ले आती है, और उसके श्वेत घोड़े को आगे ले चलती है ।* सर्य उषा 
के पीछे-पीछे ऐसे चलते हैं, जसे एक युवक अपनी प्रेयसी के पीछे-पीछे चलता है ।* 


[वह देखिए] सामने से दिखायी देती हुई अत्यन्त प्रभूत (अथवा अभि- 
कांक्षित) तथा प्रक्राश-पूर्ण ज्योति अन्धकार [को चीरती हुई] उदित हो रही 
ये जाज्वल्यमान उपाएँ द्यु-लोक की कन्याएँ-सी प्रतीत हो रही हुँ, और ये ही लोगों 
के लिए मार्ग का निर्माण करती चली आ रही 


तरुणी उपा का मन अपने वल्लभ सूर्य को देखकर नाच उठा । वह स्मित- 
वदना अपने प्रिय को उसका अभीष्ट [सुख] प्रदान करने के लिए उसके सम्मुख खड़ी 
हो गयी और उसने अपना वक्षःस्थल खोल दिया । 


उपा लोगों को अपना रूप उस प्रकार दिखा देती है, जिस प्रकार काम-युक्त 
नारी ऋतुकाल में सुन्दर वस्त्र धारण कर पति को अपना रूप दिखाती है, तथा उषा 
अपने भीतर छिपे हुए सब द्रव्यों के रूपों को उस प्रकार दिखा देती है, जिस प्रकार 
हसती हुई श्रथवा हास्य स्वभाव वाली कोई नारी हसकर अपने दाँतों को दिखाती 
दै 


= 


जायेव पत्य उक्षती सुवासा उषा हुस्रेव नि रिणीते अप्सः 1 HT १.१२४.७ 


~ ~ 


ये उपाकाल--जो कि अब भी वैसे के वैसे ही अपनी चमकती हुई आक्रतियों 
से युक्त हैं, वसे ही जाज्वल्यमान हैं तथा वैसे ही इनसे किरणें फूट रही हैं, इनके वर्ण 
में कोई अन्तर नहीं आया--[आगे की ओर] as रहे हैं तथा [aga समय] काले 
राक्षस [के समान अन्धकार] को ढपते चले जा रहे है-- 


ता इन्न्वेव समना समानोरमीतवर्णा उषसञ्चरन्ति। 
ग्‌ हन्ती रभ्वमसितं रुशद्भिः शुक्रास्तन्‌ भिः शुचयो रुचानाः ॥ ऋग० ४,५१.६ 


१. श्रारेक्पन्थां यातवे सूर्याय । ऋग्‌० १.११३.१६९ 
२. देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेत नयन्ती सुदृशीकमश्वम्‌ | ऋग्‌० ७.७७.३ 
३. सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पइचात्‌ । ऋग्‌० १.११५.२ 


४. इदमु त्यत्पुरु तमं पु रस्ताञ्ञ्योतिस्तमसो वयुनावदस्यात्‌ | 
नूनं दिवो दुहितरो विभातोर्गात्‌ कृणवन्नुषसा जनाय ॥ ऋग्‌० ४.५१. १ 


४. कन्येव तन्वा शाशदानाँ एषि देवि देवमियक्षमाणम्‌ । 


संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविवंक्षांसि कृणुषे विभाती ॥ ऋग्‌० १,१२३.१. | 
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काले सौर घने अन्धकार ने, जिसने कि सभी पदार्थो को a 


रखा है, मुझे घेर लिया है । हे उषः ! मुझे उससे ऋण के समान दूर करो wh 


उप मा पेपिशत्तमः कृष्ण व्यक्तमस्थित । उष ऋणेव यातय । क्रग० 


आती हुई देवी [रात्रि] ने उषा को लौटा दिया है, और साथ ही अन 
भी दूर चला गया है-- - 


निर स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती । wag हासते तमः । ऋग्‌० १०,१२७ ३ 


१०.१२७. 


x x x 
उपा की मधुर दीप्ति ने जगत्‌ को अभी सौन्दर्याभिभूत किया ही था कि 
इतने में अन्धकार को चीरता हुआ “सविता उग आया, और चारों ओर ज्योति 
(सूर्यं) का प्रसार हो गया | वह देखिए सामने पूवं दिशा की ओर... 


सविता देवता काले वणं के लोक से विचरता हुआ, अमृत और मत्यं दोनों 
लोकों को व्यवस्थित करता हुआ, सुवर्णमय रथ से श्रभी लोकों को देखता हुआ चला 
आ रहा है— 


झा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमुतं मत्यं च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पड्यन्‌ ॥ ऋग्‌० १,३५.२ 


[किरणों को विकीर्ण करने के लिए] इस [सविता] की फैली हुई विशाल 
. ओर सुवर्णमय दोनों बाहुएँ चुलोक के सुदूर अन्त तक जा पहुंची हैं इसकी ag 

महिमा जो कि मेरे द्वारा स्तुति-रूप में गायी जा रही है--सूयं इसे क्रियाशीलता 
प्रदान करे |! 


विजय के इच्छुक [लोग], जो कि युद्ध के लिए प्रस्थान कर गये थे, [अब] 
लोट आये हैं । सभी जंगम [प्राणियों] की कामनाएँ भी घर लौट आयी हैं 1 सवितृ- 
देव के ब्रत (आदेश) के अनुसार [वह व्यक्ति भी, जो नित्य कार्य-रत रहता था, 
अपना | काम अधूरा छोड़कर [घर] झा गया है-- 


समावर्दति विष्ठितो जिगोषुविश्वेषां कामइचरतामसाभूत्‌ | 3 
wat अपो विकृतं हित्व्यागादनु ad सवितुदेब्यस्य ॥ ऋगू० २.३८.६ 


_ यही सूयंदेव का महत्त्व है कि वह सायंकाल के समग्र विस्तृत रदिमजाल को 
समेट लेता है--ग्रौर जहाँ इसने अपने रदिमजाल को अथवा घोड़ों को लौटाया कि 
रात्रि श्रपनी चादर चारों ओर फैला देती =-= 


BR hore MR 
१. उदस्य बाहू शिथिरा बृहन्ता हिरण्यया देवो ्रन्तां ग्रनष्टाम्‌ । 


i : ४५.२ 
नूनं सो wey महिमा afer सूररिचदरमा झनु दादपस्याम्‌ Te ७. 
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तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कत्तोंविततं सं जभार | 
यदेदयुक्त हरितः सघस्यादाद्रात्री वासस्तन्‌ते सिमस्मै ॥ ऋग्‌० १,११५.४ 


सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्वे प्रगाढ श्रन्धकार ही ग्रन्धकार था । कुछ भी पता 
नहीं चलता था--ऐसे, FA जल के भर जाने से नीचे की वस्तुओं का पता नहीं 
चलता । यह सव उस [सत्त्व ब्रह्म] की महिमा से उत्पन्न हुआ है 1! 


अब एक मन्त्र और लीजिए. 


नाहं तन्तु न विजानाम्योतुं न यं वियन्ति समरेऽतमानाः। 
कस्य स्वित्पुत्र इह वक्त्वानि परो वदात्यदरेण मित्र ॥ ऋग्‌० ६.६१.२ 


उक्त मन्त्र का भावार्थ कुछ इस प्रकार है--सूर्य वैश्वानर के पास न तन्तु हैं, 
न ताना है, न वाना है, बुनना जानता है, तथापि वह इस दिन-रूपी विस्तृत 
वस्त्र को बुन डालता है--यही आइचर्य है । रात्रि भी तन्तु-प्रादि सामग्री के बिना 
अपना विस्तृत अ्रन्धकारमय पट बुन डालती है, और प्रातः होते ही बुने हुए लम्बे वस्त्र 
को लपेट लेती है । 

२८ x x 

जल से बोभिल, काले-काले, उमड़ते-घुमड़ते बादल, और साथ ही चमकती- 
लहराती विजलियों की कड़क ! वेदिक ऋषि ने यह सब देखा तो उसे ऐसा लगा कि 
कड़कड़ाती बिजली ने मानो वादल को चीर-फाड़कर उसमें से AA जल की धारा 
वहा दी है । वृष्टि का देवता शूरवीर इन्द्र 'अवषंण' रूपी राक्षस वृत्र पर घातक प्रहार 
कर जव उसका विध्वंस कर देता है, तो इन स्थलों को पढ़ते समय पाठक का चित्त 
अनायास उद्दीप्त हो उठता है । इस प्रकार इन्द्र-विषयक मन्त्रों में ऋषियों की वाणी 
श्रोज और Alaa, उल्लास और उद्वेग का द्योतन करती है । 

इन्द्र अपने वज्न-रूप अस्त्र को ऐसे पैना करता है, जैसे साँड अपने सींगों को 
घिसकर तेज़ करता है ।' इन्द्र ने प्रमुख अवर्षण-रूपी राक्षस वृत्र के साथ युद्ध करते 
हुए उस पर आघात किया तो द्यावा-पृथिवी भय से काँप उठे ।' इन्द्र ने वृत्र की पीठ 


१. तम ग्रासीत्तमसा गळमग्नेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ UTS १०.१२९.३ 


२. (क) दादृहाणो वप्त्रमिस्द्रो गभस्त्योः क्षद्मेव तिग्ममसनाय सं इयत्‌""" । 
—_ऋग्‌० १.१३ 


(ख) शिशीते aa तेजसे न वंसगः । ऋग्‌० १.५५. १ 
3. FAT, रोदसी, भियाने कनिकदतो वृष्णो भूम्य्‌ वात्‌ । ne RI fae 


San 


३४ भारतीय शैलीविज्ञान 
पर प्रहार किया,' अपने नुकीले अस्त्र से उसके मुँह पर चोटें की, और फिर उसके 


भर्म-स्थलों को ढूँढने लगा । जल में छिपा हुग्रा वृत जल को तथा आकाश को रोके 
था | इन्द्र ने उस पर ऐसे प्रहार किया जैसे वृक्ष पर बिजली गिरती है ।* 
` इद्र ने अपने महान्‌ TH से वृत्र पर प्रहार करते हुए उसके बाहु ऐसे छिन्न- 
भिन्न कर दिये--जैसे कि कोई कुल्हाडे से वृक्ष के स्कन्धों को काट फेकता है । [तभी 
तो, यह देखिए,] वृत्र [कुटिल गति वाले सूर्य की भाँति] पृथ्वी के पास ही जुड़ा 
हुआ सो रहा है-- | 
झहन्‌ वृत्रं वृत्रतरं व्यंसमिख्रो वज्जेण महता बघेन | 
स्कन्धांसीव कुलिशेना विवृष्णाहिः शयत उपपृक्‌ पृथिव्याः ॥ ऋग्‌० १.३२.५ 
इन्द्र ने पर्वत पर स्थित सर्प (मेघ) का वघ किया था । त्वष्टा (विश्वकर्मा ) 
ने इस [इन्द्र] के लिए स्वयं [गर्जनशील] वज्ञ का निर्माण किया था। [इन्द्र द्वारा 
मेघ के वघ के फल-स्वरूप] नदियाँ समुद्र की ओर इस प्रकार से दौड़ी चली आयीं, 
जैसे कि गौएँ [सायंकाल गोचरभूमि से लौटती हुईं] अपने वछड़ों की ओर भागी 
चली आती हैं-- 
अहन्नहि पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मे वत्र स्वर्यं ततक्ष । 
वाधा इव AAS: स्यन्दमाना अञ्जः समुद्रमव जग्मुरापः ॥ क्रग्‌० १.३२.२ 
हे इन्द्र ! तुम निन्यानवें (अनेक) नदियों को ऐसे पार कर गये हो जैसे कि 
भयभीत दयेन [इन्हें] पार कर जाता है ।' वह इन्द्र एक [न्यायशील] राजा के 
समान मनुष्यों पर ऐसे शासन करता है--भ्रनुशासन में थाम कर रखता है-जैसे 
रथनेमि अरों को ।* a 
जब मेघ ने नभोमण्डल को घेर लिया, तव जल को खींचने वाली रदिमयाँ 
इन्द्र (मेघ-प्रेरक वायु) के पास आकर बोलीं--हे इन्द्र ! हमारी गति ऐसी हुई है 
जैसी कि जाज्ञ में बेचे हुए पुरुष की होती है। इस अन्धकार को हटाइये जिससे हम 
देख सर्के-- . - 
बयः सुपर्णा उप ARA प्रियमेघा ऋषयो नाधमांनाः । 
गप घ्दान्तमू्ण्‌हि पूर्षि चशुर्मुमुग्ध्यस्सान्निघयेव बद्धान्‌ ॥ ऋग्‌० १०.७३.११ 
pe त x x | 
१. इन्द्रमास्य SOA सानो जघान | ऋग्‌० १.३२.७ 
येभिवु त्रस्येषितो विवेदासर्मणो मन्यमानस्य सम । ऋग्‌० ३.३२.४ 
गुहा हितं Yel ऋग्‌० २.११.५ 
अध्वर्यवों यो झपो वत्रिवांसं वृत्रं जघानाशन्येव वृक्षम्‌ | क्रग्‌० २.१४.२ 


, नव च यन्नर्वात च स्रवन्तीः इयेनो न भीतो भ्न i 
द C सेदु Prof. क्षयति at Shas: नासर न नसि Delhi. त्रो Tele | FEO We 
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पर्जन्य वृष्टि का प्रतीक है । अव इन्द्र के वाद पर्जन्य को लीजिए 


पर्जन्य जलमय रथ पर चढ़कर चारों ओर दौड़ता है, और जल-दुति (मशक, 
पर्खाल) को खोलकर पानी को नीचे उँडेल देता है।' अपने अइवों को हाँकने वाले 
सारथि की भाँति वह अपने वृष्टि-दूतों को प्रकट करता है । जब वह घारापात से 
यानी वरसाता है तब ऐसे लगता है जैसे कोई सिंह गरज रहा हो ।* 


यह वृषभ' रूपी पर्जन्य गरजता हुआ (पक्षे--रँमाता gar) एक क्षिप्र दानी 
के समान वनस्पतियों के गर्भ में रेतस्‌ (जल, पक्षे--वरीर्य ) को स्थापित करता है-- 


कनिक्रदद्‌ दृषभो जीरदानू रेतो दवात्योषधीषु गर्भम्‌ ॥ ऋग्‌० ५.८३.१ 
वायु-समूह (हवाओं का झक्खड) वायु-देवता का अनुसरण ऐसे करता है 
मानो feat उत्सव में नारियाँ अथवा घोडियाँ (एक भुण्ड के रूप में) चली जा रही 
-हों । [यह देखिए] इस समस्त सृष्टि का स्वामी वायु देवता उनके साथ-साथ एक ही 
रथ पर [उड़ता] चला जा रहा है-- 


सम्प्ररेते श्रनुवातस्य विष्ठा ऐनं गच्छन्ति समनं न योषाः । 
ताभिः सयुक्सरथं देव ईयतेऽस्य विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥ ऋग्‌० १०.१६८.२ 
झब एक ean’ लीजिए, जिसमें बताया गया है कि 'अवर्ष ण-काल' में भी 
बनों में किस प्रकार से 'नमी'-सी वनी रहती है— 
अंवर्षण के समय पवित्र करने वाला राजा वरुण वन के ऊपर [जलघाराग्रों 
- का] स्तूप [सा वना] देता है और नीचे गिरती हुई जलवाराएँ उस स्तूप के ऊपर 
ठहरती हैं, जिनको अन्तरिक्ष में ठहरी हुई किरणें लाती हैँ-- 


अवुध्ते राजा वरुणो वनस्योध्वं स्तूपं ददते पूतदक्षः। 
नीचीनः स्थुरुपरि बुध्न ए षामस्मे अर्न्तानहिताः केतवः स्युः ॥ ऋग्‌० १.२४.७ 
उक्त रूपक का तात्पर्य यह है कि सूर्य की किरणें अन्तरिक्ष में जल का संचय 
करके अवर्षण के समय में भी वर्षा को वनों के ऊपर गिरने की प्रेरणा करती F— 
इसी कारण वनों में कभी ग्रवर्षण नहीं होता | 


अस्तु ! 'अवर्षण' का विनाश होते ही मूसलाघार वर्षा, फिर थल का कहीं 
नाम नहीं--सवंत्र जल ही जल, नदी-नाले वह चले । 


१. दृति सु कर्षं विषितं न्यञ्चं समा भवन्तृद्ठतो निपादाः। ऋग्‌० ५.८३.७ ` 
२. रथीव कशप्राद्वाँ अभिक्षिपम्नाविर्दूतान्कृणृते वष्याँ अह । 

दुरात्‌ सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत्पर्जन्यः HIN वष्यं नभः ॥ ऋग्‌ + ८३.३ 
३. qaa: aat बिता । (जल वरसाने के कारण पर्जन्य अर्थात्‌ बादलों के देवता 


को 'वृषभ' (बैल) से उपमित किया गया है।) , 
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३६ भारतीय छली विज्ञान 
सरस्वती नदी का यह वैदिक वर्णन लीजिए-- 
इयं शुष्मेभिदिसंखा इवारुजत्साठ गिरीणां तविषेभिरूसिनिः । 
पारावतध्नीमंवसे gaaf: सरस्वतीमा दिवासेम घीतिभिः ॥ T° ६.६१.२ 
यह सरस्वती (जल वाली नदी) प्रवृद्ध वेग वाले जल के कारण पहाड़ों के 
शिखरों को ऐसे काटती हुई जा रही है जैसे पत्थर काटने वाला [व्यक्ति] अपनी 
छेनी से पत्थर को तोइता-फोइता है । इस पार आर अवार को तोड़ने वाली नदी से 
बचने के लिए हम कोई वाघा डालें । 


x 
रुद्र को शक्तिशाली, किन्तु विनाशक और भयंकर देवता के रूप में मौना गया 
है । पर साथ ही इससे वार-वार यही प्राथंनाऐं भी की गयी हैं कि वह हमारा विनाश 
न करें, और वह हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है--वह वैद्यो का वेच-- 
परम वैद्य है, तभी तो इससे प्रार्थना की गयी है कि वह हमें मृत्यु के पाश से वचाए 
रखे । वैदिक ऋषि रद्र को ही संबोधित करते हुए निम्नोक्त प्रसिद्ध मृत्युञ्जय मन्त्र 
पुकार उठता है-- ् 
ज्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पुष्टिव्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनास्मृत्योमुक्षीय साइमुतात्‌ ॥ ऋग्‌० ७.५६.१२ 
इस मन्त्र में रुद्र को सुगन्धिमय और पुष्टिदर्घक कहा गया है, तथा इसे 
aah AA तीन माताश्रों वाला भी कहा गया है--इस रूपक का तात्पयं संभवत: 
यह है कि रुद्र तीनों लोकों अथवा तीनों कालो से संबंधित हे । रुद्र से यह प्रार्थना 
की गयी है कि हम पूरा जीवन भोग कर ही इससे ऐसे मुदत हों जसे खरबूजा पुरा 
पक जाने पर ही वल्ली से AAT हो जाता है । = 
xX न x =X 
सोम न जाने किस लता का मघुर पेय है । सबसे बड़ा पियक्कड है इन्द्र ! 
सोम पीकर मस्त वना इन्द्र वृत्र पर कठोर से कठोर प्रहार करने लगता है । बड़े 
उल्लास से इस लता को पीसा और छाना जाता है । देवता जब इसे किसी पात्र में 
भरते हैं तो इसकी कलकल ध्वनि से उनका मन उल्लसित हो उठता है, भौर जव यह 
उस पात्र में लहराने लगता है, तव उनका मन भी आन्दोलित झौर तरंगित हो 
उठता है । [द्रव-रूप में] बहते हुए सोम को सूर्य की दुहिता छानती है ।' पिसा और 
छना हुआ सोम-रस समुद्र की ऊमियों की तरह लहरा ता है।* इसे दस युवतियाँ 


x X 


१. पुनाति ते परिल्नु त॑ सोमं सूर्यस्य दुहिता । वारेण शश्वता तना URTO ९.१.६. 
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a वेदिक साहित्य में काव्यतौन्दर्य-्योतक स्थल' २७: 
ईअगुलियाँ) इकट्ठे मिजकर छानती हैं ।' काष्उ-पात्र में एकत्रित सोमरस समुद्र को 
भाँति ore मार रहा होता है À जव सोम काष्ठ-पात्र में प्रविष्ट हो रहा होता है तो 
ऐसे लगता है जैसे कोई साँड गौग्रों के रेवड़ में प्रवेश कर रहा हो ।' वह जलों की 
गोद में जाकर ais की तरह रंभाता है ।* जव सोम को कलश में भरते हैं तो वह 
ऐसे घ्वनिः करता है मानो वर्षा की रिमभिम-रिमझिम हो रही हो ।* ऐसे सोम रस 
को पीने के लिए 'त्रित' (सोम सोता) की युवतियाँ इन्द्र को उकसाती हैं ।' 
x x x 

अग्नि को पृथ्वी-स्थानीय देवता मानो गया है । वैदिक ऋषियों ने ऋग्वेद 
में अनेक स्थलों पर इसकी महिमा गायी है तथा इसके बहुविध चित्रों में अनेक 
उपमाश्रों को स्थान मिला है-- 

इवसित्यप्सु हंसो न सीदन्‌ क्रत्वा चेतिष्ठो विश्ञामुवर्भुत्‌ । 
सोमो न वेधा ऋतप्रजातः पशुर्त शिश्वा fayi: N ऋग्‌० १.६५.९ 

जिस प्रकार हंस जल के मध्य बैठा हुआ छिपा होता है उसी प्रकार [देवतागओों. 
से भगाया गया] अग्नि देवता भी जल में छिपा होता है। यज्ञ के [प्रकाश] 
द्वारा यह प्रजाश्ओों को प्रकाशित करता है। प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि में प्रज्वलित 
हो उठता है । सोमलता के समान यह स्रष्टा है, अर्थात्‌ सकल भोज्य पदार्थों को अपित 
करता है । यह जल से उत्पन्न होता है । जल के मध्य यह ऐसे सुकड़ कर वेठता है 
जैसे कोई पश्‌ सुकडकर बैठा हो । फिर, ऐसे सुदीर्घ रूप में प्रकट होता है जेसे गर्भस्थ 
वत्स से युक्त गाय बड़े आकार के रूप में प्रकट होती है । (सायण-भाष्य के आवार 
थर) । 

अव भ्रग्निस्तुतिपरक दो मन्त्र और लीजिए जो कि एक ही सूक्त से लिये 


गये हैं । ग्रग्नि की स्तुति में रचे गये इन मन्त्रों का वाचन करते समय ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे कि लपलपाती अग्नि की लपटें ऊपर-नीचे उठ-बैठ रही हों-- 


१. यमत्यमिव वाजिनं मृजन्ति योषणो दश ATO ९.६.५ 
तं वो वि न द्रुषदं देवनन्वस इन्दु प्रोथन्तं प्रवपन्तमर्णवम्‌ । ऋग्‌० १०.११५.३ 
३. gaa यूथा परि कोशमर्षस्यपामुपस्थे वृषभः कनिक्रदत्‌ । 
स इन्द्राय पवसे. मत्सरिन्तमो यया जेवाम समिये त्वोतयः ॥ क्रग्‌० &.७६.५ 
४. अपो दसानः परि कोशमर्षतीन्दुहियान; सोतृसिः । 
जनयञ्ञ्योतिर्मन्दना अवीवशद्‌ गाः कृण्वानो न निणिजम्‌ ॥ ऋग्‌० €.१०७.२६ 
५. ea वृष्ट्रेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । 
` चरन्ति बिद्यतो दिवि ॥ ऋग्‌० 8.४१.३ 
&. आदी त्रितस्य योषणो हार हिन्वन्त्यद्रिभिः । 
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रयिनं चित्रा सूरो न संदृगायुर्न प्राणो नित्यो न सूनुः | 

तक्वा न भूणर्वना सिषक्ति पयो न धेनुः शुर्चिविभावा ॥ ऋग्‌० १.६६.१ 

यह गिनि देवता घन के समान चित्र-विचित्र है, सूर्यं के समान सव वस्तुओं 
को दिखाने वाला है । प्राणवान्‌ ग्रायु के समान [सजीव | है । पुत्र के समान सदा 
प्रियकारी है । गतिमान्‌ अस्व के समान [प्राणियों को] धारण करने वाला है । दुधार 
गाय के समान प्रसन्न करने वाला है । दीप्त और विशिष्ट प्रकाश-युक्त है । [उक्त सभी 
गुणों से सम्पन्न यह अग्नि देवता] वनों (लकड़ी रादि पदार्थो) का सेवन करता है, 
अर्थात्‌ इन्हें जलाने में समर्थ है । ८ 
___ दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्वो जेता जनानाम्‌ । 

क्रषिर्न स्तुम्वा विक्षु प्रशस्तो बाजी न प्रीतो वयो दधाति ॥ ऋग्‌० १.६६.२ 

afer देवता कल्याण को घारण करता है, अर्थात्‌ रतोताथ्रो को दिये गये घन 
की रक्षा करता है। घर के समान रमणीय है। पके हुए जौ के समान [उपभोग- 
योग्य है, अथवा भोज्य पदार्थों को उपभोग के योग्य वनाता है] । WAT का विजेता 
है । मत्त्रद्रष्टा ऋषि के समान देवताओं का स्तोता है । यजमानों में प्रख्यात है । 
He के समान हपंयुक्त है, तथा अन्न को धारण करने वाला है । 

xX X x 
घाणी की महिमा ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर गायी गयी है । इसे एक समर्थ 


शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसकी प्रभविष्णुता और व्यापकता को 
यत्र-तत्र उजागर किया गया है । कुछ स्थल लीजिए-- 


वाक्‌-तत्त्व का प्रयोग चेतन तो करते ही हैं, यह तत्त्व भ्रचेतनों में भी विद्य- 
मान है--वे भी इसका उपयोग करते हैं । वाक्‌-तत्त्व देवों (दिव्य तत्त्वों) में ज्योति 
का प्रतिष्ठापक है । वह आनन्दरूप से स्थित है 
यद्‌ वाग्‌ वदन्त्यविद्धेतनानि राष्ट्रो देवानां निषसाद सन्द्रा । 
चतस्र ऊर्ज दुदुहे पयांसि क्वस्दिदस्याः परमं जगाम ॥ FETS ८.१००,१० 


वाक-तत्त्व सहत्न प्रकार से व्याप्त है । द लोक और पृथ्वीलोक--ये दोनों 
जितने भर जहाँ तक प्रतिष्ठित हैं, वाक-तत्त्व उतना और वहाँ तक प्रतिष्ठित है । 
इसका महत्त्व सहनो प्रकार से सहस्र रूपों में है । ब्रह्मतत्त्व जितना और जहाँ तक 
व्याप्त है, दाक्‌-तत्त्त भी उतना और वहाँ तक व्याप्त है-- 


` सहत्तघा पञ्चदशान्युक्या यादद्‌ द्यावापृथिदी तावदि तत्‌ । 
सहस्रधा महिमानः सहस्र यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक ॥ ऋगः० १०.११४८ 
मैं [वाग्देवी] रुद्र के लिए घनुष का विस्तीणं 3 4 
रु को तावती) ती छु) जिससे 'वह अहाएदेवी' EETA त i जानी अस्त 
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NS tie वेदिक साहित्य में काव्यसौन्दयं-द्योतक स्थल ३९ 
सके । मैं दयौ गौर पृथ्वी में व्याप्त रहकर लोगों के लिए युद्ध की रचना करती zt 

मैं ही वायु के समान सर्वत्र वहती हूँ, मैं ही सभी भुवनों की उत्पादिका al 
मैं द्युलोक और पृथ्वी से परे हूं । मैं इतनी महिमा के साथ ada विद्यमान हूँ ॥ 

मैं [वाग्देवी] इस [सृष्टि] के मूर्घा (मस्तिष्क) में इसके पिता (शब्द- 
ब्रह्म) को प्रेरित करती हूँ | मेरा जन्म अथवा वास समुद्र के अन्तस्तल (ज्ञान- 
गुहा) में है। मुझ पर यह समस्त जगत्‌ स्थिर है। मैं अपने शरीर से द्य्लोक का 
स्पशं करती हूँ ।* 

देवताओं ने दिव्य वाणी को उत्पन्न किया । सभी प्राणी उसे बोलते हैं ।* 
वह वाक्‌-तत्त्व हमें वल और ऐकव प्रदान करता है। यह वाक-तत्त्व तो घेनु है और 
सब-कुछ सम्यग्‌ रूप में प्रस्तुत कर देता है-- 

देवी वाचमजनयन्त देवास्तां बिइवरूपां पशवो वदन्ति । 

सा नो मन्द्रेषमूअं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्दुतेतु॥ ऋग्‌० ८.१००,११ 

कोई वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता । कोई उसे सुनते हुए भी नहीं 
सुनता और किसी के लिए यह [वाणी] इस प्रकार अपने शरीर को खोल देती है, 
जैसे सुन्दर वस्त्र धारण किये कामना वाली पत्नी पति के लिए अपने शरीर को खोल 
देती है- 

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । 

उतो त्वस्मै तन्वं वि सत्त जायेव पत्य उडती सुवासाः ॥ ऋग्‌० १०,७१.४ 

TR x x 
अव एक वेगवान्‌ अश्व का शब्दचित्र देखिए-- 
दधिक्रा (अश्व) वायुवेग के समान दनदनाता हुभ्रा दौड़ता है और रथ को 


१. . अह रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 
Wg जनाय समदं कुण्णोम्यहं द्यावापृथिवी झा विवेश ॥ AT १०.१२५.६ 


२. प्रहमेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । 
परो दिवो पर एना पुथिव्येतावती महिना सं बभूव ॥ ऋग्‌० १०.१२५.८ : 


३. ग्रहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समद्रे । 
ततो बि तिष्ठे भुवनानु विञ्वोताम_ द्यां वर्ष्मेणोप स्पृशासि ॥ ऋग्‌० १०,१२५.७ 


४. यास्क की व्यास्यानुसार मनुष्य व्यक्त भाषा का प्रयोग करते हैं और पशु 
अव्यक्त भाषा का-- 


Cab सर्वरूपा! परांबो विदन्ति १ व्यक्‍तवात्वईचांव्यक्ततवाचरच ` निरत; २१२ 


soe 
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भी वायु की तरह भगा ले जाता है । सभी मनुष्य उसकी इस वागु की गति के समान 
दौड़ की प्रशंसा करते हैं । जब वह are भरता हुम्ला दौइता है तो ऐसा प्रतीत होता 
है मानो वह [पानी की तरह] किसी ढलान वाली भूमि पर वह रहा हो। जब मोड़: 
आता है तो वहाँ भी वह छलाँगें मारता हुआ मुड़ जाता है। मानो वह परों वाला 
एक पक्षी है--प्रा फिर, वह एक शिकारी श्येन है, या फिर, वह श्रपनी तेज़ी की 
चमक से शोभित होने वाला एक हंस है । वीर दधिक्रा (श्रश्‍व) दस्युं पर वार 
करता है, और उन पर विजय प्राप्त करता है । जब वह हजारों जवानों से मुकाबला 
करता है तो शत्रु उससे ऐसे थरथराते और घवराते हैं, जैसे लोग आकाश की 
बिजली से थरथराते हैं ।' 

दधिक्रा (अश्व) को 'विजयी' कहने के अतिरिक्त सूर्ये और अग्नि का प्रतीक 
भी माना गया है । इसी कारण वेदी-निर्माण के समय श्रश्‍व के निमित्त यह मन्त्र 
पढ़ा जाता है--'स्वगे में तेरा सर्वोच्च जन्म है, अन्तरिक्ष में तेरी नाभि है और पृथ्वी 
पर तेरा आवास हैं -- 


दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे तव नाभिः पृथिव्यामधि योनिरित्‌ । यजु० ११.१२ 
-X x x 


वेद में नारी की महिमा यत्र-तत्र गायी गयी है-- 


हे स्त्रि! तू चौ तथा सूर्य के समान उच्च शिरोभाग पर स्थित है। तू सूर्य 
के समान तेजस्विनी है । ध्रव के समान अपने कायं में निश्चल है। धरती के समान 
गुहस्थ-भार को धारण करने वाली है । 


मूर्धासि राड्‌ ध्रुवासि घरुणा धरत्र्यसि घरणी ago १४,२१ 


१. (क) यं सीमनु प्रवतेव द्रवन्तं विश्वः पुरुमंदति हर्षमाणः । 
पड्भिगृं घ्यन्तं मेघयु न शूरं रथतुरं वातमिव भ्र जन्तम्‌ ॥ ATO ४,३८;३ 
(ख) उत स्मास्य पनयन्ति जना जूति कृष्टिप्रो अभिभू तिमाञ्ञोः । 
उतेनमाहुः समिथे वियन्तः परा दघिक्रा असरत्‌ सहस्र: ॥ ऋग्‌० ४.३८.६ 
(ग) उतस्प वाजी क्षिर्पाण तुरण्यति ग्रोवायां बद्धो अपिकक्ष सनि \ 


कतुं दधिक्रा अनु सन्तवीत्वत्‌ पथामङ्कास्यन्वापनीफणत्‌ ॥ ऋग्‌ ० ४.४०.४ 


(घ) ETS ४,४०.२.३ तथा ४,३८.२;५ 

(ङ) उतो हि at दात्रा सन्ति पुर्वा या पुरुम्यस्तसदस्युनितोशे \ 

2 क्षेत्रासां ददथुरुवंरासां घनं दस्युभ्यो झभिभूतिमुग्रम्‌ ॥ ऋग॒० ४.३८. १ 
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जैसे समुद्र ने वर्षा करके नदियों के साम्राज्य को प्राप्त किया है, उसी प्रकार 
है स्त्रि, तू पति के घर जाकर वहाँ की सम्राज्ञी वन-- 
यथा faqadtat साम्राज्यं सुषुवे वृषा । 
एवा त्वं सम्राश्येधि पत्युरस्तं परेत्य Wado १४.१.४३ 


हे वधू ! अब तू ही एश्वयं की नौका पर चढ़कर पति को पार पहुँचा दे-- 


भगस्य नावमारोह पूर्णामनुपदस्वतीम्‌ । 
तयोयप्रतारय यो वर: पतिकाम्यः॥ अ्रथवे ० २.३६.५ 


HS सुन्दर उपमा, रूपक आदि ग्रलंकार-- 

[बहुत दिनों बाद आये अश्विदेवों से काक्षीवती घोषा पूछती है—हे 
'आदिवनो ! कहाँ रात को [रहे] ? कहाँ दिन में [रहे] ? [यह्‌] श्राना-जाना कहां 
“करते हो ? कहाँ रहते हो? यह कौन है जो तुमको शयन में बुलाता है--ऐसे, 
'जेसे--विधवा [भाभी] अपने देवर को बुलाती है, अथवा घर में स्त्री (पत्नी) 
[अपने | पुरुष को बुलाती है-- 

कुह स्विद्‌ दोषा, कुह वस्तोर र्विना 

कुहाभिपित्वं करतः, कुहोषतुः । 
को at waar विधवेव देवरं 
सयं न योषा कृणुते सधस्थ ATU ऋग्‌० १०.४०.२ 

जैसे वृक्ष से सूखे पत्ते गिर जाते हैं, जैसे पसीने से तर आदमी स्नान से 
मल को घो डालता है, झर जसे घी से पवित्रता होती है, उसी तरह हे जल ! मेरे 
शरीर, वस्त्र और घर के मलों को शुद्ध कर दीजिए-- 


द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । 
पृतं ` पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः ॥ यजु० २०.२० 
जिस प्रकार एक कुशल सारथी रहिमियों के द्वारा वेगवान्‌ wel को 
[नियन्त्रण में रखता हुआ) भगाता चला जाता है, उसी प्रकार मन भी मनुष्यों का. 
“नियन्त्रण करता हे-- 
सुषारथिरदवानिव यन्मनुष्यान्तेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव | 
हृत्मतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ यजु० ३४.६ 
हे कन्ये ! तुझे पहला पति 'सोम' प्राप्त होता है, उसके बाद 'गन्धवं' 
प्राप्त होता है, तीसरा पति अग्नि [प्राप्त होता है], और चौथा पति "मनुष्य की 
सन्तान प्राप्त होता है । : ; 
[हे कन्ये] सोम तुझे wed को देता है, गन्धर्व तुझे अग्नि को देता है, रौर 
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सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः | 
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धर्वो दददग्नये | 
रायि च पुत्रांदचादादग्निमह्यममयो इमाम्‌ ॥ ऋग्‌ ० १०.८५.४०,४१ 
अव इस रूपक को समने के लिए अत्रिस्मृति का यह स्थल लीजिए-- 
पुं स्त्रियः सुरेभुक्ताः सोमगन्धर्व्रह्मि भिः, 
पश्चात्तु मानुषः भुङ्क्ते न ता दुष्यन्ति कहिचित्‌ । 
रोमदर्शनसंप्राप्ते सोमो भुङ्क्ते तु कन्यकाम्‌ । 
कुचौ दृष्ट्वा तु गन्धर्वः रजो दृष्ट्वा ठु पादकः ॥ (अत्रिस्मृति) 
अर्थात्‌, कन्या को पहले सोम, गन्धवं तथा अग्नि--ये तीन देवता [क्रमशः] 
भोगते हैं, और फिर उसका भोग मनुष्य करता है--अर्थात्‌ 'रोमकाल' में इस पर 
'्सोम' का प्रभाव रहता है, 'स्तन-काल' में गन्धर्व का और “रजोदशंन-क्ाल' में अग्नि 
का | [भौर इसके बाद ही मनुष्य को इसका भोग करना चाहिए--इससे पूर्व नहीं । | 
सभा च मा समितिइचावतां प्रजापतेद्‌ हितरौ संविदाने । 
येना संगच्छ उप मा स शिक्षाच्चारवदानि पितरः संगतेषु ॥ ग्रथवं० ७.१२.१ 
सभा आर समिति, ये दोनों प्रजापति की दुहिताएं हैं। ये दोनों आपस में मेल 
रखने वाली हों, जिससे कि मैं जिस भी सभासद्‌ से मिलू, वह मुझे ज्ञान दे हे सभा- 
सदो ! आप सभी संगतों (सभाओं) में सुन्दर रूप से अर्थात्‌ सभा के नियमों के 
अनुकूल बोलिए | 
यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ । 
दिवं ages मूर्घानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
यस्य सूर्यरचक्षुरचन््रमाइच JAMA: | 
अग्नि यञ्चक् आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ HATO १०,७.३२,३२ 
भूमि जिसके चरण हैं, अन्तरिक्ष उर:स्थल है, आकाश मस्तक है, उसको नमन 
करता हूं । सूर्य और चन्द्रमा जिसकी आँखें हैं, जो अरिन को श्रपने मुख के समान 
बनाये हुए है, उस ज्येष्ठ (श्रेष्ठ) ब्रह्म को नमन करता हूँ | 
इसी प्रकार के रूपक का एक स्थल अ्रौर-- 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहु राजन्यः कृतः। 
T EN यद्वेदयः पद्म्यां शूद्रो जायत ॥ ऋग्‌० १०,९०,१२ 
इस [प्रजापति] का मुख ब्राह्मण था । इसके दोनों atest 
गया । इसकी दोनों जंघाएँ वेद्य थीं और उसके दोनों पैरों ह जला कि 
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यह [ईश्वर का स्वरूप] पूर्ण है, [ग्रौर ईश्वर से निकले हुए] ये जीव [भी] 
पूर्ण हैं । पूर्ण से ही पूर्ण की ही निप्पत्ति होती है । पूर्ण [ईदवर] से पूर्ण [जीवों] 
को निकाल देने पर भी पूर्ण ही ग्रवशिष्ट रहता है । 

इस मन्त्र से यह सिद्ध किया जाता है कि परमात्मा पूर्ण है, जीवात्मा भी पूर्ण 
है। यद्यपि परमात्मा से जीवात्मा की निष्पत्ति होती है, तो भी परमात्मा में किसी 
प्रकार की न्यूनता नहीं ग्राती--वह वैसे-का-बैसा भरा-पूरा रहता है । 

अव कुछ मन्त्र लीजिए, जिनकी व्याख्या रूपक श्रथवा रूपकातिशयोक्ति के 
आधार पर की जा सकती है | 


ह्वा gani AIA सखाया समानं वृक्ष परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्यनइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
—ETo १.१६४.२०; इवेता० ४.६ 
अर्थात्‌ दो पक्षी एक में मिले हुए मित्रभाव से अपने ही समान, एक वृक्ष पर 
बेठे हैं । इनमें से एक [पक्षी] उस वृक्ष के फलों को खाता है और दूसरा [पक्षी 
फूलों को] न खाता हुआ [केवल] देखता रहता है । 
इवेताइवतर उपनिषद्‌ पर शांकर भाष्य के अनुसार इस रूपक की व्याख्या इस 
प्रकार की गयी है--'ये दो पक्षी क्रमशः विज्ञानात्मा और परमात्मा हैं । विज्ञानात्मा 
तो अविद्या, काम और वासनाझों के आश्रयभूत लिंगदेह-रूप उपाधि वाला ग्रविवेक- 
वश उसके स्वादु---प्रनेक विचित्र वेदना-रूप स्वाद वाले पिप्पल--सुख-दु:ख रूप कमे-- 
फलों को भोगता है, तथा अन्य नित्य-शुद्ध-दुद्ध-मुक्त-स्वरूप परमात्मा उन्हें न भोगता 
हुआ, उन सभी को देखता रहता है ।' संक्षेप में कहें तो आत्मा-रूपी पक्षी शरीर में 
प्रवेश करके यदि सांसारिक सुख-दुःखों को भोगने का कारण बनता है, तो परमात्मा- 
रूपी पक्षी उसका द्रष्टा है ।' 


१, चाहें तो इस रूपक को गृहस्थ घर्मियों पर भी घटित किया जा सकता है । पति 
और पत्नी--ये दोनों एक ही घर में निवास करते हैं । दोनों में परस्पर सौहादं: 
एवं प्रेम है । ये दोनों निःस्वाथ भाव से रहते हँ--एक-दूसरे के लिए त्याग करते 
हैं। ये दोनों इसी में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि सांसारिक पदार्थों का 
उपभोग इनमें से कोई एक न करके दूसरा करे, और 'पहला' उस उपभोग 
करने वाले 'दूसरे' को वस स्नेह-वद्ष निरन्तर देखता रहे । 

इसी प्रकार यह रूपक रात्रि और दिन पर भी घटाया जा सकता है |. 
पृथ्वी पर यदि एक और रात्रि विराजमान है तो दूसरी ओर दिन, अथवा एक: 
आर दिन विराजमान है तो दूसरी ate रात्रि । इनमें से कोई एक सूर्य अथवा 
चन्द्र तथा नक्षत्रों के द्वारा जाज्वल्यमान रहता है, तो दूसरा उसकी इस विभूति 
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चत्वारि श्यु'गा त्रयोऽस्य पादाः È ae सप्त हस्तासो सुय 
amn बद्धो वषभो रोरवीति महा देवो मर्त्या भ्रा विवेश ॥ 
—ऋग्‌० ४.५८.३ 
a इस [वृषभ (वेल) ] के चार सींग हैं, तीन पेर हैं, दो सिर हैं और 
:सात हाथ हैं । तीन प्रकार से वांधा गया यह वृषभ ज़ोर से चिल्ला रहा है । महादेव 
'ने मरणशील वस्तुओं में प्रवेश किया । 
उक्त मन्त्र का अभिवेयार्थ ऊपर दिया गया है। इस अभिधेयार्थ को अनेक 
रूपों में समझाया गया है, उनमें से एक रूप इस प्रकार है-- 
इस हमारे शरीर [-रूपी बैल] के चार सोंग हैँ--मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार । तीन पैर है--भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ at सिर हैं--ज्ञान और 
प्रयत्न । सात हाथ है--पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन भौर बुद्धि । यह [शरीर] तीन पाशों-- 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌--ते Far हुआ रोता Aix चिल्लाता है । (किन्तु इस शरीर 
“रूपी वेल को वन्धन से छुटकारा दिलाने के लिए ही तो यह) महादेव (अर्थात्‌ महान्‌ 
“देवता : आत्मा) Heat (अर्थात्‌ मरणशील TAT) में प्रविष्ठ हुआ है । 
यास्क के अनुसार महादेव (- रूप यज्ञपुरुष) के चार सींग--चार वेद हैं । 
तीन पैर--तीन सवन हैं (प्रातःसवन, माध्यन्दिन सवन और सायं सवन--ये तीन 
काल-भेद हैँ 1) दो सिर-प्रायणीय और उदयनीय हैं, अर्थात्‌ यज्ञ-रूप पुरुष इन दो 
मार्गो में विभक्त है । सात हाथ--गायत्री आदि सात छन्द है । वह तीन प्रकारों--. 
मन्त्र, ब्राह्मण और कल्पसे सम्बद्ध है । वह महादेव मनुष्यों में यज्ञ श्र्थात्‌ कमं- 
'शीलता के लिए प्रवेश करता है 1 
महाभाष्यकार पतञ्जलि ने उक्त मन्त्र की व्याख्या व्याकरणिक तत्त्वों के 
श्राघार पर करते हुए 'चार iT से तात्पर्यं लिया है चार पद--नाम, ख्यात; 
उपसग और निपात; “तीन पाद' से उपर्युक्त तीन काल--भूत, भविष्य और वर्त मान; 
QAE से दो प्रकार के शब्द--नित्य और कायं (व्यंग्य और व्यंजक ); 'सात 
हाथ से सात विभक्तियाँ; तीन (स्थानों) से उरःस्थल, कण्ठ और शिर; 'महादेव' 
(महान्‌ देव) से शब्द । (महाभाष्य, पस्पशाह्निक) 
TERN पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मनोषिणः । 
गुहा atin निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या: वदन्ति n 
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१. चत्वारि श्र ग्रेति वेदा वा एत उक्ताः। त्रयोऽस्य पादा इति सवनानि त्रीणि । द्वे 

शीषे प्रायणीयोदये | सप्त हस्तासः सप्त छन्दांसि | AN बद्धो मत्त्रत्राह्मण- 

COP PG MEV हेतो PAM oe ofatiga Roana 
यजनाय । 

es --निरुक्त, १३:७ 


eee eG 


BODAD iD atine aa T RE नम 


VITSE 


Po yee 


SNS ee 


वैदिक सांहित्य में काव्यशास्त्र-द्योतक स्थल ४५ 


मनीषी विद्वान्‌ चार प्रकार के पदों को बोलते हैं, जो कि वाक्‌-तत्त्व के 
विभाजन से सिद्ध होते हैं । मनुष्य इनमें से चौथे प्रकार का प्रयोग अपनी वोली द्वारा 
करते हैं | शेष तीन तो गुहा में स्थित रहते हूँ-ये किसी प्रकार का इंगित (संकेत ) 
नहीं करते | 


पद के ये चार प्रकार कौन से हैं ? यास्क के उदाहरणानुसार--(१) षः 
पद्धति के अनुसार ये चार प्रकार हैं--भोम्‌ तथा तीन महाव्याहृतियाँ--भूः, भुवः, 
स्व: । (२) वेयाकरणों के ग्रनुसार--नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात । (३) 
याज्ञिकों के अनुसार- मन्त्र, कल्प, ब्राह्मण और व्यावहारिक वाक्‌ । (४) नैरुक्तों 
के अनुसार क्रग्‌-यजु ग्रादि चार वेद ।' और, महाभाष्य के अनुसार चार पदों से 
तात्पर्यं है--नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, तथा महाभाष्य के टीकाकार नागेश 
भट्ट के अनुसार ये चार पद हैँ--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी ।१ 


प्रजापतिशचरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते । 
तस्य योन परिपश्यन्ति धोरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भूबनानि विइवा ॥ 
यजु ३१.१९ 


अर्थात्‌ सब प्रजाओं का रक्षक [परमात्मा] उत्पन्न न होता हुआ [भी] 
गर्भे में [जीव-रूप से अविष्ट होकर] विचरण करता है, और अनेक प्रकार से 
उत्पन्न होता है । विद्वान्‌ पुरुष उस [परमात्मा] के स्थान अथवा स्वरूप को सर्वत्र 
देखते हैं, तथा सभी लोक उसी परमात्मा के आधार पर रहते हैं । 


उक्त अर्थ का श्रभिप्राय यह है कि परमात्मा जगत का कारण है और पर- 
मात्मा और जगत्‌ में श्रभेद है । साथ ही, इसी मन्त्र के श्राधार पर यह भी सिद्ध 
किया जाता है कि परमात्मा यद्यपि स्वयं अजन्मा है, किन्तु [भक्तों पर अनुग्रह करने 
के कारण] वहुविध अवतारों के खूप में जन्म लेता है। जिस स्थान पर जो भी 
अवतार जन्म लेता है उस स्थान को केवल विद्वान्‌ लोग ही जानते हैं, और ये सभी 
लोक उसी अवतारधारी परमात्मा पर ही आश्रित रहते हैं। इस प्रकार इस मन्त्र से 
- भ्रवतारवाद सिद्ध किया जाता है । और यों, इस मन्त्र की व्याख्या में आधुनिक 
'जीव-विज्ञान' के अनेक तत्त्वों के स्रोत दूँढ़ निकालने का भी प्रयास किया 
गया है | 


१. कतमानि तानि चत्वारि पदानि । 

ॐकारो भहाव्याहृतयशचेत्यार्षम्‌ । 

-—तामाख्याते चोपसर्गनिपाताइचेति वेयाकरणा: 1 

—मन्त्रः कल्पो व्राह्मणं चतुर्थो व्यावहारिकोति याज्ञिकाः । 

---ऋचो यजूंषि सामानि चतुर्थो व्यावहारिकीति नेरुक्ताः । -निरुक्त, १३.७ — 
२, महाभिर्ण्य परप्रशा किंक/तर्था'लैकीप्मोंग' pehi. Digitized by S3 Foundation USA 
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अव एक वैदिक संवाद का रूप लीजिए। यमी यम से कहती है-- 
गर्भे न नौ जनिता दंपती कदेवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः | 
(र व्रतानि वेद नावस्य पृथिवी उत द्यौः ॥ To १०.५.१० 


नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रत 
हमें तो गर्भ में ही उस उत्पादक ने-_जो कि त्वष्टा (गर्भ में निर्माता, गर्भ 


-को ग्राकार प्रदान करने वाला) और सविता (उत्पादक, प्रेरक) है, तथा विश्वरूप 
है, सभी रूपों में विद्यमान है--दम्पती-रूप में वना दिया था। उसके ब्रतों को कौन 
'तोड़ सकता है ? हम दोनों के इस [तथ्य] को [कि हम गर्भ में पति-पत्नी थे] 
(पृथ्वी जानती है, और झाकाश जानता है | 


“यम का उत्तर-- 
को अस्य वेद प्रथमस्याह्नः क इं ददर्श क इह प्र वोचत्‌ । ; 
बृहन्‌ मित्रस्य वरुणस्य धाम कडु आहनो वीच्या नुन्‌ ॥ ऋग्‌० १०.१०.७ 


यमी ! उस पहले दिन को कौन जानता है ? उसे किसने देखा है, कौन 
“इसके विषय में कुछ कह सकता है ? वरुण और मित्र का धाम बहुत वडा है । क्यों 
-उलटी वात कहती है । 

अव बुछ रल ब्राह्मण-ग्रम्e, उपनिषद्‌ आदि से प्रस्तुत हैं-- 


अन्न जीवन है । वस्त्र शरीर की रक्षा करने वाले होते हैं । स्वर्ण से सुन्दरता 


“बढ़ती है । विवाह से पश्‌, (सन्तान) की उत्पत्ति होती है, । पत्नी [पति की] मित्र 


होती है और कन्या उसके लिए कष्टदायिनी होती है, [किन्तु] पुत्र तो उच्चतम / 
आकाश (स्वगं) में ज्योति के समान होता है। 
न्नं ह प्राणः शरणं ह वासो रूपं हिरण्यं पशवो विवाहाः । 
सखा ह जाया HIT ह दुहिता ज्योतिहं पुत्र परमे व्योमन ॥ 
के --ऐतरेय ब्राह्मण, ७.१३.५ 
इसी प्रसंग में एक अन्य स्थल भी द्रष्टव्य है, जिसका अर्थ पुत्र को लक्ष्य में 
रट र 1 क्ष्य में 
“रखकर भी किया जाता है । अपने पुत्र के प्रति ग्रपने वात्सल्य को उँंडेलता-सा एक 


` ऋषि भावावेश में कह उठता है--[हे पुत्र ! | तू तो मेरे अंग-अंग से उत्पन्न हुआ 


है, मेरे हृदय से उत्पन्न हुआ है । मेरा अपनापन ही पुत्र-नाम 
> [पन ही पुत्र-नाम वाला है-- पुत्र 
का आ बात ह वयावर र लाई a 


अंगादंगात्‌ सम्भवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा व पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम ॥' 


¬ कौषीतकी ब्राह्मणोपनिश्द्‌ २.१ 


o pigi न Eea 
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इस स्थल की दूसरी पंक्ति बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इस प्रकार से मिलती है, 
TAT इस सम्पूर्ण स्थल का अर्थ पुत्रपरक करने के ग्रतिरिक्त वीयंपरक भी किया 
जाता है । सम्पूर्ण मन्त्र इस प्रकार F— 
ame Ama संभवसि हृदयादधिजायसे । 
स त्वमंगकषायो$सि दिग्धविद्धासिव सादयेमाममूँ सयीति ॥' 
--वृहदारण्यकोपनियद्‌ ६.४.६, 
[हे वीर्य ! ] तुम मेरे प्रत्येक भ्रंग से प्रकट होते हो, [विशेषत: मेरे] हृदय 
से तुम्हारा प्रादुर्भाव होता है। [अतः] जिस प्रकार विष लगाये हुए वाण से घायल 
हिरणी मूच्छित हो जाती है, उसी प्रकार तुम इसको (मेरी पत्नी को) मेरे प्रति 
उन्मत्त बना दो | 
तद्‌ यथा हिर्जीणाया स्त्वचो निभ्च्येत्‌, इपीका वा मुज्जात्‌ । 
एवं है बै ते सर्वस्मात्‌ पाप्पनः सम्प्र मुच्यन्ते ये शाकलाँ जुह्वति ॥ 
--गोपथ-ब्राह्मण (उत्तर)४.६ 
` ज्ञाकला' का हवन करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से उसी प्रकार छूट जाता 
है, जिस प्रकार साँप अपनी पुरानी केचली से छूट जाता है, अथवा जैसे 'इषीका' 
(सींक) मुँज से छूट जाती 
अर्ध्वमलोच्वाक्शाख ASAA: सनातनः | कठोपनिषद्‌ ३.१ 
[यह जगत्‌] ऐसा सनातन पीपल का पेड़ है जिसका मुलभाग ऊपर की ओर 
है और शाखाएँ नीचे की ओर हैं । 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
Jag सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ कठोपनिषद्‌ ३.३ 
आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ जान, वुद्धि को सारथि और मन को 
लगाम जान | 
अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गभिणीभिः । कठोपनिषद्‌ ४.८ 


[यह वह तत्त्व है जो कि] ऐसे गुप्त रहता है जैसे दो भरणियों में अग्नि 
गुप्त रहती है, अथवा गर्भिणी स्त्री के शरीर में गर्भ स्थित रहता है । 


१, निरुक्त में दूसरी पंक्ति इस प्रकार प्रस्तुत हुई है--“झात्मा बे पुत्रनामासि स 
जीव शरदः शतम्‌ ।” (निरुक्त ३,४.२) । दायाद-भाग के प्रसंग में उद्धूत इस 
कथन में पुत्र को संवोधित किया गया है । 
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झग्तियेयेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव | 
एकस्तथा सबंभूतान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपो बहिइच ॥ कठोपनिषद्‌ ५.६ 


जैसे एक ही अग्नि जगत्‌ के भिन्न-भिन्न पदार्थों में प्रविष्ट होने पर उनके. 


विभिन्‍न रूपों को घारण कर लेता है, उसी प्रकार एक ही अन्तरातंमा अनेक भूतो में 
प्रवेश करके अनेक रूपों में व्यक्त होता है । वह [उन प्राणियों के] बाहर भी है। 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं सन्यमानाः । 
जंघन्यमानाः' परियन्ति मूढा धन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ मुण्डकोप० २,८ 
अविद्या के मध्य में रहने वाले और अपने आपको बुद्धिमान्‌ तथा पण्डित 
मानने बाले वे मूढ़ पुरुप, अन्धे से ले जाये जाते हुए ग्रन्धे के समान, पीड़ित होते सव 
ओर भटकते रहते हैं | 
उत्सेक उदधेयंहत्कुसाग्रेणेकविग्दुना । 
मनसो निग्रहस्तद्वद्‌ भवेदपरिखेदतः ॥ माण्डूक्योपनिषद्‌ २.४१ 
जिस प्रकार कुल्ला के ग्रग्न भाग से एक-एक बूँद द्वारा समुद्र को उलीचा जा 
सकता है उसी प्रकार सव प्रकार की खिन्नता का त्याग कर देने पर मन का निग्रह 
हो सकता है ।' 
अनिदिचिता यथा रज्जुरन्धकारे निकहिपता । 
सपंघारादिभिर्भावंस्तद्यदात्मा विकहिपतः ॥ माण्ड्क्योप० २.१७ 


जिस प्रकार [अपने स्वरूप से] निश्चय न की हुई रज्जु अन्धकार में सपंधारा | 


आदि भावों से कल्पित की जाती है, उसी प्रकार आत्मा में भी तरह-तरह की कल्पनाएं 
हो रही हैं । क 
यथैकस्मिन्‌ घटाकाशे रजोधूमादिभिर्यते। 
न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तदठञ्जीबाः सुखादिभिः॥ माण्ड्क्योप० ३.५ 
जिस प्रकार एक घटाकाश के घूलि और घुएँ आदि से युक्त होने पर समस्त 
चटाकाश उनसे युवत नहीं होते, उसी प्रकार [एक जीव के सुखादिमान्‌ होने पर सब] 
जीव भी सुखादि घमो से लिप्त नहीं होते। 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां 
a > ba सरूपाः [| 
ग्जो छोको जुषमाणोध्नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोउन्य:॥ , 
र ee -भ्वेताइवतरोपनिपद्‌ ४.५ 
१. कठोपनिषद्‌ में 'जंघर्‍्यमानाः' के स्थान पर 'दर र 
उघर भटकते हुए । 3 ERAM: पाठ है, ग्रर्थात्‌ इघर- 
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वैदिक साहित्य में काव्यसौन्दर्य-द्योतक स्थल ४६ 


प्रकृति को--जो कि एक-समान आकार वाली बहुत सी प्रजा (पदार्थों) को 
उत्पन्त करने वाली है, तथा तेज, AT और अन्न रूपा है--एक जीव तो सेवन करता 
हुआ भोगता है, किन्तु दूसरा जीव गुरूपदेश-रूप प्रकाश से ग्रविद्या-ल्प अन्धकार के 
नष्ट होने जाने के कारण उसी प्रकृति को छोड़ देता है । इसी आशय को उपनिषत्कार 
ने निम्नोक्त रूप में प्रस्तुत किया है--[इस] एक वकरी (पक्षे--प्रकति) को, जो 
कि अपने अनुरूप बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली है, तथा लोहित, शुक्ल और 
कृष्ण वर्ण की है, अर्थात्‌ चित्र-विचित्र है (पक्षे-प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका होती है), 
एक वकरा (पक्षे--जीव) सेवन करता हुआ भोगता है और दूसरा बकरा (पक्षे--जीव ) 
उस भुक्तभोगा को (पक्षे--माया-स्वरूपिणी को) त्याग देता है।' 
शांखायन श्रौतसूत्र में एक स्थल पर रुद्र अथवा महादेव के पुत्रों भव और शवं 
की तुलना उस भेड़िये से की गयी है जो कि शिकार की उत्कट इच्छा रखते हुए 
अरण्य में घात लगाये बैठा है-- 
यावरण्ये पतयतो वृको जजभताविव । 
महादेवस्य पुत्नाम्यां भवशर्वाम्यां नमः॥ Alo श्रौतसूत्र ४.२०.१ 
x Xx xX 


इस अकार हमने देखा कि वैदिक साहित्य में काव्य-सौन्दर्य-द्योतक स्थल वहु- 
संख्या में उपलब्ध हो जाते हैं स्पष्ट है कि वेदिक ऋषियों का ध्येय काव्य-ग्रन्यो का 
निर्माण करना नहीं था । ऋग्वेद में विभिन्‍न देवताओं तथा उपनिषदों में ब्रह्म एवं 
ग्रात्मा के स्वरूप-प्रतिपादन में, अथवा किसी भी प्रकार के अन्य प्रसंगों में, जहां ऋषि 
भावातिरेक की स्थिति में ग्रा गये वहाँ उनके मुख से काव्योपम स्थल स्वत: प्रस्फुटित 
हो गये । यही कारण है कि ऐसे स्थल सर्वत्र नहीं हैं, ढूंढने पर ही मिलते हैं, फिर भी, 
इनकी संख्या पर्याप्त है । इसके श्रतिरिक्त पिछले अध्याय में हमने यह भी देखा कि 
वैदिक साहित्य में काव्यशास्त्रीय घारणाएँ भी यत्र-तत्र उपलब्ध हो जाती हैं, किन्तु, 
जैसा कि पहले निर्दिष्ट कर आये हैं, काव्यशास्त्रीय घारणाएँ उपयूवत, अथवा ऐसे अन्य, 
काव्यसौन्दर्य-द्योतक स्थलों को लक्ष्य में रखकर प्रतिपादित नहीं हुई, अपितु स्वतन्त्र 
रूप से--काव्यसौन्दर्य-द्योतक स्थलों से नितान्त निरपेक्ष रहकर--स्वतः प्रतिपादित 
हो गयी हैं । वस्तुतः, किसी प्रकार के काव्य-सौन्दर्य को लक्ष्य में रखकर काव्य-सिद्धान्तों 
को निर्दिष्ट करना किसी भी मन्त्र-द्रष्टा को अभीष्ट था भी नहीं। फिर भी, यही 
घारणाएं आगे चलकर धीरे-धीरे विकसित होते-होते 'काव्यशास्त्र' नामक विद्या का 
रूप घारण कर गयी--आर इस प्रकार वैदिक साहित्य को--विशेषत: ऋग्वेद को-- 
ara विद्याओं के समान, इस विद्या का भी खोत मान सकते हैं---साक्षात्‌ रूप से न 
सही, किन्तु प्रकारान्तर से तो ग्रवदय मान सकते हूँ । 


. (०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 F oundatior A 
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४. काव्य-व्याख्या के स्रोत: 
© 
पद-पाठ और निवचन 


काव्य-सभीक्षकों (टीकाकारों) ने संस्कृत के काव्य-ग्रन्थों को, अथवा कवियों 
की रचना-प्रतिभा की समीक्षा जिन विविध शैलियों में प्रस्तुत की है, इस ग्रन्थ के 
आगामी अधघ्यायो में उन पर प्रकाश डाला जा रहा है। इस दिशा में सर्वाधिक 
योगदान टीकाकारों का है। इनका सवंप्रमुख लक्ष्य होता है किसी काव्य-ग्रन्थ को 
सामान्य पाठकों के लिए सुगम वना देना । इस उद्देश्य की पूति के. लिए वे काव्य- 
स्थलों की “व्याख्या' करते हैं, जिसके ग्रन्तगंत समास-बद्ध Teal को अ्रलग-श्रलग करके 
प्रायः प्रत्येक शब्द का पर्याय देते चलते हैं | 'व्याख्या' की इस अनिवायं विधि का 
आदिम स्रोत है--वेदों का पदपाठ और वैदिक शब्दों का निर्वचन । इस अध्याय 
में पद-पाठ और निर्वेचन पर प्रकाश डालने के पइचात्‌ भ्रगले अध्याय में वेद तथा 
अन्य ग्रन्थों पर विभिन्न भाष्यों का दिग्दशंन इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि 
इससे निर्वंचन-पद्धति को समभने में सहायता मिलेगी । 


पद-पाठ 


Bat को व्याख्या का भ्रारम्भ 'पद-पाठ' से स्वीकार करना चाहिए । पद-पाठ 
से तात्पयं है-संहितावद्ध मन्त्रों के पदों को पृथक्‌-पृथक्‌ करना | इन पदकार ग्राचार्यो 
ते पद-पाठ करते हुए सन्धिच्छेद, उपसगे, उदात्तादि स्वरों पर भी प्रकाश डाला, और 
इस प्रकार उन्होंने परवर्ती वेद-भाष्यकारो के लिए मन्त्रों का ग्रथ प्रस्तुत करने का मागे 
खोल दिया । पदकार आचार्यों में ज्ञाकल्य का नाम विशेषत: उल्लेख्य है । इन्होंने 

ऋग्वेद का पदपाठ प्रस्तुत किया है । आत्रेय ने यजुर्वेद (तैत्तिरीय संहिता) का 
'पद-पाठ किया है, और गाग्ये ने सामवेद का | अथर्ववेद के पदकार का नाम अभी 
तक अज्ञात है । इनके अतिरिक्त अन्य भी पदकार हुए हैं । पद-पाठ के माध्यम से 


सन्धि-विच्छेद ग्रौर समास-विग्रह 
ह का ज्ञान ५ 
प्रकृति और प्रत्यय का पृथक्‌: हो जाता है, उपसर्ग तथा प्रातिपदिक का, 


ar निदे भि जाती et ARa का. 


उदाहरणाथ, दो उदाहरण लीजिए-- 
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काव्य-व्याख्या के स्रोत : पदपाठ और निवंचन ५१ 


संहिता पाठ आ ब॒ इन्द्र क्रिवि यया वाजयन्तः ज्ञतक्रतुस्‌ । 
महिष्ठं सिञ्च॒ इन्दु fa: ॥ ऋग्‌० १.३०.१ 
पद पाठ- -आ । व॒ः! R । क्रिविस्‌ । यथा । वाजध्यन्तः | TAJA | 
महिष्ठम्‌ । सिञ्चे । इन्दु इसिः ॥ 
सं हिता-पाठ--स हंज्ना क्षो विचर्षरिणरग्नी रक्षां सि । सेघति । 
होतां गृणीत उक्थ्यः ॥ ऋग्‌० १.७९.१२ 
-पद-पाठ--सहरू SAA: | fasta: । ग्निः । रक्षां सिसेघति। 
होतां , गुणीते. उक्थ्यः ॥ 

उक्त दोनों पद-पाठों के देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पदकारों ने पदों 
'को अलग-अलग प्रस्तुत करते हुए, सन्धिच्छेद और स्वर-भेद तो दिखाया है, साथ 
ही “बाजश्यन्त:, जैसे पदों में प्रकृति और प्रत्यय को, 'शतऽक्रतुम्‌' जसे पदों में समास 
-के पूर्वपद तथा उत्तरपद को, 'इन्दुऽभिः' जसे पदों में प्रातिपदिक और विभक्ति को, 
आर 'विञचषणिः' जैसे पदों में भी समास के पूवंपद उपसग तथा उत्तरपद को 
निर्दिष्ट किया है ।' 

इन पद-पाठों का सुपरिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण-ग्रन्थों में, और आगे चलकर 
निरुक्त-ग्रन्थों में शब्दों की निरुक्तियों का एक आधार पद-पाठ भी रहा । उदाहरणार्थ, 
यास्क के अनुसार 

faa: की यास्क-्रस्तुत निरुक्ति है--मित्रः प्र मोतेस्त्रायते (निरुक्त 
'१०.२१.२), (जो मरण से त्राण करता है, अर्थात्‌ सूर्यं), और इस निरुक्ति का 
आधार है 'मित्रम्‌' पद का गाय्यं-प्रस्तुत 'मि--त्र' पदपाठ | 

समुद्र की निरुक्ति है--समुदको भवति (Ño २.१०.३), जो एकत्र जल 


१, (क) वाजऽ्यन्तः, शतऽक्रलुम्‌, इन्दुभिः आदि पदों में 5 (अवग्रह्‌) चिल्ल 
को आजकल प्रचलित '--' (हाइफ़न) चिह्न के समकक्ष मान सकते हैं । 
(ख) यहां यह उल्लेख्य हैकि पदपाठ में किन्हीं स्थलों पर 'इति' पद भी जोड़ 
दिया जाता है । जेसे-- 
संहिता-पाठ--उभे maigai झन्तरीयते । ऋग्‌० १.३५.६ (=) 
पद-पाठ--उसे इति । द्या्वाप्रुथिवी इति | 
wera: । इ यते. \ 
संहिता पाठ--उद्वे ति प्रसवोता जनांनाम्‌ ऋगु० ७.६३.२ 
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५२ भारतीय शेलीविज्ञान 


वाला है वह समुद्र है), और गाग्ये ने 'समुद्र का पद-पाठ किया है-सम्‌ 1 उद्र 
(उद्‌ ‡-र) अर्थात्‌ एकत्र जल वाला = जल-निधि) । स्पष्टतः, उक्त निरुक्ति 
सम्‌ }-उद्र' इसी पद-पाठ पर ही आधारित है । 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पदकारों ने एक पद के अनेक पद-पाठ भी स्तुतप्र 
किये हैं । जेसे-- 

'मासकृत' पद का पद-पाठ शाकल्य के अनुसार 'मा--सकृत्‌' है, किन्तु 
यास्क के अनुसार 'मास -| क्वत्‌', अर्थात्‌ मासों का कर्ता--श्ररणो मासकृद्‌ वृकः। 
(निरुक्त ५.२१.) 


श्वायः' का पदपाठ शाकल्य के अनुसार 'वा--यः है, किन्तु यास्क के अनुसार 
“्वायः' एक ही पद है, जिसका ग्रथ है-पक्षी- वने न वायो । (निरुक्त ६. २८) 
इस प्रकार 'पद-पाठ' का वेदों की व्याख्या में महत्त्वपूर्ण योगदान है, और पद-पाठः 
ही संस्कृत वाङ मय की व्याख्या का प्रथम सोपान है । 
निर्वेचन 
निवंचन अथवा निरुक्ति से तात्पर्यं है किसी शब्द का एक घातु ग्रथवा अनेक 
agai के साथ सम्बन्ध स्थापित करके उसका अर्थ निर्धारित करना । वेदों के मन्त्रों 
का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ब्राह्मण-ग्रन्यो तथा झारण्यको में कई स्थलों पर इस 
प्रक्रिया का आधार ग्रहण किया गया है ।' निरुक्त-ग्रन्थों में उपलब्ध एवं प्रख्यात यास्क... 
प्रणीत निरुक्त में तो इसी प्रक्रिया का सांगोपांग विवेचन करते हुए वेदों के मन्त्रों की 
व्याख्या की गयी है, तथा आगे चलकर वेदों के प्रख्यात भाष्यकर्ता स्कन्द, सायण 
आदि ने भी इसी पद्धति को अपनाया है । किन्तु इतना ही नहीं, स्वयं क्रग्बेद में 
निर्वेचन-पद्धति के संकेत अनेक स्थलों पर मिल जाते हैं ।१ इसके अतिरिक्त धन्य तीनों 
देदो में भी पर्याप्त संकेत उपलब्ध हो जाते हैं अव कुछ उदाहरण ऋग्वेद, ग्रथ वेद, 
्राह्मण-गरन्थों तथा आरण्यको से लीजिए। इसके वाद निरुक्त में प्रतिपादित इस 
सिद्धान्त पर प्रकाश डाला जाएगा, और इसके वाद विविध भाष्यों में प्रस्तुत निरुक्तियों 
के उदाहरण दिये जाएंगे । 
वेदिक साहित्य में निवेचन-- 


सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्रस्तुत गायत्री गरक, शक्र पुरन दों 
निए 1 rat 5 
2 E लि 1 पुरन्दर शब्दों की व्युत्पत्ति से 


mafa त्वा गायत्रिणो......... VETO १,१०.१, 
—भ्रचेन्तो ऽकं मदिरस्य पीतये । ऋग्‌० १,११६.७ 


. उक्त दोनों स्थलों में वयुत्पत्तिपरक संकेत स्पष्टतः उपलब्ध 
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ST (गाना, स्तुति करना) से निष्पन्न होता है, और ae’ शव्द y 'भ्रचं' (पुजा 
करना) से । इसी प्रकार निम्नोक्त स्थलों पर 'हक्त' शब्द की व्युत्पत्ति yun से 
होती है, यह संकेत स्पष्ट रूप से मिलता दै-- 


---स शक्र उत नः शकदिन्द्रो वसु दयमानः | ऋग्‌० १.१०.६ 

--अर्चा शक्राय शाकिने झचीवते । ऋग्‌० १.५४.२ 
इसी प्रकार ऋग्वेद में goar (इन्द्र)--इस समास-बद्ध शब्द का प्रयोग तो मिलता 
ही है, साथ ही इसका विग्रह भी श्रनेक स्थलों पर मिलता है--'पुरां दर्ता', “पुरां दाद, 
“पुरां दर्मा' आदि । स्पष्ट है कि उक्त सभी स्थल निर्वचन-प्रक्रिया के बीज-रूप में 
गृहीत किये जाने चाहिएँ । 

अब यजुर्वेद में प्रस्तुत कतिपय निर्वचन लीजिए 

“नवनीत? (मक्खन) शब्द की व्युत्पत्ति नव+- ५/इण्‌ (गतौ) से की गयी है, 
और afg (घी) शब्द की Val (बहना से), जो ताज़ा-ताज़ा आया है, वह 
“नवनीत” है, और जो बहता हे वह 'सपिष्‌' हैँ ।! 

--“अमावस्य/ शब्द का निवंचन दो रूपों में मिलता E— 


(क) watt वस्‌ (रहना) | अमा (अव्यय) का अर्थं है--साथ | श्रमा 
बैनोऽद्य वसु वसतीति, x x X तदमावस्याया अमावस्यत्वम्‌ । (To सं०२.५,३. 
१३), अर्थात्‌ हम देवताग्रों का वसु (घन) आज साथ वसता है । इसी कारण AAT- 
वस्या' को अमावस्या कहते हैं । 

(ख) सं०- १/वस्‌ (रहना) । यत्ते देवा, दधुर्भागवेयममावस्ये संवसन्तो 
सहित्वा । (Ño Ho ३.५.१.२) अर्थात्‌ हे अमावस्ये। इकट्ठे रहते देवताओं ने 
तुम्हारी महिमा से भाग (हिस्से) को स्थापित किया । 


--भ्राति' (दुःख, दुर्गति) शब्द की व्युत्पत्ति ५/ऋ (जाना) और ५/ऋच्छ्‌ 
(कठिनाई में पड़ना) से की गयी है । क्रमश: उद्धरण लीजिए-- 

आतिमारिष्यति । (त० Ho २.६.६.१) आतिमा्च्छति । (To To ३.२. 

४.१३) 

इसी प्रकार ग्रथवंवेद में वार्‌ (जल) शब्द की व्युत्पत्ति ५/वृ (चुनना) धातु 
से की गयी है-- 


१. (क) यन्नवमैत्तत्नवनीतनभवत्‌ | (ख) यदसपंत्तत्सपिरभवत्‌ | 


a . 
—īo Fo २. ३. १०. १ 
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झपकामं स्यन्दमाना अवोदरत at हि कम्‌ । | 
इन्द्रो वः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्‌ वार्‌नाम at हितम्‌ ut अथवं ० ३.१३.३ ` 
इसी प्रकार उदक (जल) शब्द की व्युत्पत्ति उद्‌ “अन्‌ (जीवन देना) से की 
गयी है-- : 
उदानिषुमंहीरिति तस्माइुदकमुच्यते । अथर्व ° रे. १३.४ 
अर्थात्‌ 'उदक' इसलिए कहाता है कि इसे [इन्द्र ने] पृथ्वी पर ऊँचा चढ़ा दिया । 
“इन्द्-जाल' शब्द की व्युत्पत्ति भ्रथवंवेद के अनुसार इस प्रकार है कि यह 
सारा जगत्‌ महान्‌ शक्र (इन्द्र) का जाल था-- 
झयं लोको जालमासीच्छक्रस्य महतो महान्‌ । 
तेनाहमिनदरजालेनामूंस्तमसाऽभिदधामि सर्वान्‌ ॥' अथर्व० ८.८.८ 
अथर्ववेद के अनुआर 'नदी' शब्द को 'नद्‌' (शोर करना) धातु से व्युत्पन्न 
माना गया है-- 1 
यददः सम्प्रयतीरहावनदता हते 
तस्मादा नद्योउनाम स्थ ता वो नामानि सिन्धवः ग्रथवं ° ३.१३.१ 
बराह्मण-प्रत्यों का प्रमुख विषय तो विधि अर्थात्‌ यज्ञानुष्ठान का विधान है, 
पर इसी विषय के प्रतिपादन में हेतु, निर्वचन, निन्दा प्रशंसा आदि अन्य विषय भी 


१, नीचे की ओर वहती हुई तथा दिव्य गुणवाली जलधाराओों को इन्द्र ने तुम्हारी 
ही शक्तियों के कारण--प्रर्थात्‌ इनसे प्रभावित होकर (कम्‌) सुखपूवंक तुम्हारा 
वरण किया, तभी तो हे जल ! तुम्हारा नाम वार्‌ अर्थात्‌ 'वरण-योग्य' रखा 
गया है। 

२, पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- 

एको हि देवोध्प्यतिष्ठत्‌ स्यन्दमाना यथादशम्‌ | 
उदानिषुमंहोरिति तस्माबुदकमुच्यते ॥ ग्रथवंवेद ३.१३.४ 
अर्थात्‌ हे जल ! वह एक देवता (इन्दर), स्वच्छन्द रूप से बहते हुए तेरा, 
` अधिष्ठाता है--उसने तुझे अपने अधीन कर रखा है, [तभी तो वह] पृथ्वी पर 
तुझे ऊँचे स्थानों पर चढ़ा लेता है । इस कारण जल को 'उदक' कहते हैं। 
३. यह महान्‌ लोक उस महान्‌ इन्द्र का जाल था। मैं उसी इः 
(लत अथकार ग्‌ न्द्रजाल के समान 
RRS] अन्धकार से उन सभी (श्रमून्‌) शत्रुओं को argi ` 
X. (झदः हो हते) इस मेघ के 
रं ° होकर 7 बलि प्रस्वणशील 
f = ल्तद्री Pisa Baya Brat Shastri Collection, oes ane Digitized aa ॥० हरे ताम 
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इन ग्रन्थों में आवश्यकतानुसार अनुस्यूत हो गये हैं ।' अव ब्राह्मण-ग्रन्थों से कुछ स्थल 
लीजिए, जिनमें निवंचन अथवा व्युत्पत्ति के माध्यम से शब्दों का अर्थ समझाया गया 
श्रायणीय' शब्द से ग्रमिप्रेत है ऐसा कर्म-विद्ेप, जिससे यजमान स्वर्गलोक के 
पास पहुंच जाते हँ--स्वर्ग का एतेन लोकमुपप्रयन्ति यत्मायणीयः तत्प्रायणीयस्य 
प्राबणीयत्वम्‌ । (ऐत० Mo २.१) । इस कथन से ग्रन्थकार को मूलत: यह कहना 
अभीष्ट है कि 'प्र उपसग १/इण्‌ (गतौ)! से यह शव्द व्युत्पन्न होता है । 
--शतपथ ब्राह्मण में 'वृत्र की निरुक्ति इस प्रकार से की गयी है-- 


ब्रो ह वा इदं सर्व वृत्वा शिश्ये। यदिदमन्तरेग द्यावापृथिवी स इदं वृत्वा 
fared । तस्माद्‌ वृत्रो नाम À (शतपथ व्राह्मण १.१.३.४) 

---रथन्तर' (साम का एक प्रकार) शब्द की व्युत्पत्ति है—रथम्मर्य्याः 
्षेप्लाऽतारीद्‌ इति तद्‌ रथन्तरस्य रथन्तरत्वम्‌ ` (ताण्ड्य० ७.६.४) 'रथन्तर की 
एक अन्य रोचक व्युत्पत्ति लीजिए---रथा ह नामासुः। ते अब्रुवन्‌ भ्रतारिष्म वा 
इमान्‌ रथान्‌ इति । तदेव रथन्तरस्य रथन्तरत्वम्‌ । (जैमिनीय ब्राह्मण १.१३५); 
अर्थात्‌ [भ्रसुरों और राक्षसों को] 'रथ' कहा गया है (वेगवान्‌ होने से) । देवताथरों 
ने कहा--हमने इन रथों को इस साम से तीण कर लिया है (जीत लिया है 1) इसी 
कारण इस [साम] को रथन्तर कहते हैं । 

राज्य स्तोत्र की व्याख्या में 'आजि' शब्द से 'आज्य” शब्द की व्युत्पत्ति 
बतायी गई है--यदाजिमायन्‌ तदाज्यानाम्‌ आज्यत्दम्‌ । (ताण्ड्य ब्राह्मण ७.२.१) 

--ईन्ढु शब्द ५/ इन्ध (अग्नि जलाना) से व्युत्पन्न है । इन्व ग्रथवा इन्द्र । 
अर्थात्‌ दक्षिण नेत्र में जो पुरुष है, वह 'इन्च है, और इसी 'इन्ध' को परोक्ष रूप से 
«इन्द्र' कहते हैं | 


१. ब्राह्मण-ग्रन्थों के प्रतिपाद्य विषय दस माने गये हैं- 
हेतुर्निर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः। 
पुराक्रिया पुराकल्पो व्यवघारणकल्पना | ; 
उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु ॥ शावर-माष्य २.१.८ 
२. वृत्र को वृत्र इसलिए कहते हैं कि यह सव कुछ घेर कर सो रहा होता है । 
आकाश और धरती के वीच जो कुछ मी है उसे घेर कर सो रहा है--तभी 
इसका नाम वृत्र है.। 
३. हे भर्य्याः aai, रथन्तरवछेवानां वाहनसूतां वाचसिदं साम क्षेप्ला क्षितभावेना- 
ऽतारीद्‌ आगच्छद्‌ इति इन्द्रो$ब्रवीत्‌ । तत्तेन रथन्तरस्य रथन्तरत्वसायातम्‌ । 
; --सायण-भाष्य 
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__,उलखल' शब्द उरु--कृ(उरु करत्‌) से व्युत्पन्न है, अर्थात्‌ जो कि 'फैला - 


देता है--उरुकर अथवा FLAT | उरु से करद्‌ इति | तस्माद्‌ उर करम्‌ । उर करं 
zin उल्‌खलमित्याचक्षते परोक्षम्‌ | (शतपथ ब्राह्मण ७.५.१.२२) 
fia देवता को सवसे at (पहले) उत्पन्न किया गया, अत: इसे 
afa कहते हैं--अग्नि अथवा अग्ति'-- 
--स यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यत, तस्मादग्निः । 
--अग्रिहि वे तमस्निरित्याचक्षते परोक्षम्‌ ॥ शतपथ ब्राह्मण ६.१.१.११ 


अर्थात्‌, उस अग्नि की सृष्टि सवसे पहले की गयी, इसलिए “अग्नि” है । a शब्द | 
से ही परोक्षत: afa बोलते हैं, अर्थात्‌ विकसित होते-होते 'अग्रि शव्द 'अग्नि' वन * 


गया । 
--वदण शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--तं वा एतं वरणं सन्तं वरुण 
इत्याचक्षते ।' (पूवं-गोपथ १. ६) श्रर्थात्‌ 'वरण' ही 'वरुण' कहाता है । 


--दीक्षित' व्यक्ति 'धीक्षित' होता है-श्र्थात्‌ वह श्रेष्ठ घी का आश्रय | 
करता है- श्रेष्ठां धियं क्षियतीति तं वा एतं घीक्षितं सन्तं दीक्षित इत्याचक्षते। (पूवं- | 


गोपथ ३. १९) 

इसी प्रकार झारण्यक ग्रन्थों में और उपनिषदों में भी अनेक ऐसे स्थल ढूंढे 
जा सकते हैं, जिनमें 'व्युत्पत्ति' के आधार पर शब्दों का HA समझाया गया है | 

¬ कश्यप अर्थात्‌ सूर्यं । कश्यप: पश्यको भवति। यत्‌ सर्वं परिपञ्यतीति 
सौक्ष्म्यात्‌ । (तत्तिरीय आरण्यक १. ८. ८) । अर्थात्‌ कश्यप (सूर्य ) 'पश्यक' (देखने 
वाला) है । यह सबको सूक्ष्म रूप से--सवंत्र भ्रन्त:प्रवेश करके--देखता है । 


निरुक्त 


निवंचन अथवा निरुनित द्वारा किसी शब्द का अर्थाववोध कराने के लिए 


यास्क ने निरुक्त में निम्नोकत तीन सिद्धान्त प्रस्तुत किये है-- 
(१) तद्‌ येषु स्वरसस्कारो समथोः प्रादेशिकेन विकारेणान्वितौ स्यातां तथा 
तानि निन्नंयात्‌। 
(२) अथानन्वितेऽ्यऽप्रादेशिके विकारेऽथनित्यः परीक्ष 
सामान्येन । त शः लिः 
(३) अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवणंसामान्याम्नन्न यात । 


पहु सिद्धान्त यह कि जिन पदों में स्वर (अर्थात्‌ उदात्त arte स्वर) और 


ce ss Loo HT TR की eae यास्क a अनुसार pes ९ चा! eae at See at 


काव्य-व्याख्या के स्रोत : पदपाठ और निर्वचन ५७ 


संस्कार (अर्थात्‌ व्याकरण की प्रक्रिया के अधीन होने वाले परिवर्तन) समर्थं हों 
(अर्थात्‌ अर्थं के अनुकूल हों), तथा ये दोनों--स्वर और संस्कार--प्रादेशिक विकारों 
से (अर्थात्‌ घातु के उचित व्वनि-परिवतंन से) युक्त हों, उसके अनुसार उन पदों की 
व्याख्या करनी चाहिए । 


इसका तात्पर्य यह है कि कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनकी निरुक्ति व्याकरण 
के आधार पर स्पष्टतः--किसी आयास के विना, त्वरित ही--वतायी जा सकती है। 
जैसे--'क्षिति' शब्द y क्षि से निष्पन्न है । इस घातु के तीन अर्थ हूँ-निवास करना, नाश 
करना और शासन करना । प्रसंगानुकूल यह शब्द इन तीन श्रर्थो में से किसी एक अर्थ 
का वाचक होगा । इसी प्रकार aH? शब्द ५/'शक्त' (समर्थ होना) से, 'तन्तु' शब्द 
*/तन्‌ (फलाना) से निष्पन्न है, आदि । इस प्रकार के शब्दों को 'प्रत्यक्षवृत्ति' कहा 
जाता है, क्योंकि इनकी व्याकरण-संवंधी निष्पत्ति. प्रत्यक्षत: प्रतीत हो जाती है-- 
अर्थात्‌ इनमें धातु और प्रत्यय का संयोग स्पष्टतः भासित होता रहा है-क्षि-[-ति = 
‘क्षिति । शक्‌ य-र = शक्र । तन्‌ --तु = तन्तु । 


दुसरा सिद्धान्त यह किं जब ot nafaa हो, अर्थात्‌ किसी पद के स्वर और 
संस्कार उसका अर्थ बताने में असमर्थ हों, तथा इसके प्रादेशिक विकार भी किसी 
पद का अर्थ बताने में असमर्थ हों, तो फिर उस पद के नित्य अर्थात्‌ प्रचलित अर्थ को 
लक्ष्य में रखकरं किसी भी व्याकरणिक वृत्ति की समानता को आधार मानकर उस 
qa की व्याख्या करनी चाहिए, अर्थात्‌ पद के प्रचलित अर्थ के आधार पर घातु की 
खोज करके कृत्‌, तद्धित आदि प्रत्ययो में से यथासंगत प्रत्यय के द्वारा, और आवश्य- 
कता पड़े तो किसी समास-नियम के द्वारा, उस पद की निरुक्ति वतानी चाहिए । 
"किन्तु यह सव उस पद के प्रचलित अर्थ को ध्यान में रखकर करना चाहिए | उदा- 
gerd, 'नक्ता' (रात्रि) का निवंचन यास्क ने निम्नोक्त दो प्रकार से किया है 


नवतेति रात्रिनाम । wafer भूतानि अवइयायेन, अपि वाइनक्ता5व्यक्तवर्णा । 
अर्थात्‌ रात्रि को नक्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि (१) यह जीवों को ala से 
लीप देती है, अथवा (२) इसका वर्ण (रंग) अनक्त ->अव्यक्त अर्थात्‌ (अन्धकार- 
पूर्ण) होता है । इस प्रकार 'नक्त' शब्द की व्युत्पत्ति में 'अञ्ज्‌' घातु को खोज निकाला 
गया है, जिसका अर्थ है प्रकट करना । इसी ग्रञ्ज्‌ घातु से 'अक्तु शब्द बनता है 
जिसका अर्थ है वर्ण अथवा रंग | इसी अर्थ के आघार पर दूसरी व्युत्पत्ति प्रस्तुत की 
गयी है--न अक्ता इति अनक्ता, जिसका रंग स्पष्ट नहीं होता । 


ga तीसरा सिद्धान्त लीजिए--किन्तु जब उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों के आघार 
पर शब्द और अर्थ में समानता उपलब्ध न हो तो फिर अक्षर (स्वर तथा व्यंजना- 
रूढ्‌ स्वर) अथवा वर्ण (व्यंजन) की समानता से निवंचन करना चाहिए। उदाहरणार्थे, 
निरुक्त (७.१४) में 'अग्नि' शब्द की निरुक्ति चार प्रकार से की गयी है 
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५८ भारतीय शलीविज्ञान . 


(क) अग्रणी भवति अर्थात्‌ अरिन am ले जाने वाला होता हे । अथवा 
wu यज्ञेष प्रणीयते । अर्थात्‌ अरिनिःयज्ञों में सबसे पहले उत्पन्न किया जाता है । इस 
प्रकार अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति अग्र--/नी से माननी चाहिए | 

(a) अंगं नियति सन्नममानः । (अर्थात्‌ अग्नि भली भाँति झुकता gaT, 
अंग (अधीनता) को प्राप्त करा देता है । यहां झंग-]- १/नी से 'अगिन' की व्युत्पत्ति 
मानी गयी है । 


(ग) अक्नोपनो भवति इति । (अर्थात्‌ अर्ति अ-बनोपन होता है--भ्रग्नि 
क्नोपता नहीं है, स्तिग्ध नहीं करता है। बनूप'-णिच्‌ -- बनोषि । न क्नोपति इति 
अक्नोपि अक्नि> ग्रस्ति । यहाँ af’ शब्द को व्युत्पत्ति न-- ५/ IIT से मानी 
गयी है। 


(घ) fara: आख्यातेम्यो जायत इति शाकपुणिः । इताद्‌, अवताद्‌ दरधाद्‌ 
वा, नीतात्‌ । स खल्वेतेरकारमादात्ते, गकारमनक्तेर्वा, दहतेर्वा । निः परः । अर्थात्‌, 
झाकपूणि 'भ्रग्नि शब्द में विद्यमान ety fa इन तीनों वणो में से 'अ' वर्ण को 
%/ इ गति करना से निष्पन्न मानते हैं, 'ग्‌' वर्ण को «/ अञ्ज्‌ (व्यक्त करना) से, ग्रथवा 
vV (जलाना) से, और 'नि' को «/नी' (से जाना) से | इस प्रकार शाकपूणि ने 
उक्त चारों घातृग्रों-इ, रञ्ज्‌, दह्‌, TF आधार पर अग्नि शब्द की निद्क्ति की 
है । स्पष्ट है कि इस निरुक्ति का आधार यह है कि अग्नि निम्नोक्त चार कार्य 
करती है--( १) फंलना VE (गति करना), (२) प्रकाशित करना (अञ्ज्‌ == व्यक्त 
करना), (३) जलाना (दद्‌), (४) देवताओं को हवि पहुंचाना (नी) । 

अस्त । इस प्रकार निर्वचन का तीसरा सिद्धान्त यह है कि पद के प्रत्येक स्वर 
तथा व्यंजन को लक्ष्य में रखकर समानार्थक घातु खोजते हुए अभीष्ट प्र त्यों को 
जोड़ देना, तथा साथ ही, अनेक शब्दों के निवंचन के लिए किसी एक वर्ण अथवा 
अनेक वर्णों के आगम, लोप, व्यत्यय ग्रादि से अन्य परिवर्तन को भी सह्य मानते हुए. 
इन व्याकरणिक कार्यों का भी आश्रय ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए । 


FES) 


x 
अव निरुक्त से कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं, जिनमें प्रन्थकार ने शब्दों की निरुक्ति 
के आधार पर मन्त्रों की व्याख्या करते 


हुए इस प्रक्रिया को पहले स्वच्छ 
आर विशद रूप प्रदान किया है-- पहले की अपेक्षा स्वच्छ 


सन्त्र--भज्ञातेव पुंस एति प्रतीचो, गर्तारुगिव सनये घनानाम्‌ । - 
Se पत्य उज्ञती सुवासा उषा हत्नव निरिणीते ae: ॥ ऋग्‌० १.१२४७ 


पहले इस मन्त्र का यास्क के अनुसार हिन्दी में र 
x i : ७ न्दो म अर्थ लीजिए । इसमें उ z 
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काव्य-व्याख्या के स्रोत : पदपाठ और निर्वचन ५९. 


(१) उषा [हमारे सम्मुख नित्य प्रति] इस प्रकार वापस झा जाती है, 
जैसे [विवाहिता भी] आतृ-रहिता [पुत्री] [अपने] पिता के [घर, न कि पति के 
घर, सन्तान-कार्य करने, श्रर्थात्‌ पिण्ड-दानादि करने केलिए] आ जाती है । 


(२) उपा घन अर्थात्‌ प्रकाश की प्राप्ति के लिए आकाश पर इस प्रकार 
चढ़ जाती हैं, जैसे [दक्षिण-देश की पति-पुत्र-रहिता नारी, उस देश की प्रथा के अनु- 


सार, जुआरियों को जुआ खिलाने में मध्यस्थ का काम करके] घन-प्राप्ति के उद्देश्य 
से सभा के चौंतरे पर चढ़ जाती है । 


(३) उषा सुन्दर वस्त्रघारण किये हुए अर्थात्‌ अपने चमकीले अरुण प्रकाश में 
इस प्रकार शोभित होती है, जैसे [कोई पत्नी ऋतु-स्नान के बाद] पति से मिलने की 
कामना करती हुई सुन्दर वस्त्राभूषण घारण किये शोभित होती है। 


~ 


(४) उपा [अपने हल्के प्रकाश से] वस्तुओं को ऐसे प्रकट कर देती है, जेसे 
[कोई] मुस्कराती हुई [सुन्दरी अपनी चमकती दन्त-पंवित से | बातावरण को सुन्दर 
बना देती है | 

अव निस्क्तकार द्वारा प्रस्तुत उक्त मन्त्र की व्याख्या लीजिए--- 

--प्रभ्रातृकेव पुंसः पितृनेत्यभिमुखी सन्तानकमंणे पिण्डदानाय न पतिम्‌ । 

__गर्तारोहिणीव घनलाभाय दक्षिणाजी । गर्त: सभास्थाणुगृं णातेः सत्यसंगरो 
भवति | तं तत्र या ऽपुत्रा या ऽपतिका सारोहति। तां तत्राक्षैराघ्नन्ति । सा रिक्यं 
लभते | इमञ्ञानतंचयोऽपि गतं उच्यते गुरतेरपगूर्णो | इमशानं, इनशयनम्‌ । इस शरीरम्‌। 
शरीर TOA: इमनातेर्वा । इमश लोम, इमनि शितं भवति । लोम लुनातेर्बा लीयते- 
वा । 'नोपरस्याविष्कुर्याद्‌- ` ` गते प्ठाः स्यात्‌ “` ` --इत्यपि निगनो भवति | रयोऽपि 

= ५ “ . = = fi e] 

गत उच्यते । गुणातेः स्तुतिकर्मणः । स्तुततमं यानम्‌ | आरोहथो वरुण मित्र गतम्‌ 
इत्यपि निगमो भवति । 


जायेव पत्ये कामयमाना सुवासा ऋतुकालेप्‌षा | 
हसनेव दन्तान्‌ विवृणुते रूपाणीति ॥ 
निरुक्त, ने घण्टुक-काण्ड, ३.५. 


उक्त व्याख्या-प्रकिया में कुछ ata ध्यान देने योग्य हैं-- 
एक तो यह कि यास्क मन्त्रस्थ पद, अथवा पदों की निरुक्ति निदिष्ट करते 
चलते हैं, जैसे उक्त व्याख्या में 'गतं' शब्द की निरुक्तियाँ प्रस्तुत की गयी हैं । 


दूसरे, मन्दरस्थ शब्द की निरुक्त में प्रसंगागत दूसरे शब्दों की निरुक्ति भी 
प्राय: दे देते हैं । जैसे गतं शब्द की निरुक्ति करते-करते मशान, दारीर, इमश्रु और 
लोम शब्दों की निरुक्तियाँ भी प्रस्तुत को गयी हैं । 
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So भारतीय शलीविज्ञान . 


तीसरे, कहीं-कहीं अपनी निरुवित की पुष्टि के लिए किसी मन्त्र ग्रथवा मन्त्रांश् 


को भी उद्धत कर देते हँ । जैसे उक्त पाठ में 'नोपरस्य****** यह पुरा मन्त्र और 
“आरोहथो वरुण----"“' यह मन्त्रांश उद्धत किया गया है । 


चौथे, वे एक शब्द की कई-कई व्युत्पत्तियाँ भी दे देते हैं । 

शव उक्त निरुक्तियों का हिन्दी में अर्थ लीजिए-- 

१ (क) गर्त सभास्थाणुगु णातेः, अर्थात्‌ 'गते' शब्द “गृ घातु से निष्पन्न होता 
है, क्योंकि 'गतं' सत्यसंगर अर्थात्‌ सत्य के शोर वाला होता है, [क्योंकि जुए के 
चौंतरे पर जीतने वाले अपने सच्चाई का शोर मचाते रहते हैं । | 


(ख) इमञ्चान-संचयोऽपि गते उच्चते, गूरतेरपगूर्णो भवति । अर्थात्‌ श्मशान | 
(कब्र) के ढेर को भी गतं कहते हैं--गुर अथवा गृ घातु से निष्पन्न होने के कारण, | 


क्योंकि गतं (कब्र) नीचे की ओर खुदा हुआ होता है । 


(ग) रथोऽपि गर्तं उच्चते गुणाते स्तुतिकमंणः, स्तुततमं यानम्‌ । अर्थात्‌ रथ | 
'भी गते कहाता है, T प्रशंसा अर्थ वाली धातु से निष्पन्न होने के कारण, क्योंकि यह | 


यान अति प्रशंसा के योग्य होता है । 


(२) इमश्ञानं-इम शयनम्‌ । इम शरीरम्‌ । अर्थात्‌ 'इमशान' को 'इमशान' | 


इसलिए कहते हैं कि इसमें शरीर का शयन होता है । l 
३. शरीर शृणातेः इमनातेर्वा, भ्र्थात्‌ शरीर शब्द की सिद्धि 'श्व' धातु से 


होती है अथवा “शम्‌' घातु से । ( «/श्व्‌ का अर्थ शीणं होना और y शम्‌ का अर्थ है | 


शान्त होना 1) 


` 


४. इसश्रु लोम, इसनि शितं भवति । अर्थात्‌ इमश्रु का अर्थ है लोम, क्योंकि | 


Ug शरीर में स्थित होता है 1 


५. लोम लुनातेलोबतेर्वा । अर्थात्‌ लोम शब्द g (काटना) अथवा 'ली' | 


लीन होना, छिपे रहना घातू से वनता है । 
रहते हैं । 
इसी प्रसंग में ऋग्वेद के एक प्रमुख देवता इन्द्र की यास्क-सम्मत विभिन्‍न 
व्युसत्तियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं, जिनसे उक्त प्रसंग पर अ्रधिक प्रकाश 

— इन्द्र अन्न को विदारण करता है 
बीज को भिगोकर अंकुर उत्पन्न करता हुआ उसे फाड़ देता है । 

"अथवा इन्द्र अन्न को देता है, अथवा इसे 

hs 1 घारण करता है, 
' दारणकरता है : इरां ददाति, दधाति, दारयते इति दा । . aM प 


` अथवा इन्दु (सोम) बे 
TA ARESA Cer ए (घोम़) कं; रमना है: 


हम लोमों को area हैं, तथा ये छिपे 


श पड़ेगा 
: इन्द्र, इरां दृणाति । ग्रर्थात्‌ वर्षा से 


Sar 


काव्य-व्याख्या के स्रोत : पदपाठ और निर्वचन ६१ 


--अथवा भूतों (प्राणियों) को अन्न की उत्पत्ति के अघिदेव में स्थित हुआ 
है--इन्धे भूतानि इति वा । 


इसी प्रसंग के अन्त में यह निर्देश करना आवश्यक है कि शब्दों की व्युत्पत्ति 
का आधार कुछ और होता है, तथा उनकी प्रवृत्ति का आधार कुछ और होता है-- 


wate शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तम्‌, अन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तिम्‌ । सा० To २.५ 


इसका अभिप्राय यह है कि जिन दाब्दों को जिस घातु से व्युत्पन्न माना गया है, 
यह केवल उसकी व्युत्पत्ति के ज्ञानमात्र के लिए ही बताया जाता है। इसका यह 
अभिप्राय कदापि नहीं है कि उस धातु के अर्थ वाले सभी अन्य पदार्थ भी उसी नाम 
से पुकारे जाएंगे। वस्तुत: उस धातु से व्युत्पन्न केवल वही एक शब्द उस अर्थ में 
SS हो जाता है | उदाहरणार्थ “गौ' (वेल) की व्युत्पत्ति है—'गच्छति इति गौ:' । किन्तु 
गमनशील भी अन्य सभी प्राणियों को 'गौ' नहीं कहा जाता, क्योंकि केवल एक 'गो' 
शब्द ही इस श्रर्थ में रूढ हो चुका है--समाज की भाषा में प्रचलित हो गया है। 
यही कारण है कि जव गौ (वेल) गमनशील नहीं होता तो भी उसे 'गो' कहा 
जाता है l? 
x x x 


अव एक मन्त्र और लीजिए जिसकी व्याख्या यास्क ने 'अधिदेवत' और 
'अध्यात्म- इन दो दृष्टियों से की है। मन्त्र में स्तुत देवता को लक्ष्य में रखकर की 
गयी व्याख्या 'अधिदेवत” कहाती है, और 'ग्रात्मा' के अ्रधिकार से, दूसरे Teal में 
MCAT को लक्ष्य में रखकर की गयी ब्याख्या 'अध्यात्म' कहाती है | 
मन्त्र--विश्वकर्मा विमना आदुविहाया धाता विधाता परमोत सन्दुक । 

तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन्‌ पर एकमाहुः ॥ ऋग्‌०१०,८२.२ 


भ्रधिदैवत व्याख्या--उक्त मन्त्र का देवता 'विइवकर्मा' है। इस शव्द की 
यास्क-सम्मत व्युत्पत्तियां हैँ 


१. यथो 'एतद्‌ यः कश्च तत्कर्म कुर्यात्‌, सर्वं तत्सत्त्वं तथा ऽऽचक्षीरन्‌? इति, पद्यामः 
समानकमंणां नामधेयप्रतिलम्भमेकेषां नेकेषाम्‌, यथा--'तक्षा, परिव्राजको, जीवनो, 
भूमिज' इति । निरुक्त १. १४ 

तुलनाथं-- 
(क) saag क्रिया केवलं व्युत्पत्त्यर्थमाश्रीयते, गच्छतीति गौरिति । तेन 
गमनक्रियारहितोऽपि गौर्भवति, गोपिण्डाच्चाऽत्योऽपि गमनविझिष्टोऽपि ate 
भवति । --तागेश, महाभाष्य ३. २. ५६ 


(ख) रूढत्वाच्च लौकिकस्यार्थस्य न हि गमनाद्‌ गोरिति पुरुषोऽपि गौरित्य- 
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' ६२ भारतीय शैलीविज्ञान | 


क) जो सवका कर्ता है : “विश्वकर्मा सर्वस्व कर्ता’ अर्थात्‌ जो कुछ और l 
जितना भी यह भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान जगत्‌ है उस सब का करने वाला है। | 


(ख) उस विश्वकर्मा देव ने ऐसा ध्यान किया fe—aa कर्म मेरे किये हुए । 


हैं, इसी से उसका नाम 'विश्वकर्मा' हो गया ग्रथेष वेइ्वकर्मणो, विइवानि भै | 
कर्माणि कृतान्यासन्तिति विइवकर्मा हि सोऽभवत्‌ । 


अव यास्कानुसार अघिदवत व्याख्या लीजिए-- 


विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता धाता च विधाता च परमरच सन्द्रष्टा भूतानां | 
तेषामिष्टानि वा, कान्तानि वा, क्रान्तानि वा, गतानि वा, मतानि वा, नतानि वा, 
अगिः सह सम्मोदन्ते, यत्र एतानि सप्त ऋषीणानि ज्योतींषि, तेभ्यः पर दित्यः, 
तानि एतस्मिन्‌ एकं भवन्ति, इति अधिदेवतम्‌ | 


अव इसका हिन्दी में अर्थ लीजिए'-- 


ag विश्वकर्मा देवता विमनाः (विभूतमनाः, सव का जानने वाला, आाद्‌- | 
-बिहायाः (व्याप्त); घाता (जगत्‌ का धारण करने वाला), विधाता (जीवन करने | 
वाला), और भूतों का परम सब्द्रष्टा (प्राणियों को बड़े वधान से, सम्यग्‌ रूप से | 
देखने वाला) है । उनमें से जो प्राणी विश्वकर्मा के इष्ट हैं, अथवा उसके कान्त | 
(बहुत प्यारे) हैं, भ्रथवा उससे ऋन्त (दवे हुए) हैं, अथवा उससे गत (प्राप्त) हैं, | 
अथवा उससे सत (माने हुए) हैं, अथवा उसके प्रति नत (विनम्र) हैं, वे सभी प्राणी | 
उस [विश्वकर्मा | में वहां (उस लोक में) एकीभूत हो गये हैं, तथा जल की सूक्ष्म | 
सात्राओं के साथः आनन्द भोगते हैं, जहां ये सात ऋषियों को अर्थात्‌ जल को खींचने ! 
वाली ररिमयों (ज्योतियों) से भी परे आदित्य [का मण्डल] है। यह इस मन्त्र की । 
अधिदेवत व्याख्या है । | 


: 
1 
|] 
अध्यात्म-व्याज्या--यास्क के अनुसार उक्त मन्त्र की अ्रध्यात्म-व्याख्या इस | 
प्रकार है--- -E 

, 3 


so etal विभूतमना व्याप्ता घाता च विधाता च परमञ्च 
a या, नतानियों, या वा, कान्तानि वा, क्रान्तानि वा, गतानि वा, 
स्त मत्ता सादे अस्मिन्‌ एकं So यत्रमानि सप्त ऋपीणानि इन्द्ियाण्येम्य: | 
र्‌ आट T इत्यात्मगतिमाचष्टे | --नि० १०.२६ | 
१. हिन्दी में ग्रथ करते समय दुग fare 2 

: “की यथावश्यक 
गयी है। i ृत्तिसे भी क सहायता ली 
; ae ६ $° मा. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


` 


नपा--३पा शरदिः समम्‌ सह | 


काव्य-व्याख्या के स्रोत : पदपाठ और निवंचन ६३ 


अव इसका हिन्दी में अर्थ लीजिए'-- 


विश्वकर्मा (परमात्मा) सवके शरीर में क्षेत्रज्ञ (जीव) के रूप से विद्यमान 
रहकर उनमें प्राण-वायु का प्रचालन कर रहा है, अत: वह सवका कर्ता है। वह 
वि-भूत-मना: (सव भूतों--प्राणियो--की ज्ञान-शक्ति का आधार) है । वह झाद- 
faga: (महान्‌) है । वह धाता (अपनी शक्ति का रचयिता) है । वह [उन अपनी 
शक्तियों के योग्य विपयों का] विधाता है। वह परम (उत्कृष्ट) है । वह इन्द्रियों 
का सन्दशंयिता है, अर्थात्‌ saat में उनसे सम्वद्ध विषयों के आलोक (ज्ञान) का 
सामर्थ्यं उत्पन्न करता है । विश्वकर्मा (परमात्मा) के विभूति-रूप भूतों में से जो 
उसके प्यारे हैं वे अन्न के साथ तृप्त होते हैं ।१ कहाँ तृप्त होते हैं जहाँ सात ऋषीण 
(साक्षात्कार करने वाली) इन्द्रियां' उस श्रातमा में एक हो जाती हैं, जो इनसे परे 
हैं। इस प्रकार बह मन्त्र आत्मा की गति या स्थिति का वर्णन करता है । अस्तु ! 


इस व्याख्या के संबंध में यहाँ यह उल्लेख्य है कि आधुनिक काल में स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने वेद-मन्त्रो की जो अ्रध्यात्म-परक व्याख्या की है, उसका एक 

स्रोत यास्क द्वारा प्रस्तुत इस प्रकार की व्याख्याएँ भी हैं | 
oO 


१. हिन्दी में अर्थ करने में दुर्गाचार्य की वृत्तिसे भी यथावश्यक सहायता ली गयी है । 
२. इपा समम्‌। 
3. पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ मन तथा बुद्धि । 
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५. वेद-माष्य तथा अन्‍य भाष्य 


१. वेद-भाष्य 


पद-पाठ और निर्वचन पर प्रकाश डालने के पश्चात्‌ अव कुछ वेद-भाष्यों का 
दिग्दर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है । इसके बाद निरुक्त, महाभाष्य, योग, मीमांसा, 
न्याय और मनुस्मृति पर किये गये भाष्यो की झलक दी जा रही है । यहाँ यह उल्लेख्य 
है कि पद-पाठ और निवंचन-पद्धति का प्रभाव वेद के विभिन्न भाष्यों पर तो स्पष्टत: 
है ही, साथ ही संस्कृत-काव्यो की टीकाओं के व्याख्या-माग पर भी इनका प्रभाव, 
स्पष्टतः न सही, प्रकारान्तर से तो, ग्रवश्य स्वीकृत किया जा सकता है । इस प्रसंग 
में सर्वप्रथम ब्राह्मण-ग्रन्थों से कुछ स्थल लिये जा रहे हैं, जिनमें वेदमन्त्रों के अर्थ 
प्रस्तुत किये गये हैं ।' इसके वाद भारतीय वेद-भाष्यकारों की भाष्य-विधि पर संक्षिप्त 
प्रकाश डाला गया है | 


ज्ञाह्मण-ग्रन्य 
ब्राह्मण-ग्रन्थो में वेद-मन्त्रो की व्याख्या मुलतः यज्ञीय विभिन्न विधियों को 
लक्ष्य में रखकर की गयी है । निम्नोक्त स्थलों से इस पद्धति का कुछ परिचय मिल 
सकेगा-- 
सन्त भद्रादघि श्रेय: प्रेहि बृहस्पतिः पुरएता ते weg । 
अथेममस्या वर झा पृथिव्या श्रारेशत्रु कृणुहि सदंदोरम्‌ ॥ अथववेद ७. ८. १ 
१. यहाँ यह उल्लेख्य है कि पाणिनि के निम्नोक्त सत्र 


पूत्र तथा उसके संबंध में प्रस्तुत 
निम्तोक्त उदाहरण के अनुसार ब्राह्मण-प्रन्थों 
व्याख्या के लिए की गयी है EAT क रचना ही ब्रह्मन्‌ (वेद) की 


सूत्र“ 
एग तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाग्नः ।” अप्टाध्यायो ४.३.६६ 
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वेद-भाष्य तथा अन्य भाष्य ६५ 


ऐतरेय ब्राह्माण--(क) भद्रादभि श्रेयः प्रेहीत्यन्वाह, अयं वाव लोको भद्रस्त- 
स्मादसावेव लोकः श्रेयान्‌ स्वगंमेव तल्लोकं यजमानं गमयति"** । (१. १३. २) 


अर्थात्‌, [सोम] यजमान को उस स्वगंलोक में भेजता है जो कि सब लोकों 
में] भद्र अतएव श्रेष्ठ है । (सायण-भाष्य की सहायता से ।) 


(ख) बृहस्पतिः पुर ऐता ते अस्त्विति ब्रह्म वे बृहस्पतिब्‌ हस्पतित्र ह्यं - 
वास्मा एतत्पुरोगवमकणं वे ब्रह्मण्वद्रिष्यति ।' 


अर्थात्‌, ata’ इस [यजमान] के लिए बृहस्पति (अर्थात्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ 
ब्राह्मण) को ही आगे-भ्रागे जाने वाला करता है--ग्रागे-प्रागे भेजता है । [क्योंकि] 
“ज्॒ह्मण्वद्‌' अर्थात्‌ “ब्राह्मण की सहायता से युक्त कमं’ सर्वथा नष्ट नहीं होता । 


(ग) भ्रथेमवस्या वर AT पृथिव्या इति देवयजनं वे वरं पृथिव्ये देवयजन 
एवैनं तदवसाययत्यारे शत्रून्कणुहि सर्ववीर इति ढ्विषन्तमेवास्मै तत्पाप्मानं आतृव्यमप- 
बाधते$घरं पादयति 1° ऐतरेय ब्राह्मण ३ Ho, २ ख० 


अर्थात्‌, यह पृथ्वी-संवंधी स्थान 'देवयजन' नामक याग के लिए एक श्रेष्ठ देश 
है। सब बीरों से वीर सोम यजमान के उन पाप-रूपी शत्रुओं का नाश करता हैं, 
जो कि उस [यज्ञ] से द्वेष करते हैं । (सायण-भाष्य की सहायता से।) 

व्राह्मण-ग्रन्थो के प्रसंग में एक तथ्य और ! संस्कृत-काव्य--महाकाव्य, नाटक, 
आख्यायिका आदि--.के टीकाकारों ने, जैसाकि हम आगे देखेंगे, आवश्यकतानुसार 
विषय को स्पष्टतः समभाने के उद्देश्य से प्राचीन आख्यानों को भी प्रस्तुत किया है । 
इन आख्यानो का आदिम स्रोत तो ऋग्वेद है, साथ ही, यह प्रवृत्ति ब्राह्मण-ग्रन्थों में 
भी उपलब्ध होती है । यज्ञानुष्ठान की विधि की युक्ति-संगतता की पुष्टि करने के 
उद्देश्य से ब्राह्मण-ग्रन्थो में अनेक आख्यान दिये गये हैं । उदाहरणार्थ, शतपथ ब्राह्मण 
में ग्रग्निमन्थन के समय घोड़े को आगे रखने का इतिहास प्रस्तुत किया गया है ।* 
age तथा देवों के बीच हुए संग्रामों का आख्यान भी अनेक स्थलों पर उद्धत 


१. “अस्मा एतत्पुरोगवमकणं वे ब्रह्मण्वद्रिष्यति' 
इस पाठ का सन्धिच्छेद : अस्मै एतत्‌ पुरः गवं अकः न वे ब्रह्मण्वद्‌ रिष्यति । 
२. सन्धिच्छेद--भ्रथेमवस्या=ग्रथ ईमवस्य (ईमवस्य अर्थात्‌ स्थानयोग्यस्य ), 
अवसाययत्यारे = अवसाययति ATE | 
३. पुरूरवा-उबंशी, यम-यमी, सूर्य-सूर्या, सरमा-पणि आदि से सम्वन्धित आख्यान । 
४. दातपथब्राह्मण १. ६. ४. १५ 
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किया गया है ।' ताण्ड्य ब्राह्मण-प्रत्थ में एक आख्यान मिलता है कि वाक्‌ ने देवों का 
परित्याग कर पहले जल में प्रवेश किया झौर उसके बाद वनस्पति में । 


में में `~ 5 rey में एक रोचक 

शतपथ ब्राह्मण में वाक्‌ और मन में से कौन श्रेष्ठ है इस संवं 

आख्यान मिलता है । मन का कहना था कि वाणी मेरा अनुकरण करती हुई मेरे पीछे 

चलती है, किन्तू वाणी का कहना था कि जो कुछ मन जानता है उसकी विज्ञप्ति तो 

मैं ही करती हृ! अन्ततः इसका निर्णय प्रजापति ने किया कि मन ही श्रेष्ठ है।२ 

इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में पुरूरवा और उवंशी के प्रसिद्ध आख्यान के अतिरिक्त 
प्राचीन जल-प्लावन का इतिहास भी मिलता है। 


भाष्यकार ' 


ब्राह्मण-ग्रन्यो में प्रस्तुत वेद-भाष्य के वाद अरब कतिपय भाष्यकारों द्वारा किये 
गये वेद-भाष्यों के कुछ उद्धरण दिये जा रहे हैं।' इनसे व्याख्या-पद्धति के स्वरूप को 
जानने में सहायता मिलेगी । 


ऋग्वेद की व्याख्या अनेक दृष्टियों अथवा पद्धतियो से की जाती रही है, 
निरुक्त में इस संबंध में यत्र-तत्र अनेक संकेत मिल जाते हैं । 'चत्वारि वाक्‌ परिमिता 
पृदानिः*''मन्त्र की व्याख्या में यास्क ने 'ये चार पद कौन-से हैं--इसे समझते हुए 
एक-साथ निम्नोक्त सात-आठ प्रकार के व्याख्याकारों, सम्प्रदायो एवं स्रोतों का 
उल्लेख किया है--ऋषि, वैयाकरण, याज्ञिक, नैरुवत, अन्य, आत्मप्रवाद आचार्य 


१.. (क) देवाश्च वा असुराइच । उभे प्राजापत्याः पस्पृधिरे त उभय एवानात्मान 


आसुर्नर्त्या ह्यासुरनात्मा हि सत्यंस्तेषुभयेषु भत्यष्वरिनिरेवामृत आस त ह स्मोभये 
ऽमृतमुपजोवन्ति स यं ह समेषां घ्नन्ति तद्धस्मे व स भवति । "`` 


ANART २.१.६.८१-८ 


(ख) अरिनिवृ त्राणि जइघन त्वं (तत्वं) सोमासि सत्पतिरिति वात्रंध्नाचे कुर्यात्‌ 
| ज्‌ त वात्रंघ्नावेव कुर्यात्‌, 
ईने वा एष हन्ति यं यज्ञ उपनमति तस्माद्‌ वात्रंध्नावेव miet... । 


: --ऐतरेय ब्राह्मण १.४.२३ 
३. शतपथब्राह्मण १.४.५.६-११ 

3. क a के अनुसार वेद का प्रथम भाष्य-कर्ता रावण था--उसने कितने 
` जाता है कि क इस विषय में किवदन्ती मौन है । ऐसा भी माना 
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और ब्राह्मण-ग्रन्थ ।' र 

निरुक्त में उक्त स्थल के अतिरिक्त निम्नोक्त अन्य स्थल भी उल्लेखनीय हैं, 
जिनसे स्पष्ट संकेत मिल जाते हैं कि ऋग्वेद की व्याख्या किंन पद्धतियों से की जाती 
ही है-- 


--बैयाकरण - --१. १२०; €. ५ 
परिव्राजक --५. २ ४ 

--ऐतिहासिक --२. १६; ७. ७ 
---नैदान --६. ६; ७. १२ 
_पूर्वयाज्ञकी 5-७. २३; ८. ५ 


इस प्रकार निरुक्त के अनुसार वेद-मन्त्रों की व्याख्या उक्त विचारकों अथवा 
सम्भ्रदायों के अनुसार निम्नोक्त पद्धतियों से होती रही है--(१) नैरुक्त, (२) वैया- 
करण, (३) ऐतिहासिक, (४) परिव्राजक, (५) नैदान, (६) पूर्व याज्ञिक, 
(७) याज्ञिक, (=) आत्मप्रवाद (अधिदैवत पद्धति) और (९) अध्यात्म-पद्धति | 


निरुक्तकार यास्क के पदचात्‌ सातवीं शती तक न जाने कितने भाष्यकारों ने 

Bet का भाष्य किया होगा, किन्तु वे आज उपलब्ध नहीं हैं । सातवीं दती में स्कन्दस्वामी, 
नारायण और उद्गीथ नेर और इनके वाद माधव HE, वेंकटमाधव, _ घानुष्कयज्वा, 
आनन्दतीर्थ, आत्मानन्द आदि ने ऋग्वेद का संपूर्णत: अथवा शतः भाष्य किया | 
इन सबके पश्चात्‌ ऋग्वेद के प्रसिद्ध व्याख्याता सायणाचार्य का नाम उल्लेख्य है, जो 

- 'कि चौदहवीं शती में विद्यमान थे । मुद्गल ने सायणाचार्य के वेदभाष्य पर वृत्ति 
प्रस्तुत की है। आधुनिक युग में वेद के व्याख्याकारों में श्रीमहयानन्द सरस्वती 
(१९वीं शती) का नाम विशेषतः उल्लेख्य है, जिन्होंने वेद-मन्त्रों की अपनी व्याख्या म 
पदों का अर्थ प्राचीन पद्धति के अनुसार निरुक्तियों के माध्यम से किया, और साथ ही, 


१. कतमानि तानि चत्वारि पदानि ? 

--#का रो महाव्याहूतयर्चेत्यार्षम्‌ | 
नामाख्याते चोपसर्ग निपाताइचेति वेयाकरणाः । 

` _ मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावहारिकीति याज्ञिकाः। 
--ऋचो यजूंपि सामानि चतुर्थी व्यावहारिकीति नैरुक्तः | 
सर्पाणां वाग्वयसां क्षुद्रस्य सरीसुपस्य चतुर्थी व्यावहारिकीत्येके । 
--पशुषु तूणवेषु मुगेष्वात्मनि चेत्यात्मप्रवादाः | 
--अथापि ब्राह्मणं भवति सा वै वाक्‌ सृष्टा चतुर्दधा व्यभवदेप्वेव लोकेषु त्रीणि _ 


पशुषु तुरीयम्‌ । free she) 
2 (स्वन्त्वानो नारायण उगाच इति ते 5 wa इति ते क्रमात्‌ ¬ 
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इन्द्र, अरिनि, वरुण, रुद्र ग्रादि को देवता न मानकर इन्हें ईश्वर के विभिन्न विशेषणो 
के रूप में स्वीकार किया | अस्तु ] 
वेद-भाष्य के लिए निम्नोक्त चार निकषों का उल्लेख किया गया है-- 


१. मन्त्रों का अर्थ यज्ञ में कहीं-न-कहीं काम देता हो--'यज्ञेन वाचः पदवोय- 
मायन्‌' (ऋग्वेद), HAT समस्त वेद-वाणी यज्ञ के द्वारा ही स्थान पाती है । 


२. मन्त्रार्थ बुद्धि के अनुकूल हो, न कि प्रतिकूल--'बुद्धिपुर्वा वाक्यक्कतिवं दे” 
वैशेषिक ६.१.१ (२२५) 


३. मन्त्रार्थं तकं से सिद्ध किया गया हो । निरुक्तकार के अनुसार मनुष्यों के 
प्रदन करने पर देवताओं ने कहा कि 'तकं ही ऋषि है। जो तकं से गवेषणा करके 
अर्थ निश्चित करता है, वही वेदार्थ का ऋषि है ।' 


४. मन्त्रार्थं घातुज हो, ग्रर्थात्‌ वह अर्थ प्रत्येक शब्द की धातु से निष्पन्न 
होता हो--नाम च घातुजमाह निरुक्ते, अर्थात्‌ निरुवत में धातुज अर्थ ग्रहण किये 
गये हैं । 


किन्तु इन चारों निकषों के आधार पर एक-साथ अर्थ कर सकना प्राय: 
सम्भव नहीं है- विशेषतः, सवंत्र यज्ञपरक अर्थ कर सकना अघिक सम्भव प्रतीत नहीं 
होता--इसके लिए पर्याप्त खींचतान करनी पड़ेगी | लगभग यही स्थिति 'घातुज' 
अर्थ की भी स्वीकार की जा सकती है। प्रत्येक शब्द की घातु ढूंढ निकालने के लिए 
भी पर्याप्त खींचतान करनी पड़ेगी । अस्तु ! wa पहले एक मन्त्र लीजिए, जिस पर 


स्कन्दस्वामी, बेकटमाधन और सायण के भाष्य के अतिरिक्त मुद्गल की वृत्ति भी 
प्रस्तुत की जा रही है— 


मन्त्र- इन्द्र दयं महाधन इन्द्रमभे हवामहे । 

युजं वृत्रेषु वस्त्रिणम्‌ । ऋग्वेद १.७.५ 
स्कन्दस्वामी-महाघने संग्रामनामैतत्‌ । महति संग्रामे | इन्द्रम एव. wat 
po l अल्प । क्व । पूर्वत्र निदेशात्‌ संग्राम एव । हवामहे आह्वयाम: | युजम्‌ 
ऽसाविति युक्‌ सहायः तम्‌ । ake संग्राम-व्यतिरिक्‍ते पु इन्द्रमेव 
` समाह्वयामः बस्त्रिणम्‌ । उ 3. वरले 


r चेंकटमाघव-- इन्द्रम्‌ वयम्‌ ति ७ 
रा म्‌ -महति संग्रामे हवामहे, इन्द्रम्‌ भ्रल्पे च सहायम्‌ 
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मुद्गल--वयम्‌ अनुष्ठातारः महाघने प्रभूत-घननिमित्त तम्‌ इन्द्रम्‌ हवामहे 
आह्वयामः । aw अर्भके स्वल्पेऽपि घने निमित्तभूते सति इन्द्रम्‌ हवामहे । कीदुश- 
मिन्द्रम्‌ | युजम्‌ सहकारिणम्‌ । वृत्रेषु शत्रुषु घनलाभविरोधिषु प्राप्तेषु तन्निवारणाय 
वज़्िणम्‌ वज्रोपेतम्‌ ।' 

उक्त भाष्यों में निम्नोक्त शब्दों के अर्थ ज्ञातव्य हैँ-- 

(१) “घन! शब्द का अर्थ स्कन्द” और वेंकट० ने 'संग्राम' किया है (तुलनार्थ- 
निघण्टु २, १७), किन्तु सायण और मुद्गल ने धन का अर्थ aa’ ही किया है ।' 

(2) ‘afer’ शब्द का अर्थ स्कन्द० ने नहीं दिया, वेकट० ने mgA 
(अर्थात्‌, किसी भी शस्त्र से युक्त) दिया है, किन्तु सायण और मुद्गल ने वज्ञोपेत 
(अर्थात्‌, 'वज्ञ' नामक शस्त्र से युक्त) दिया है । 

अव उत मन्त्र का अर्थ हिन्दी में लीजिए--हम (क) बड़े-बड़े संग्रामों और 
छोटे-छोटे उपद्रवों में ग्रथवा (ख) प्रभूत तथा अल्प घन के निमित्त सहायता करने 
वाले इन्द्र का आह्वान करते हैं, जोकि वज्र नामक TEA को बारण करता है 


झव कुछ मन्त्र और लीजिए, जिनके साथ उवट और महीबर का भाष्य प्रस्तुत 
किया जा रहा है। 


१. (क) यह ज्ञातव्य है कि मुद्गल का भाष्य वस्तुतः सायण-माष्य का a 
संक्षेप है। > 
(ख) यहाँ यह उल्लेख्य है कि उक्त मन्त्र में प्रयुक्त 'महाधने' पद अन्तोदात्त है | 
निघण्टु में इस पद का अर्थ 'संग्राम' किया गया है, और इसी आघार पर स्कन्दः 
स्वामी भर वैंकटमाघव ने भी इस शब्द का अर्थ संग्राम किया है । इनके बाद 
सायणाचार्य ने 'महाधन' शब्द के उक्त 'संग्राम' अर्थ का कारण बताने के उद्देश्य 
से इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है--'महद्‌ घनम्‌ अत्र, अर्थात्‌ जिसमें 
अथवा जिसके द्वारा प्रचुर धन [प्राप्त] होता है, किन्तु साथ ही, उन्होंने स्वयं 
-संग्राम' अर्थ को स्वीकृत नहीं किया । इनके अनुसार 'महाधने' पद का अर्थ 
है प्रचुर घन के निमित्त, (सप्तमी विभक्ति का प्रयोग निमित्त र्थ में 
भी होता है)। सायण के अनुसार -संप्राम अर्थ को अस्वीकृत करने का 
कारण यह है कि अन्तोदात्त में बहुब्रीहि समास न माना जाकर कर्मधारय 
समास माना जाता है। यदि पाठ 'मुहा घ॒ने. अर्थात्‌ 'पूर्वंपदःप्रक्ति-स्वर' 
होता, तब तो बहुब्रीहि समास (aa धनम्‌ अत्र) माना जाने के कारण 
उपर्युक्त 'संग्राम' अर्थ ठीक था। किन्तु मूल पाठ “महा घने (अन्तोदात्त), 
होने के कारण यहाँ कर्म धारय समास है, आर इसका विग्रह होगा--'महच्च तद्‌ 
CCAHTE Sle EL ARTS BEING, १ पद का अर्थ हैः '" महान्‌ 
घन के निमित्त, न कि संग्राम | 
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मन्त--प्रस्तिरसि mifa त्वया वयमरिन शकेम खनितुं सधस्थ झा । 
जागतेन छन्दसाङ्चिरस्वत्‌ । यजुवद (वा) ११. १० 
उबट- -प्रश्रिरसि । नारी स्त्री खमसि । किच त्वया वयम्‌ अग्नि शकेम | 
खनित सधस्थे आ। समानस्थानेषु वतंमानं पृथिव्याः । आकारो 
निरथंक: । जागतेन छन्दसा अ्रङ्गिरस्वत्‌ | 
भहीघर--त्रमश्रिरसि उखां निर्मात्‌ मृत्खनन हेतुभूत-काष्ठविशेषोऽसि | नारी 
असि स्त्रीरूपा चासि । यद्वा न विद्यते श्ररिः शत्रुयेस्या: सा नारी | 
ईप्‌ छादसः | खननकाले शमादिना तव कुण्ठीभावो नास्तीत्यर्थः; । 
फिंच त्वया युक्ता वयं सघस्थे पृथिव्या उत्सङ्गो वतंमानर्माग्न 
जागतेन छन्दसा खनित्‌ं शकेम शक्ता भवेम । शक्नोतेवर्यत्ययेन 
शप्‌ । अङ्गिरस्वदिति दृष्टान्तः पूर्ववत्‌ । 
उक्त दोनों भाष्यो की तुलना करने से स्पष्ट है कि महीधर का भाष्य कहीं 
अधिक विशद और सुगम है | इससे अर्थाववोघ में कहीं अधिक सहायता मिलती है । 
अव उक्त मन्त्र का हिन्दी में ग्रथ लीजिए 


तुम अञ्जि (यज्ञार्थं उवा को बनाने के लिए मिट्टी को खोदने के काम 
आने वाली एक विशेष प्रकार की लकड़ी) हो। तुम नारी-रूपा हो, अथवा 
तुम्हारा कोई ग्ररि (शत्रु) नहीं है, अर्थात्‌ खोदते समय पत्थर दि से तुम कुण्ठित 
नहीं होती हो । तुम्हारी सहायता से हम पृथ्वी की गोद में विद्यमान अग्नि को 'जगती' 
2d aS के लिए समर्थ हो जाएँ। 'पंगिरस' झादि का दृष्टान्त पूर्ववत्‌ 


मन्त्रयुक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । स्दर्ग्याय शकत्या । agda ११. २ 


cae मनसा । गायत्री । युक्तेन एकाग्रेण मनसा वयं देवस्य सवितुः 

` सवे प्रसवे वतमानाः स्वर्ग्याय स्वगंसाघनाय कर्मणे । शक्त्या यथा- 
शक्या प्रयत्नं कुम इति शेष: । : 

महोघर--गायत्री । तृतीय: पादः पञ्चाणंस्तेन 


एकस्मिन्‌ पञ्चके छन्दः शंकुमती' इति । सवितुदेवस्य प्रजापतेः 


सन प्रसवे श्राज्ञायां वर्तमाना वयं यजमाना युक्तेनेन्द्रियेम्यो 
नियमितनैकाग्रेण भनसा स्वर्थ्याय स्वगंसाधकाय कर्मणे शक्त्या 
`  स्वसामथ्यन प्रयत्नं कुर्म इति शेषः । 
इस मन्त्र की भी महीधर, 
| "प्रस्तुत व्याख्या कहीं 
बाल हवस रर oe ee की व्याख्या से कहीं ग्रधिक 


शंकुमती । तदुक्तं पिगलेन 


ccr देवा ollaction, Ne Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
बन" अजापर्ति “की आज्ञा मे तत्पर रहते 
। इए एकाग्र मन से-- 


Maes 
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इन्द्रियों को नियम-वद्ध करते हुए-स्वर्ग-साधक कमं के लिए यथाशक्ति प्रयत्न 
करेंगे । 
मन्त्र--तदेवार्निस्तंदादित्यस्तद्वायुस्तटु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता ATT: स प्रजापतिः ॥ यजुर्वेद ३२.१ 


उबट- -तदेवाग्नि: दे अनुष्टुभौ ।' विज्ञानात्मा परेणात्मा विदिष्टाग्न्यादिषु 
ग्रोतप्रोतत्वेनोपास्योऽभिघीयते-- 


तदेव कारणमग्निः तदादित्यः तद्‌ वायु: तद्‌ उ चन्द्रमाः | उकार 
एवार्थे । तदेव शुक्र त्रयीलक्षणम्‌ । तद्‌ ब्रह्म परम्‌ । ता आप; सः 
प्रजापतिः । 
महीघर- है अनुष्टुपौ ।१ विज्ञानात्मा परेणात्मना विशिष्टोऽन्यादिष्वोत- 
प्रोतत्वेनोपास्यो ऽभिघीयते""" 
अग्नि: तदेव कारणं ब्रह्मं व ग्रादित्यस्तदेव वायुस्तदेव चन्द्रमास्तत्‌ ` 
तदेव । उ एवार्थे शुक्र शुक्लं तत्‌ प्रसिद्धम्‌ । ब्रह्म त्रयीलक्षणं तत्‌ 
ब्रह्म व । ताः प्रसिद्धाः श्राप: जलानि स प्रसिद्धः प्रजापतिरपि तदेव 
ब्रह्म | 
उवट और महीधर, इन दोनों, भाष्यकारों के अनुसार उक्त मन्त्र का अथे इस 
प्रकार है--बह “परम तत्त्व” अरिनि, आदित्य, वागु और चन्द्रमा है, वही शुक्ल अर्थात्‌ 
सर्वंदोष-रहित है, वही ब्रह्म अर्थात्‌ वेदत्रयी है, तथा वह ही जल-रूप है औौर प्रजा- 
पति है | 
उक्त दोनों भाष्यों से स्पष्ट है किं महीघर के समक्ष उवट का भाष्य AT | 
महीधर ने किंचित्‌ विस्तार अवश्य कर दिया है, पर वास्तव में दोनों को एक-सा ही 
अर्थ अभीष्ट है । उवट ने 'शुक्त शब्द का अर्थ नहीं दिया था, महीबर ने इसका अर्थ 
“शुक्ल' (निर्दोष) किया है । चाहें तो हम शुक्र (शुक्ल) को---उवट के भाष्यानुसार 
'वेदत्रयी! का विशेषण मान सकते हैं । “आप? का अर्थ ती स्पष्ट है ही, उवट ने इसका 
अर्थ नहीं दिया था, महीघर ने इसका अर्थ--'जलानि' दे दिया है । 
सन्त्र--यामिष्‌ं गिरिशन्त हस्ते बिभष्यंस्तवे । 
शिवां गिरित्र at कुरु मा हिसीः पुरुषं जगत्‌ ॥ यजुवद १६-२ 
उबट--याम्‌ इष्‌ काण्डम्‌ । हे गिरिशन्त गिरीऽपवंते वस्थितः कैलासाख्ये सुखं 
तनोति इति गिरिशन्तः तस्य संबोधनं हे गिरिशन्त ! हस्ते बिभर्षि 
1 z SW Š x ये cassano Š 
१. (दो ष्टे FRAT ETS, के ये दो मन्त्र ert {FUER ol 
“सर्वे निमेषा जज्ञिरे-"-`°"। 
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शारयसि। अस्तवे असित क्षेप्तुमित्यर्थ: । frat गिरित्र गिरौ कैलासे- 
ऽबस्थितः त्रायते भक्तान्‌ इति गिरित्रः तस्य संबोधन हे गिरित्र ! ता 
कुरु । कि च। मा हिसीः मा वधी: । पुरुषं जगत्‌ जंगमं च गवादि | 
महीधर- हे गिरिशन्तः त्वं यामिषुं वाणं हस्ते विभषि घारयसि | कि कर्तुम्‌ 
अस्तवे ag क्षेपणे' तुमर्थे तवे प्रत्यय: । असित्‌, TTT क्षेप्तु- 
मित्यथं: । गिरित्र, गिरौ कैलासे स्थितो भूतानि त्रायते इति. गिरित्रः, 
तामिष्‌ं frat कल्याणकारिणी कुरु । किच पुरुषं पुत्रपौत्रादिकं 
जगत्‌ जंगममन्यदपि गवाश्वादिकं मा हिसीः मा वधी: | 


इन दोनों माष्यों के अनुसार उक्त मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--केलास 
पर्वत पर सुख-वृद्धि करने वाले तथा इसी पर्वत पर रहकर भक्तों की रक्षा करने वाले 
[हे रद्र ! | शत्रुओं पर फेंकने के लिए तुम जिस वाण को [अपने |] हाथ में धारण 
करते हो, उसे कल्याणकारी वनाइए तथा पत्र-पौत्रादि से युक्त मानवों तथा गो, अश्‍व 

_ आदि से युक्त अन्य जंगमों से पूर्ण इस संसार का विनाश मत कीजिए। 


उक्त दोनों भाष्यों से भी स्पष्ट है कि महीघर ने उवट का आधार ग्रहण 
करते हुए मन्त्रार्थं को कहीं ग्रधिक स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया है । 'गिरिशन्त' का 
विग्रह उवट ने दिया था, किन्तु महीधर ने नहीं दिया है, परन्तु उवट और महीधर 
दोनों ने 'गिरित्र का विग्रह एक-सा ही दिया है। 


अब सायणाचार्य के भाष्य के संबंध में परिचय प्राप्त करने के लिए कुछ 
मन्त्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं । चारों वेदों के भाष्य में उन्होंने अपने कथन की पृष्टि 
के लिए ब्राह्मण-्रन्यों, ग्रारण्यकों, उपनिषदों, वेदांगों, स्मृति-ग्रन्थों के अ्रतिरिक्त महा- 
भारत और पुराणों से प्रसंगानुसार उद्धरण दिये हैं । उदाहरणार्थ, ऋग्वेद के प्रथम 
मन्त्र 'अर्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य--' के भाष्य में उन्होंने ऐतरेय और तैतरेय ब्राह्मण, 
निरुक्त तथा अष्टाध्यायी के अतिरिक्त उणादिसत्र और फिटमूत्र से अनेक उद्धरण 
प्रस्तुत किये हैं- > 
मन्त्र--स धा वोरो न रिष्यति यमिद्रो : 

सोमो हिनोति meta ॥ ऋग्‌ ० ape 


पदपाठ--स:। घ। वीरः 
हिंनोति ॥ यति यम हद: WaT: | पति: | सोम: । 


To आप्नोति वर्धधति वा। तथा ब्रह्मण- 
वीयंयुक्त: सन्‌ न रिष्यति न दिन हिनोति। सः च स एव यजमानः वीर: 
नि तुमु इति दी... Ltt siege: संदितायाम 

cout aT लिस aera o he 01 sR 
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SR Sara eat 


see aman 
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अव उक्त मन्त्र का इस भाष्य के अनुसार हिन्दी में अर्थ लीजिए--जिस [यज- 
मान पुरुष] को इन्द्र देवता, ब्रह्मणस्पति देवता और सोम [देवता] प्राप्त होता है, 
अथवा [उसकी] वृद्धि करता है, वह वीर [यजमान] नष्ट नहीं होता । 

इसके वाद सायण ने 'घ' और 'हिनोति' शब्दों की व्याकरणिक सिद्धि के 
संबंध में संकेत दिये है, आर 'ब्रह्मणस्पति' शब्द के संबंध में कहा है कि इसकी सिद्धि 
'ऊपर "(इस मन्त्र से पहले 'मा न: शंसो -- मन्त्र के भाष्य में) बतायी गयी है | 
'मन्त्र--यः सोम सर्पे तव रारणद्देव मत्येः । तं दक्षः सचते कविः N 

--ऋग्‌० १.६१.१४ 
-पदपाठ--य: । सोम । सख्ये । तव । ररणत्‌-। देव । मत्यः । तम्‌ । दक्षः। सचते । 
कविः ।। 


-भाष्य--हे देव द्योतमान सोम तव सस्ये त्वदीये सखित्वे निमित्तभूते सति यः मत्यं: 
मरणधर्मा यजमान: रारणत्‌ रणति एतत्‌ सूक्तरूपेण स्तोत्रेण त्वां स्तौति तं 
यजमानं कवि: क्रान्तदर्शी दक्षः सर्वकायंसमथंस्त्व॑ सचते सेवसे अनु- 
गृह णासीत्यर्थः | 


इसके बाद सायण ने 'ररणत' और 'सचते' शब्दों की ब्याकरणिक -सिद्धि के 
संबंध में संकेत किये हैं। अव उक्त मन्त्र का अर्थं सायण-भाष्य के आघार पर 
-लीजिए--हे देव (जाज्वल्यमान्‌) सोम ! जो wet (मरणशील) [यजमान] तुम्हारे 
-निमित्त [इस सूक्त-रूप स्तोत्र के द्वारा तुम्हारी ] स्तुति करता है, उस [यजमान] को 
क्रान्तदर्शी और सर्व कार्य-समर्थं [तुम] सेवा-युक्त अर्थात्‌ अनुगृहीत करते हो । 
मन्त्र--आ ये तन्वन्ति रद्मिभिस्तिरः समुद्रमोजसा । मरुद्भिरग्न झा गहि। 
_—_ऋग्‌० १.१६.८ 
'पदपाठ- आरा । ये । तन्वन्ति । रश्मिऽभिः। तिरः। समुद्रम्‌ । ओजसा । मरुतू्भिः 
अग्ने । ग्रा) गहि ॥ 
आष्य- [हे अग्ने] ये मरुतः रहिमिभिः सूर्यकिरणे: सह झा तन्वन्ति आप्नुवन्ति 
आकाशमिति शेष: । किंच ओजसा स्वकीयवलेन समुद्रं तिरस्कुर्वन्ति त: 
मरुद्भिः [सह आ गहि आगच्छ । | 


इसके वाद सायण ने 'तन्वन्ति' झौर समुद्रम्‌’ की व्याकरणिक सिद्धि के संबंध 
में संकेत दिये हैं। अव उक्त मन्त्र का अर्थ साणय-भाष्य के झनुरूप हिन्दी में लीजिए 
हे अग्ने ! जो मरुद्गण सूर्य-किरणों के साथ [आकाश को ] प्राप्त होते हैं, तथा पने 
बल से समुद्र को भी तिरस्कृत कर देते हैं, उन मरुतों के साथ [तुम] आओ | 


१. “ज्याक रणिक [क सकता = ra को यहाँ C बिस्तार भय से उड़ “त नहीं किया जी रही ve 
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उक्त तीनों स्थलों में हमने देखा कि सायणाचायं ने मन्त्र का अर्थ स्पष्ट करने 
के लिए मूल पाठ के अन्वय के अनुसार प्रायः प्रत्येक शब्द का सरलार्थ दिया है, तथा 
अपनी WIT से भी कुछ शब्दों अथवा वाक्यों को वह इसलिए जोडते चलते हैं कि जिससे 
मन्त्रों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। फिर अन्त में कतिपय विशिष्ट शब्दों की व्याकरणिक 
सिद्धि के संबंध में पाणिनी के सूत्रों के आधार पर संकेत प्रस्तुत कर देते हैँ । यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि शब्दों के प्रथों के लिए वह यथावश्यक रूप में यास्क-प्रणीत निरुक्त. 
का आधार ग्रहण करते हैं। निम्नोक्त भाष्यांश उक्त कथन की पुष्टि के लिए प्रस्तुत 
किया जा रहा है— 


कवी नो भित्रावरणा तुविजाता उरक्षया। दक्षं दधाते अपसम्‌ ॥ 
FETS १.२.६ 


मित्रावरुणावेतौ देवौ न: अस्माक दक्षं वलं ग्रपसं कर्मं च दधाते पोषयतः ¦ 
कीदृशौ | कवी मेधाविनौ । तुविजातौ बहूनामुपकारकतया समुत्पन्नौ । उरुक्षया बहु 
निवासो । ; 


: अर्थात्‌, मित्र और वरुण ये दोनों देवता हमारे वल और कमं का पोषण करते 
हैं। ये दोनों कंसे हैं ? मेधावी हैं, दूसरों का उपकार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, 
तथा बहुत [स्थानों] पर निवास करते हैं । 

इसमें पश्चात्‌ सायण 'कवि, उरु, तुवि, दक्ष ग्रौर भ्रप'-..इन शब्दों के उक्त अर्थ 
के संबंध में निरुक्त का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं- 

--विप्र: धीर:' इत्यादिषु चतुविशतिसंख्याकेषु मेघाविनामसु ofa: मनीषी' 
(fro ३.१५.१०) इति पठितम्‌ । : 
"डड तुबि (नि० ३.१.१.९) इत्येतौ शब्दो द्वादशसु वहुनामसु पठितौ | 


a aa 'ख्याकेष 
¬~ ओजः पाजः' इत्यादिषु भ्रष्टाविशतिसंख्याकेष्‌ बलनामसु 'दक्षः ate” 


(fro २.९.१३) इति पठितम्‌ । 
ल्या कमंनामसु पठित: । (firo २.१.१) 
के न ne ae Fr पाणिनी 
x x 
पल se त डति लीजिए । इनके भाष्य के साथ-साथ 
CN (दिए जा ART सऽ eee 


परयति सहायता मिलेगी 
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वि ये भ्राजन्ते सुमखास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा । 
सनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा वृषत्रातासः पृषतीरयुग्ध्वम्‌ ॥ ऋग्‌० १.८५.४ 


सायण-भाष्य का हिन्दी-ल्पान्तर-- 


अपनी शक्ति के द्वारा न गिरने वाले [पर्वत आदि] को भी गिराते [कंपाते ] 
हुए ये शोभन यज्ञ वाले मरुद्गण अपने श्रायुघों से विशेष रूप से प्रकाशित होते हैँ। 
हे मरुद्गण ! तुम वर्षाजल के द्वारा सेचन-समर्थ हो, तथा जव तुम मन के समान 
वेग वाले अपने रथों में श्वेत विन्दुओं वाली मृगियों को आगे-ग्रागे नियोजित करते हो 
तो [तभी पवंतों से वर्षा होती है ।१] 
स्वामी दयानन्द के भाष्य का हिन्दी-रूपान्तर --- 

हे मनुष्य लोगो ! (मनोजुव:) अर्थात्‌ जैसा मन का वेग है, वैसे वेग वाले 
यान सिद्ध करो । (यन्मरुती रथेषु) उन रथों में मरुतू अर्थात्‌ वायु और अग्नि को 
मनोवेग के समान चलायो | और (अआ वृषव्रातासः) उनके योग में जलों का भी 
स्थापन करो । (पृषतीरयुरघ्वम्‌) जैसे जल के वाष्प घूमने की कलाश्रों को वेग वाली 
कर देते हैं, वैसे ही तुम भी उनको सब प्रकार से युक्त करो । जो इस प्रकार से प्रयत्न 
करके सवारी सिद्ध करते हैं, वे (विभ्राजन्ते) विविध प्रकार के लोगों से प्रकाशमान 
होते हैं। और (सुमखास ऋष्टिभिः) जो इस प्रकार से इन शिल्पविद्या-रूप श्रेष्ठ. 
यज्ञ करने वाले सव भोगों से युक्त होते हैं, (अच्युता चिदोजसा) वे कभी दु:खी होके 
नष्ट नहीं होते, और सदा पराक्रम से बढ़ते जाते हैं। क्योंकि कला-कौदाल से युक्त 
वायु और अग्नि ग्रादि पदार्थों की ऋष्टि अर्थात्‌ कलाओं से (प्रच्या०) पूर्वे स्थान को 
छोड़के मनोवेग यानों से आते जाते हैं, उन्हीं से मनुष्यों को सुख भी बढ्ता है । इस- 
लिए इन उत्तम यानों को अवश्य सिद्ध करें । 


१. साणय-भाष्य--सुमखास: शोभनयज्ञा: ये मरुतः ऋष्टिभिः आयुधैः विश्राजन्ते 
विशेषेण दीप्यन्ते ते मरुतः च्युता चित्‌ च्यावयितुमशक्यानि दुष्टानि पर्वेतादीनि 
अपि ओजसा स्वकीयेन बलेन प्रच्यावयन्तः प्रकर्षेण च्यावयितारः प्रेरयितारो' 
भवन्ति | उत्तराध: प्रत्यक्षकृत: । है मरुतः मनोजुवः मनोवद्‌ वेगगतयः वृषव्रातासः. 
वृ्ट्युदकसेचनसमर्थसप्तसंघात्मका यूयं रथेषु आत्मीयेपु पृषती: पृपत्यः इतिः 
मरुद्वाहनानां संज्ञा 'पृपत्यो मरुताम्‌’ (fro १.१५.६) इत्युक्तत्वात्‌ | पृषद्भि:. 
इवेतबिन्दुभिर्युक्ताः मृगी: यत्‌ यदा श्रा waved आभिमुख्येन नियुक्ताः WHEAT | 
तदानीं पवतादिक प्रच्यवत इत्यर्थः । 

२. स्वामी जी ने ऋग्वेदादिभाष्य-भुमिका (नौविमानादिविद्याविषयः) में ऋग्वेद के 


बिभिन्न? ११ छो जरो ज्याच्या काजे हुए. न विश्ाजा हि की विदा, पर हुकश 
डाला है । 'विये भ्राजन्त***' झाठवां मन्त्र है । 
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मन्त्र--तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ ऋग्वेद १.२२.२० 


स्कन्दस्वामो--(तद्‌ विष्णोः) स्वभूतम्‌ (परमम्‌ पदम्‌ सदा पश्यन्ति सूरयः) 
स्तोतार: | कथम्‌ | दिवि इव चक्षुः आततम्‌ | चक्षु: प्रकारानमा दित्यः 
मण्डलम्‌ । यथा दिवि विततमादित्यमण्डलं तद्वत्‌ । अथवा विष्णुरा- 
दित्य एव । इव शब्द: पदपूरणः । ५ X ><विष्णो: परमं पदं दिवि | 
विततमादित्यमण्डलाख्यं पश्यन्तीत्यर्थः | अथवा चक्षुःशब्दस्येन्द्रये 
प्रसिद्धत्वाद्‌ एवं योजयितव्यः | विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः 
यथा दिवि, एवं विष्णावपि सवं मनुष्याणां चक्षुराततम्‌ इति ॥ 


सायण--(सूरयः) विद्वांसः ऋत्विगादयः (विष्णोः) संवन्धि (परमम्‌) उत्क्रष्टं तत्‌ 
शास्त्रः्रसिद्ध (पदं) स्वगंस्थानं शास्त्रदृष्ट्या (सदा पश्यन्ति) । तत्र 
दृष्टान्त; | (दिवीव) । ग्राकाशे यथा (आततं) सवंत: प्रसृतं (चक्षुः) 
निरोबाभावेन विशदं पञ्यति तद्वत्‌ । सदा । 


(पदं) पदनीयं सर्वोत्तमोपायैमनुष्य; प्रापणीयं मोक्षास्यमस्ति, तत्‌ 
(सूर्यः) विद्वांस: (सदा) सवषु कालेषु पश्यन्ति, कीदृशं तत्‌ 
(आततम्‌) ग्रासमन्तात्‌ ततं विस्तृतं, यहदेश-काल-वस्तु-परिच्छेदः | 
रहितमस्ति, अत: सर्वे सर्वत्र तदुपलभ्यते, तस्य ब्रह्मस्वरूपस्य | 
विभुत्वात्‌ । कस्यां किमिव ? (दिवीव चक्षुराततम्‌ ) दिवि | 

| 


i 

| | 

स्वामी दयानन्द--यद्‌ (विष्णोः) व्यापकस्य परमेश्वरस्य, (परमं) प्रक्ृष्टानन्दस्वरूपं, || 
| 

| 

। 


mie नेत्दृष्टेव्याप्तियंधा भवति तथैव तत्पदं ब्रह्मापि 
_ वतते, मोक्षस्य च सर्वस्मादधिकोत्कृष्टत्वात्‌, तदेव द्रष्टुं प्राप्तु- 
मिच्छामि । ग्रतो वेदा विशेषेण तस्यैव प्रतिपादनं कुं न्ति । 3 


aiaa (वेदविषय-विचार-विषय) 


उक्त तीनों भाष्यों को दे Ste 
सायण का दृष्टिकोण पक 8 साला तत होताहै कि स्कन्दस्वामी और 


| 

i 

4 

5 र स्वामी दयानन्द का आध्यात्मिक । 'विष्ण' | 

पा यु कौ hiss देवता अभीष्ट है, स्कन्दस्वामी को विष्णु झौर | 

और इस प्रकार मन्त्र का mee R ने इसका ग्रं किया है व्यापक परमेश्वर, i 

प्रथम दो भाष्यकारों का भाष्य Po Piel ही जाने के कारण | 

मतर र्‌ 

उनका यही दृष्टिकोण निम्नोक्त TE ष दयानन्द का आध्यात्मिक । | 

सन्त्र हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्र 
A ` ` I भूतस्य जात: पतिरेक me 


cc. prot ह प आसुतेम कसम क्षा TT Rt he aes USA 
FS ene ० १०.१२१. 
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स्वामी दयानन्द का भाष्य-- 
` श्रग्ने सृष्टेः प्राग्‌ हिरण्यगर्भः परमेश्वरो जातस्योत्पन्नस्य जगत एको 
द्वितीयः पतिरेव समवर्तत । स पृथ्वीमारम्य द्यपर्यन्तं सकलं जगद्‌ 
रचयित्वा दाधार घारितवान्‌ अस्ति । तस्मे सुखस्वरूपाय देवाय हविषा 
विघेम | 
भाषार्थ--हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है एक वही सृष्टि के पहले वतमान था। जो 
इस जगत्‌ का स्वामी है, ग्रौर सव पृथ्वी से लेके सूरय-पर्यन्त सव जगत्‌ को 
TAF घारण कर रहा है। इसलिए उसी सुख-स्वरूप परमेद्वर देव की 
ही हम लोग उपासना करें, अन्य की नहीं । (ऋ० भा० Yo, सृष्टि-विद्या- 
विषय) 
स्वामी जी ने अधिकतर मन्त्रों में आगत “देव' शब्द का अर्थ 'देवता' न करके विद्वान्‌ 
किया है । यथा--'यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत ।""'' आदि मन्त्र में 'देवाः' से 
उनका अभिप्राय: है 'विद्वांसः' | (ऋ० भा० भू०) इसी प्रकार अश्विनीकुमार नामक 
देवताओं अथवा अन्य विषयों से संबंधित ऋग्वेद के विभिन्न मन्त्रों! में सायण आदि 
भाष्यकारों और स्वामी जी ने नितान्त विपरीत दिशास्रो में अपुना-श्रपना दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किया है । एक ओर वे आचार्य इन मन्त्रों को भ्रर्विनीकुमारों की स्तुति से 
सम्वद्ध करते हैं तो दूसरी ओर स्वामी जी ने इन मन्त्रों को समुद्र, भूमि और अन्तरिक्ष 
में शीघ्र चलने के लिए विभिन्न यानों के साथ सम्वद्ध किया है । 


स्वामी दयानन्द जी महाराज का यह दृष्टिकोण कहाँ तक मान्य अथवा 
अमान्य है--यह हमारा यहाँ विवेच्य विषय नहीं है 1 हमारा यहाँ ग्रभीष्ट 
विषय इतना मात्र है कि वेदों की व्याख्या विभिन्न आचायों ने किस प्रकार से की 


१- --तुग्नो ह भुज्युमश्चिनोदमेघे-- ( १.११६.३) 

--तिर्रः क्षपस्त्रिरहातिक्रजद्भिः- ( १-११६.४) 

—भ्रनारम्भणे तददीरयेथामनास्थाने-- (१.११६.५) 

उयमश्विना ददथुः (१.११६.६) 

त्रयः पवयो मधुवाहने TA— (१.३४.२) 

—faat अश्विना यजता ( १.३४.७) 

—ates वां दिवस्पृथु तीर्थे--( १.४६.८) 

--वि ये भ्राजन्ते सुमलास:--( १.८५.४) 

नसा नो नावा मतीनां ( १.४६.७) 
त्क्ष RPT हरयः Salt ON dew Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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है । जहाँ तक वैदिक मन्त्रों से आध्यात्मिक अर्थ निकालने का प्रश्‍न है, स्वयं यास्क 
ज्ञे भी कतिपय मन्त्रों के आधिदेविक ग्रथ के साथ-साथ आध्यात्मिक अर्थ भी किये हैं, 
जिन पर पीछे संकेत कर आये हैं, पर सवंत्र आध्यात्मिक ही श्रथं करने में पर्याप्त 
खींचतान तो करनी ही पड़ेगी । इसी प्रकार वैदिक मन्त्रो से आधुनिक विज्ञान अथवा 
अन्य विद्याओं को सिद्ध करने के लिए भी मन्त्रों के विभिन्न पदों के अर्थ निकालने | 
के लिए पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तथा ऐसे अर्थ निकाल लेने पर भी 
प्राय: ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि निवंचन-पद्धति का यथावत्‌. उपयोग नहीं किया | 
गया । पर स्वामी जी के इस प्रयास से इतना तो भ्रवश्य सिद्ध होता है कि वेदों के 
प्रति उनकी असोम श्रद्धा थी, तथा वह॒ एक प्रगतिशील विचारक थे । 


i 
इस प्रसंग के अन्त में एक ग्रति विवादास्पद, मन्त्र लीजिए । वस्तुत: वेदों के | 
मन्त्रों का पर्थ कहीं-कहीं तो इतने विभिन्न दृष्टिकोणों से किया गया है कि सुविज्ञ | 
'याठक भी संशय में पड़ जाते हैं कि किस ग्रर्थ को यथावत्‌ स्वीकार किया जाए। | 
उदाहरणार्थ, निम्नोक्त मन्त्र पर शतपथ ब्राह्मण, महीधर महोदय और स्वामी | 
दयानन्द जी का भाष्य देखिए : > | 


यकासको शङुन्तिकाहलगिति वञ्चति । 
आहन्ति गभे पसो निगल्गलीति घारका ॥ यजुर्वेद २३.२२ 


सर्वप्रथम इस मन्त्र का अर्थ शतपथ ब्राह्मण (कां० १३, Ho २, ब्रा० ९, Fo ६) 
a लीजिए-- | 


fag वे शकुन्तिकाहलगिति वञ्चतीति । विशो वै राष्ट्राय वञ्चन्ति आहन्ति | 
भे पसो निगल्गलीति घारकेति। विड्‌ वै गभो राष्ट्र वे पसो, राष्ट्रमेव विश्याहन्तिः | 
-तस्माद्‌ राष्ट्री विश घातुक: ।' BP | 
किन्तु इसी मन्त्र का अर्थ महीधर महोदय ने इस प्रकार से. किया_- | 


XXX अ्रव्वय्य्वादयः x > > कुमारीपत्नीभि: सह सोपहासं संवदन्ते | | 
xxx i योनि प्रदशंयन्ताह । > > स्त्रीणां शीध्रगमने योनौ हलहला- i 
शब्दों भवतीत्यर्थः > > ५ भगे योनौ शङुनिसदृश्यां यदा पसो लिंगमाहत्ति | 

. आगच्छति । पस इति >> > पुस्प्रजननस्य नाम | हन्तिगत्यर्थ: । यदा. भगे । 
शिदनमागर्च्छात, तदा धारका घरति लिगमिति धारका योनि: निगल्गलीति नितरां | 


| 

१. इस स्थल के हिन्दी 
दुन्दा-स्पान्तर के लि आगे. i 
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गलति वीर्य क्षरति । यद्वा शब्दानुकरणम्‌ ।' गल्गलेति शब्दं करोति 1° 
अब उक्त मन्त्र की स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रस्तुत व्याख्या लीजिए-- 
शतपथ ब्राह्मण के उक्त भाष्य के आघार पर स्वामी जी ने ऋग्वे दादि-भाष्य- 
भूमिका (भाष्यकरण-शंका-समाधानादि-विषय) में उक्त मन्त्र का अर्थ पहले संस्कृत 
में, और फिर हिन्दी में किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यजुर्वेद के हिन्दी भाष्य में 
भी इस मन्त्र का भाष्य प्रस्तुत किया है । यहां केवल यजुर्वेद-भाष्य से उक्त मन्त्र का 
अर्थ दिया जा रहा है— 
जिस (गभे) प्रजा में राजा अपने (पसः) राज्य को (mga) जाने वा 
प्राप्त हो, वह (धारका) सुख को धारण करने वाली प्रजा (निगल्गलीति) निरन्तर 
सुख को निगलती सी वर्तमान होती है और जिससे (यका) जो (असकौ) यह प्रजा 
(शकुन्तिका) छोटी चिड़िया के समान निवंल है, इससे इस प्रजा को (झ्राहलक्‌) 
“अच्छी प्रकार जो हल से भूमि कुरेदता है, उसको प्राप्त होने वाला, अर्थात्‌ हल से 
जुती हुई भूमि से कर को लेने वाला राजा (वञ्चतीति) ऐसे वंचता अपना कर घन 
लेता है, कि जैसे प्रजा को सुख प्राप्त हो । 

उक्त दोनों भाष्यों में इतनी अधिक विभिन्नता निम्नोक्त शब्दों के अर्थ के 
वैभिन्त्य के कारण है । 

(१, २) गर्भ और “पस' शब्दों को शतपथ ब्राह्मण में क्रमश: विट्‌ (प्रजा) 
और “राष्ट्र' से उपमित किया गया है। महीधर महोदय ने “गभ' शब्द का अर्थ 
वर्ण-विपर्य्यय से 'भग' (योनि) किया है, और 'पस' शब्द का अर्थ शिइन किया 
है । किन्तु स्वामी जी ने 'गभ' और 'पस' शब्दों का अर्थ क्रमशः विटू (प्रजा) और 
राष्ट्र किया है ।' उन्होंने शतपथ-ब्राह्मण के समान इन दोनों शब्दों को उपमेय या 
उपमान नहीं माना । 


१. मुल पाठ “ग्रनुकरणम्‌' है । 

२. इस भाष्य का हिन्दी-र्पान्तर इस प्रकार है-- X X XK Hea आदि’ > X > 
कुमारी पत्नियों के साथ उपहास करते हुए उन्हें कहते हैं। x XX अंगुली 
से योनि [की झाकृति बनाकर उस] को दिखाते हुए [उनमें से एक] बोला 
> > > स्त्रियां जव शीघ्रता से चलती हैं तो उनकी योनि में 'हलहला' शब्द 
(फूसफुसाहट-भरा शब्द) होता है । xX Xx पक्षि-सदृश योनि में जब लिंग 
प्रवेश करता है, ('पस' पुरुष की प्रजननेन्द्रिय--शिश्न--का नाम 21) हन्‌ 
धातु यहाँ गत्यर्थक है । जव योनि में शिइन प्रवेश करता है, तो 'घारका' अर्थात्‌ 
योनि (क्योंकि यह लिंग को धारण करती है) लगातार वीर्य को बाहर 
निकालती है, अथवा (वीयं के भर जाने के कारण) 'गल्गल' शब्द करती है । 


३. ARIA EWS). VAR RAHA अति 0 EARN aE S(T 
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(३) झाहलक्‌ शब्द का शतपथः-ब्राह्मण में अर्थ नहीं dek गया । महीधर 
महोदय ने इसका प्रथं किया है 'हलहला' ध्वनि, जो कि स्त्रियों के चलते समय उनकी 
योनि में होती है, किन्तु स्वामी जी ने 'ग्ाहलक्‌' शब्द का अर्थ किया है-.हल से जुती 
हुई भूमि से कर को लेने वाला [राजा] । 

(४) 'धारका' शब्द का शतपथ ब्राह्मण में अर्थ नहीं किया गया । महीघर 
महोदय ने इसका अर्थ किया है--योनि, घरति लिगमिति घारका । किन्तु स्वामी जी 
ने इसका अर्थ किया है--[सुख को] धारण करने वाली [प्रजा] । 

(५) 'गभ' शब्द का वास्तविक अर्थ तो 'भग' (योनि) है, किन्तु इसे शतपथ- 
ब्राह्मण में विडू (प्रजा) से उपमित किया गया है। इसी प्रकार 'पस' (अथवा सप!) 
शब्द का वास्तविक ग्रथ शिश्न है और शतपथ ब्राह्मण में इसे राष्ट्र से उपमित किया 
गया है। । 

अस्तु | यों यदि शतपथ ब्राह्मण में उक्त रूप से निदिष्ट रूपक अलंकार का 
आघार ग्रहण न करें तो उक्त मन्त्र का अर्थ वही ठीक प्रतीत होता है जो कि महीधर 
महोदय ने किया है, भौर.इस अर्थ में 'रूपक अलंकार' का प्रश्न ही उपस्थित नहीं 
होता । किन्तु इससे पूर्व शतपथ-ब्राह्मणकार इस मन्त्र की ग्रश्‍लीलता से संभवतः इतने 


बिक्षुब्ध हुए होंगे कि उन्हें लिखना पड़ा--विड्‌ बे गभो, “राष्ट्र बै पसो' । स्पष्ट है कि | 


mga घृतम्‌' के समान 'गभ' शब्द 'विड' (प्रजा) का, और 'पस' शब्द “राष्ट्र, का 
पर्यायवाचक न होकर उपमान रूप में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु स्वामी दयानन्द जी ने. 


पाम और 'पस' शब्दों को उपमान न मानकर इनका ग्रथ ही क्रमशः 'विट्‌' (प्रजा) 


और 'राष्ट्र कर दिया है । 


वस्तुतः, हमारा यह प्रसंग इस तथ्य को निर्णीत करने के नहीं 

इनमें से किस अर्थ को उचित माना जाए, दूसरे शब्दों में, क दा 
रूपक स्वीकार किया जाए, ग्रथवा महीघर महोदय 
जाए, अथवा स्वामी दयानन्द जी के ग्रनुसार 
ग्रहण करत हुए यहाँ-रूपकातिशयोक्ति 


थों की यह व्य at | 
तो प्राय: झाघार है ही, साथ ही, संस्कृत यह व्याख्या-पद्धति वेदभाष्यकारों की 


सेन सही "कार्व्यो के व्याख्याकारों के लिए भी, स्पष्ट 
रूप से न सही, प्रकारान्तर से सही... ११७ २ ८1 
सिद्ध हुईहै। z शोर परम्परासंबंध से iaaa सहायक 
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२. अन्य भाष्य 


वेद पर उपर्युक्त भाष्यों की चर्चा करने के वाद wa कतिपय ger wal पर 
किये गये भाष्यो की भी एक बानगी दी जा रही है । सर्वप्रथम पाणिनि की 'ग्रष्टा- 
घ्यायी' पर पतञ्जलि-मुनि-क्ृत महाभाष्य की एक अलक प्रस्तुत की जा रही है, 
इसके वाद सांख्यदर्शन पर विज्ञानभिक्षु-रचित सांख्य-प्रवचन-भाष्य की, योगदर्शन पर 
ब्यास-भाष्य की, न्‍्याय-दर्शन पर वात्स्यायन-भाष्य की, वैशेषिक दर्शन को लक्ष्य में 
रखकर प्रशस्तपाद-रचित ग्रन्थ पदार्थ-घर्म-संग्रह, और उस पर जगदोश-सूक्ति की, 
मीमांसा-दर्शन पर शाबर भाष्य की, और वेदान्त-दशंन पर श्ञांकर भाष्य की । इसके 
बाद मनुस्मृति पर सेघातिथि-भाष्य की, और अन्त में निरुक्त पर दुर्गाचायं-भाष्य की 
झलक भी प्रस्तुत की जा रही है, तथा इन सव भाष्यों की शैली के अनुरूप ही हिन्दी- 
रूपान्तर भी दिया जा रहा है। 

इन भाष्यों में से 'महाभाष्प' निस्सन्देह अन्य भाष्यों की अपेक्षा पर्याप्त पूर्व 
वर्ती है, अत: सर्वप्रथम महाभाष्य से दो स्थल लीजिए 


महाभाष्य--( १) श्रय किमिदमक्षरमिति। “अक्षरं न क्षरं विद्यात्‌” | न 
क्षीयते न क्षरतीति वाऽक्षरमिति । “ग्रश्नोतेर्वा सरोऽक्षरम्‌ ।” अब्नोतेर्वा पुनरयमौणा- 
दिकः सरन्‌ प्रत्ययः | अइनुते इत्यक्षरम्‌ । (१.१.२) 

अथ (इसके ग्नन्तर)यह अक्षर क्या है ? “अक्षर को च्युति-रहित ( ग्रविनाशी ) 
समभे । जो क्षीण नहीं होता अथवा जो प्रच्युत (नष्ट) नहीं होता वह अक्षर है। 
“अथवा ATS! (व्याप्त्यरथंक ) से 'सर' प्रत्यय होकर अक्षर है ।” अथवा फिर IE, 
(व्याप्त्यर्थक) घातु से यह उणादि का 'सरन्‌' प्रत्यय किया गया है । जो व्याप्त होता 
है वह अक्षर है। 


(२) “वृद्धिरादंच्‌'। कुत्वं कस्मान्न भवति 'चोः कुः' 'पदस्येति' । भत्वात्‌ । 
कथं भसंज्ञा, भ्रयस्मयादी निछन्दसीति । छन्दसीत्युच्यते न चेदं छन्द: । छन्दोवत्‌ सूत्राणि 


wafer | यदि भसंज्ञा वृद्धिरादैजदेङ गुण इति जइत्वमपि न प्राप्नोति | उभयसंज्ञान्यपि 
छन्दांसि दृश्यन्ते xX > X (१.१.३) 


वृद्धि रादेच'--[ 'वृद्धिरादैच्‌' इस सूत्र के पदान्त में] 'पदस्य', चोः कु: सूत्रों 
से कुत्व क्यों नहीं होता ? भसंज्ञा होने के कारण । भसंज्ञा केसे हुई ? 'अयस्मया- 
दीनि छन्दसि’ इस [सूत्र] से । [यहां पर तो] छन्द में [वेद में 'भसंज्ञा' हो] ऐसा 
कहा गया है, और यह [प्रकृत सूत्र तो] वेद नही है । सूत्र भी छन्द (वेद) के समान . 
होते हैं “यदि? [भ्रककल सू में“र्सज्ञी' हैं?” ते वूं डिंसदैजदेंङुण:5ऐसेण्संहितापाछ 
में] .जश्त्व (च्‌ के स्थान पर |) भी नहीं प्राप्त होता । छन्दों (देदों) में एक-साथ 
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दोनों संज्ञाएं (पद और भ) भी देखी जाती है प्रयुक्त की जाती हैं ।' 
सांख्यसूत्र-गय त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः । १.१ 


सोस्मप्रवचनभाष्य--अथ शब्दोऽ्यमुच्चारणमात्रेण RAT: । अतएव 
'मङ्गलाचरणं {शिष्टाचाराद्‌' इति स्वयमेव पेञ्चमाष्याये वक्ष्यति । अथेस्त्वत्राथ- 
शब्दस्याघिकार एव । प्रर्नानन्तर्यादीनां पुरुषाथन सहान्वयाऽसम्भवात्‌। 
ज्ञानाद्यानन्तयेस्य च सूतरेव वक्ष्यमाणतया तत्त्रतिपादनवेयर्थ्यात्‌ । श्रधिकारभिन्नाथत्वे 
शास्त्रारम्भप्रतिज्ञाद्चलाभप्रसङ्जाच्च । 


यह a शब्द उच्चारणमात्र से मङ्गलकारी है । 'इसलिए मङ्गलाचरण 
शिष्टाचारवश है'*-*यह पांचवें अध्याय में स्वयं ही कहेंगे श्रथं तो यहां पर 'अथ' 
शब्द का अधिकार अर्थात्‌ आरम्भ हीं है--प्रश्‍न, आनन्तर्यादि [At] का पुरुषार्थ के. 
साथ अन्वय सम्भव न होने के कारण । ज्ञानादि के आनन्त्यं (अनन्तरता) के तो सूत्रों 
के द्वारा ही आगे कहें जाने के कारण । उस [Ada | के प्रतिपादन की व्यर्थता 
होने के कारण | और ['अथ' शब्द के] अधिकार से भिन्‍नाथ का वाची होने पर 


शास्त्र के आरम्भ की प्रतिज्ञा (यहाँ से आरम्भ है इस कथन) के न मिलने की 
आपत्ति ग्रा जाने के कारण । 


eae 


योगदर्शन--क्लेशकर्म विषाकाशयेरपरामृष्ट: पुरुषविशेष LAT: । १.२४ 

व्यास-भाष्य--प्रविद्यादय: FMA: । कुशलाकुशलानि कर्माणि । तत्फलं 
विपाक: । तदनुगुणा वासना ग्राशया: । ते च मनसि वतंमानाः Ged व्यपदिश्यन्ते, स 
हि तत्फलस्य भोक्तेति। यथा जयः पराजयो वा योद्वुष वर्तमान: स्वामिनि. 
व्यपदिश्यते | यो ह्यनेन भोगेनापरामृष्टः स पुरुषविशेष ईदवर्‌ः | 


योगदर्शन-क्लेश, कमें, विपाक, श्रौर AA न न्न), | 
पुरुष-विशेष ही इश्वर है । ह (पिछ) | 


meee SOTO? 


DISTT ISS > 


aw व्यास-भाष्य--प्रविद्या आदि क्लेश 
ज्ञा: ) कुशल और अकुशल [दो प्रकार 
साघनत्वात्‌ कुशलाकुशलानि घर्माधर्मा:), उनका a | 
'फल विपाक है । उसके (विपाक के) oe jal कर्मों तथा क्लेशों का) | 


: दै व्याख्या में अनेक स्थलों पर तो लग 
जाता k लगभग २०० पंक्ति: चला 
CC-0. Prof. S ॥ Vrat Shastri Collection, New Delhi. Bee by 5भेक्तियों तक, 
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आशय मन के धर्म हैं, तथापि लोक-व्यवहार में आशय पुरुषगत माने जाते हैं) वह 
उसके (mi के विपाक के) फल का भोक्ता है, ऐसा [इस लोक-व्यवहार से] । 
जिस प्रकार जीत अथवा हार योद्धाओं में वतंमान होते हुए भी स्वामी में उनका 
अतिदेश (निर्देश) किया जाता है, इस प्रकार जो इस भोग (क्लेशादि-विपाक-रूप) 
से neg (ग्रपरिच्छिन्त) है वह विशिष्ट पुरुष ईदवर है । 

न्यायदशव--आप्तोपदेशः शब्दः। १.१.७ 

बात्स्पायन-भाष्य--प्राप्तः खलु साक्षात्कृतवर्मा यथादृग्टस्यार्थस्य चिख्यापयि- 
पया प्रयुक्त उपदेष्टा | साक्षात्करणमर्थस्या5पत्ति: | तया प्रवतंत इत्याप्त: । aad- 
म्लेच्छानां समानं लक्षणम्‌ | तथा च सर्वेपां व्यवहारा: प्रवतंन्त इति । 


न्यायदशन--आप्त के उपदेश को शब्द कहते हैं | 
चात्स्यायत-भाष्य--आप्त तो सुदृढ़ प्रमाणों से जिसने भ्र्थ का साक्षात्‌ अनु- 
भव कर लिया है, जिस प्रकार के ae का उसने अनुभव किया है उसी अर्थं को 
कहने की इच्छा से प्रेरित उपदेश करने वाला [होता] है। अर्थे का साक्षात्‌ 
अनुभव है--म्राप्ति। उससे जो [उपदेश कार्यं में] प्रवृत्त हुग्रा हो वह प्राप्त 
है। ऋषि, ni और म्लेच्छ [तीनों के आप्त होने का] यह समान ही लक्षण है 
और इन सभी के ऐसे शब्द-व्यवहार प्रवृत्त होते हैं । 2 
वेज्षेषिकदर्शन--धर्मेविद्षेषप्रसुताद्‌ द्रव्यगुणक मेंसामान्य विशे बसमवायानां 
घदार्थानां साधर्म्यवे घ्म्याभ्यां तत्वज्ञानान्निश्थेयसम्‌ । 
प्रशस्तपाद-द्व्यगुणकम्मंसामान्यविज्ेषसमवायानां. पदार्थातां aad- 
बैधर्म्यास्याँ तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतु: | तच्चेशव रनोदनाभिव्यक्तादू घर्मादेव । 
बैज्ञेषिकदशन- -वर्म-विशेष के द्वारा उद्भूत (wate धर्म-विशेष के ज्ञान से 
जन्य) द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य, विशेष, तथा समवाय--इन VE पदार्थों के साधम्यं 
और Gack के द्वारा इनके ज्ञान की सहायता से) तत्त्वज्ञान से ही निःश्रेयस (सम्पूर्ण 
कल्याण) की प्राप्ति होती है । | 
प्रशस्तपाद--द्रव्य, गुण, HH, सामान्य, विशेष और समवाय--इन पदार्थो के 
साधर्म्यं तथा वैधर्म्यं (समानता व विषमता) के ज्ञान के द्वारा तत्त्व केज्ञानसे 
निःश्रेयस की प्राप्ति होती है (अर्थात्‌ तत्त्व के ज्ञान से निश्‍चय ही कल्याण की प्राप्ति 
होती है ) | और वह तत्त्वज्ञान ईश्‍वर की नोदना (चोदना या प्रेरणा) से अभिव्यक्त 
धर्म के द्वारा ही होता है | 
सुक्ति'--ननु तत्त्वज्ञानस्य निष्फलत्वात्‌ तदर्थ ग्रन्थे प्रवृत्तिरनुपपन्नेत्यत आहं 


१. विष्व. Ga Aa सफ़्य करे ATS, यहाँ, जगदीश. तकलिंकार g की सूक्ति-टीका 
भी प्रस्तुत की जा रही है । = 
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द्रव्यगुणेत्यादि | निःश्रेयसहेतुरिति, तथा च दुःखाभावत्वेनेष्टाया मुक्ते:साधनत्वेन । 
इष्टस्य तत्त्वज्ञानस्य साधने ग्रन्थे प्रवृत्तिर्नानुपपन्नेति भाव: । 


ननु संसारिणां सवषामेव ग्रन्थवाक्याद्‌ इतो द्रव्यादिपदार्थानां साघम्यंवैधम्याम्या | 
तत्त्वज्ञानमुत्पत्तं, न॒ तु कस्यापि मुक्तिवात्तेति तत्त्वज्ञानस्य मुक्तिहेतुत्वे मानाभाव | 
इत्यत We तच्चेति । तत्‌ निःश्रेयसम्‌ एवकारोऽप्यर्थ, तथा च ईश्वरनोदनया | 
वेदेनाऽभिव्यक्तात्‌ प्रतिपादितात्‌ आ्रात्मर्धामकश्चवणमननाद्यात्मकघर्मादपि निःश्रेयस. | 


मित्यथंः । पदार्थतत्त्ज्ञानसत्त्वेपि श्रवणमननाद्यात्मकसहकायंसत्त्वादेव न asa | 
निःश्रेयसं वृत्तमिति भाव: | 


साघनभूत इस ग्रन्थ में प्रवृत्त होना अनुचित नहीं है । यह 
भाव है । 


[शंका-- ] क्योंकि लगभग सभी सांसारिक लोगों को ग्रन | 
द्रव्य, गुण आदि पदार्थों का तत्त्वज्ञान भ्रर्थात्‌ याथार्थ्य ज्ञान amiar और विघमंता | 
से पेदा हो गया है; परन्तु मुक्ति की तो किसी के यहाँ वात भी सुनाई नहीं देती, | 
इसलिए यथार्थ 


ता के ज्ञान के मुक्ति का कारण होने में शक्ति का अभाव है (अर्थात्‌ | 
तत्वज्ञान मुक्ति की प्राप्ति कराने में असमर्थ है 


उसे--निःश्रेयस को, [“धर्मादिव-- (प्र मा०)"] भरे “एव? शब्द “अपि? के ग्रर्थ t 
में है । इस प्रकार ईश्वर की प्रेरणा से वेद के द्वारा अभिव्यक्त अर्थात्‌ | 
प्रतिपादित आत्मा के धर्म भूत श्रवण, 

निःश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है, ag 
अवण, मनन, निदिघ्यासन आदि तत्त्वज्ञान 


थवाक्यादिकों से |! 


4 
| 
: 
H 
3 


पुरुष Fret म. धूमो लक्षणमस्नेरिति त्या | 
० पुरुष निःश्रेयसेन संयनः हि वदन्ति | 
` भविष्यन्तं सूक्ष्म ह रक नम 3 जीति प्रतिजानी 
CETTE Vrat भा (गा करने का? आह p s क at | 


वेदभाष्य तथा AAT भाष्य ८५ 


शाबर-भाष्य--“चोदना' ( चुद्‌ प्रेरणे ) ग्रर्थात्‌ प्रेरणा । 'क्रिया' (यत्किञ्चित्कतं- 
च्यता) के प्रवतंक ['यजेत्‌ स्वर्गकामः' आदि] वचन को कहते हैं। आचायं के द्वारा 
प्रेरित हो कर [मुक यागादि कमं] करता हूँ, ऐसा [लोक-व्यवहार ] देखा जाता 
है । जिससे [कोई पदार्थ ] लक्षित (ज्ञात) हो उसे लक्षण कहते हैं। [जैसे घूम 
अग्नि का लक्षण है ।] घूम अग्नि का लक्षण [ज्ञानजनक] है--ऐसा कहते हैं । उस 
[चोदना] के द्वारा जो लक्षित (प्रमा का विषय) होता है वह अर्थ (घमं ) पुरुष को 
निश्चयपूर्वक कल्याण से युक्त करता है, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं (ऐसा हमारा 
वचन है) । चोदना [शब्द सामान्य] ही अतीत, वर्तमान, अनागत, सूक्ष्म, किसी 
व्यवधान से उपहित, अत्यन्त दूरस्थ, इस प्रकार के भी ग्रथ का वोध (ज्ञान) करा 
सकती है, अन्य कोई [प्रमाण सामान्य] नहीं [करा सकता ।] क्यों ? क्योंकि इन्द्रिय 
भी इसके लिए असमर्थ है । 


वेदान्त--अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । १.१.१. 


शाङ्करभाष्य--ग्रताथशन्दस्य आनन्तर्याथ: परिगृह्यते नाधिकारार्थः, ब्रह्म 
जिज्ञासाया अनविकार्यत्वात्‌ । मङ्गलस्य च वाक्यार्थे समन्वयाभावात्‌ । अर्थान्तरप्रयुक्तो 
हां वाथशब्द: श्रुत्या मङ्गलप्रयोजनो भवति । पूर्वप्रकृतापेक्षायाइथ फलत आनन्तर्या- 
>व्यतिरेकात्‌ । 

वेदान्त--भ्रव इसके वाद ब्रह्म की जिज्ञासा । १ 

शाङ्कर-भाष्य--यहाँ पर (प्रकृत सूत्र में) 'अथ' यह शब्द अनन्तरता अर्थ 
वाला परिगृहीत हुआ है अधिकार (आरम्भ) अर्थ वाला नहीं, क्योंकि ब्रह्म-जिज्ञासा 
का अधिकार (आरम्भ) नहीं किया जा सकता और मङ्गल का वाक्यार्थ में समन्वय 
नहीं होता । इसलिए wa’ शब्द अन्य (आन्तयं ) अर्थ में प्रयुक्त हुआ ही श्रवण द्वारा 
मङ्गल का प्रयोजक होता है। [फल अर्थात्‌ विचार की हेतुभूत Farad के साथ: 
जो अपेक्षा है, उसका amai (व्यवघान-रहित अनन्तर का भाव) से भेद 
नहीं है । 

मनुस्मृति--न जातु कामः कासानामुपभोगेन झाम्यति । 

हविषा maa भूय एवाभिवर्धते ॥ २.६४ 


मेघातियि-भाष्य--तिष्ठतु तावद्‌ विषयाभिलाषः, शास्त्रोपदेशान्त क्रियते 1 
किन्तु दृष्टमेव सुखं तावन्निवृत्तेभं बति । तथा हि सेव्यमाना विषया afr अविकं गद्ध- 
मुत्पादयन्ति उदरपूरं भुक्तवतस्तृप्तस्यातिसौहित्यमपि गतवतो भवति हृदय-समीहा 
'किमिति न शक्नोम्यन्यद्‌ भोक्तुम्‌, अशक्त्या तु न प्रवतंते । ततो नषा भोगेन शक्या 
निवृत्तिः! न कदाचिट्क्रामोऽमिलावः कामानां काम्यमानानां स्पृहणीयानामर्थानामुपभोगेन 
सेवया शाम्यति निवतंते । भूयोऽधिकतरं वद्ध ते । हविषा घृतेन कृष्णवर्त्माईग्निरिव । 


CEPR TAU TONS ORES DE Ts | तत्त्वप्रसंल्यात” 
मेतत्‌ | उक्तञ्च-- 


६६ भोरतीय शँलौविज्ञान _ 
ट ्यत्‌ पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
नालमेकस्य तत्सर्वमिति मत्वा शमं ब्रजेत्‌ ।।' 
मतुस्मृति-जिस प्रकार आहुति डालने से भ्रग्नि की लपटें और अधिक 
प्रदीप्त होती हैं, उसी प्रकार 'काम' भी विषय-वासनाओं के उपभोग से कभी ae | 
नहीं होता । 


सेघातियि भाष्य--विषयों (भोगों) की अभिलाषा समाप्त हो जाए--ऐसा | 
शास्त्र के उपदेश के कारण नहीं किया जाता है अ्रपितु हमने स्पष्ट ही देखा है कि | 
सुख तो [विषय-भोगों से] निवृत्त हो जाने पर मिलता है, क्योंकि सेवन करने पर | 
भोग अधिकाधिक तृष्णा को उत्पन्न कर देत हैं, [जिस प्रकार], पेट भर कर खा | 
रहे [भौर इसी कारण] तृप्त और ग्रत्यन्त वैभव को प्राप्त हुए [मनुष्य] के भी | 
हृदय में इच्छा होती है कि 'मैं इससे धिक खा क्यों नहीं सकता, पर [अधिक] i 
खाने की सामर्थ्यं के अभाव में वह ग्रधिक खाने में नहीं प्रवृत्त होता | इसलिए | 
यह निवृत्ति भोग से साघ्य नहीं है, क्योंकि कमी भी इच्छाएं, अभिलाषाएं कामों के, || 
Waid इच्छित या स्पृहणीय र्थो (भोगों) के उपभोग या सेवन से निवृत्त नहीं | 
होतीं । दोबारा भौर भ्रधिक बढ़ती हैं, जैसे घी की आहुति से अग्नि बढ़ती ह । {i 
अभिलाषाएं gaer ही होती हैं, जिस ने भोगों का आनन्द नहीं लिया है | 

उसे उनकी अभिलाषा नहीं होती । यह तत्त्व (ज्ञान-तत्त्व) का उपदेश है । कहा भी |; 
है पृथ्वी पर जितने घान, जौ, सुवर्ण, पञ व स्त्री आदि हैं, वे सव भी एक व्यक्ति | 
को पर्याप्त नहीं है । यही समझकर वेराग्य को प्राप्त हो जाए। l 
भनुस्मृति-अभिवादनशोलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। - | 

o चत्वारि सम्ग्वधेन्ते आगुर्धरमो यो बलम्‌ ॥ २. १२१ | 
fe आ i माहि यथारहाऽभिवादनशीलता न | 
सेवते प्रियवचनादिना, यथाशक्य हि oe उच्यते | नित्यं नुदा | 
aian स्व e राघयत | तस्य चत्वारि सम्प्र- 
फलावगमहेतु. | » यशोवले च प्रागुवते । अर्थ वादो$प्ययं 
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मनुस्मृति- जो l 
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ex | 
घोर वस i है ये चार [वस्तुएं] बढ़ती हैं--प्रायु, घर्म, यशं |` 


_ मेघातिथि-भाष्य-- सभी ३ : 
व्यक्ति के अनुरूप) अभिवादन eee एवं में कही हुई यथायोग्य (अभिवस्थ | 
इस शब्द का उच्चारण नही |, ae अभिप्रेत है], केवल “अभिवादन हो | 
1 त तिला stati fap ता करता ह नि i 

eS ae i fam वचन आदि | 
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बोलकर, तथा ग्रपनी शक्ति के भ्रनुसार उपकार करके प्रसन्न करता है । उसकी 
चार [वस्तुएं] वृद्धि को प्राप्त होती हँ--प्रायु, ध्म भ्रर्थात्‌ परलोक में स्वर्ग आदि फलों 
का उत्पत्ति-वृक्ष यश और बल तथा पूर्वोक्त यश और वल यह अर्थवाद भी फल-प्राप्ति 
का कारण है । 


सनुस्मृति--सात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बलवानिन्द्रियप्रामो विद्वांससपि कर्षति ॥ २.२१५ 


मेघातिथि-भाष्य--भ्रतो विविक्तासनः निजंने शून्ये गृहादौ नासीत । नापि 
निःशंकमंगस्पर्शादि कुर्यात्‌ । अतिचपलो हीन्द्रियसंधातो विद्वांसमपि शास्त्रनिगृहीता- 
त्मानमपि कर्षति हरति परतस्त्रीकरोति । 


सनुस्मृति--एकान्त स्थान में माता, दहिन अथवा वेटी के साथ [भी] नहीं 
बैठना चाहिए, [क्योंकि] इन्द्रियां वलवान्‌ होती हैं, वे विद्वान्‌ (समझदार) पुरुप 
को भी [अपनी atx] आक्कष्ट कर लेती हैं---उन्हें विवेक-शुच्य वना देती हैं । 


सेधातिथि-भाष्य--इसलिये विविकतासन अर्थात्‌ निर्जन स्थान व शुन्य गृह 
इत्यादि में न ad । अंगों का स्पर्शादि भी कदापि न करे । क्योंकि अत्यन्त SEAR 
इन्द्रियों का समूह विद्वान्‌ अर्थात्‌ शास्त्र के अनुसार संयत आत्मा वाले को भी खींच 
लेता है, उसका हरण कर लेता है, अर्थात्‌ पराधीन बना देता है । 


निरक्त--तद्‌ येषु पदेषु स्वरसंस्कारौ ससथौ प्रादेशिकेन युणेनाऽन्वितो 
स्यातां तथा तानि निर्ब्रूयात्‌ । २. १. २ 


दुर्गाचायं-व्याख्या--इह विविधाः शब्दा:--समर्थ स्वरसंस्काराइच, असमथ- 
स्वरसंस्कारादच | 


ae तत्रं सति, Gq’ तावत्‌ 'पदेषु' 'स्दर-संस्कारौ सभथौ' संगतायौं 
भवेपरीत्येन प्रादेशिकेन' च 'गुणेनाऽन्वितौ स्याताम्‌’ । परदेशाऽभिधायिना Ta 
घातुरूपेणान्विती सम्बद्धावनुगतावभिधेयस्थे घातुरूपे स्याताम्‌ । 'तानि' तावत्‌ “तथा 
एव यथालक्षणमेव नैरुक्तो 'निब्रयात्‌'। भ्राह--कुतो वा संशय: इति ? उच्यते 
अर्थप्रधानत्वादनादृत्यैव लक्षणमेवमेपु नैरुक्तो निर्ब्रयात्‌। तन्मा भूदित्यत इदमुच्यत 
थेषु पदेषु'`` ` तानि निब्रू यात्‌' इति । 


निरुकत--जिन पदों में स्वर (अर्थात्‌ उदात्त आदि स्वर) र गोर संस्कार 
(अर्थात्‌ व्याकरण की प्रक्रिया के अघीन होने वाले परिवर्तन) समर्थ हों a as 
के अनुकुल हों), तथा ये दोनों--स्वर और संस्कार---प्रादेशिक विकारों से 
घात ae ASN वतन से 5° युक्त हो, “पुस as अनुसार उन पदौ की प्याया 
करनी चाहिए । 


७६ भारतीय शैलीविज्ञान 
व्यत पथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
नालमेकस्य तत्सव॑मिति मत्वा शमं ब्रजेत्‌ ।।' । 
मनस्मति--जिस प्रकार आहुति डालने से अग्नि की लपटे और अधिक | 
प्रदीप्त होती हैं, उसी प्रकार 'काम' भी विषय-वासनाओं के उपभोग से कभी शान्त 
नहीं होता | | 
सेघातिथि भाष्य-विषयों (भोगों) की अभिलाषा समाप्त हो जाए--ऐसा 
शास्त्र के उपदेश के कारण नहीं किया जाता है । अपितु हमने es ही देखा है कि 
सुख तो [विषय-भोगों से] निवृत्त हो जाने पर मिलता है, क्योंकि सेवन करने पर 
भोग अधिकाधिक तृष्णा को उत्पन्न कर देत हैं, [जिस प्रकार], पेट भर कर खा 
रहे [आर इसी कारण] तृप्त और अत्यन्त वेभव को प्राप्त हुए [मनुष्य] के भी 
हृदय में इच्छा होती है कि 'मैं इससे ग्रघिक खा क्‍यों नहीं सकता, पर [अधिक] 
खाने की सामर्थ्यं के अभाव में वह अधिक खाने में नहीं प्रवृत्त होता । इसलिए 
यह निवृत्ति भोग से साध्य नहीं है, क्योंकि कभी भी इच्छाएं, अभिलाषाएं कामों के, 
भर्थात्‌ इच्छित या स्पृहणीय wat (भोगों) के उपभोग या सेवन से निवृत्त नहीं 
होतीं । दोवारा और अधिक बढ़ती हैं, जेसे घी की आहुति से भ्रर्नि बढ़ती है । 
अभिलाषाएं दुःख-रूप ही होती हैं, जिस ने भोगों का आनन्द नहीं लिया है 
उसे उनकी भ्रभिलाषा नहीं होती । यह तत्त्व (ज्ञान-तत्त्त) का उपदेश है । कहा भी 


है--पृथ्वी पर जितने घान, जौ, सुवर्ण, पशु व स्त्री आदि हैं, वे सव भी एक व्यक्ति 
को पर्याप्त नहीं है । यही समझकर वैराग्य को प्राप्त हो जाए। 
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अनुस्मृति व्यक्ति वदो 
अ Le को नमस्कार (नमन) करता हुआ नित्य 
शोर वल | TTR [वस्तुएँ] बढ़ती हैं--.भ्रायु, घमं, यश 
सेघातिथि-भाष्य--सभी = t~ र, 
व्यक्ति के अनुरूप) अभिवादन el aa कही हुई यथायोग्य (nfa 
इस शब्द का उच्चारण नहीं। शकत “र अभिप्रेत है], केवल “अभिवादन a 
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बोलकर, तथा अपनी शक्ति के अनुसार उपकार करके प्रसन्न करता है । उसकी 
चार [वस्तुएँ] वृद्धि को प्राप्त होती है--ग्रायु, घमं अर्थात्‌ परलोक में स्वर्ग ate फलों 
का उत्पत्ति-वृक्ष यश और बल तथा पूर्वोक्त यश मौर वल यह अर्थवाद भी फल-प्राप्ति 
का कारण है । 


मनुस्सृति- मात्रा eet दुहित्रा वा न विविफ्तासनो भवेत्‌ । 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांससपि क्षति ॥ २.२१५ 


मेधातिथि-भाष्य--श्रतो विविक्तासन: निर्जने शून्ये गृहादौ नासीत । नापि 
निःशंकमंगस्पर्शादि कुर्यात्‌ । अतिचपलो हीन्द्रियसंघातो विद्वांसमपि शास्त्रनिगृहीता- 
त्मानमपि कर्षति हरति परतन्त्रीकरोति । 


सनुस्मृति--एकान्त स्थान में माता, वहिन अथवा वेटी के साथ [भी] नहीं 
बेठना चाहिए, [क्योंकि] इन्द्रियां बलवान्‌ होती हैं, वे विद्वान्‌ (समझदार) पुरुप 
को भी [ग्रपनी ओर ] आकृष्ट कर लेती है--उन्हें विवेक-शुन्य वना देती हैं । 


सेधातिथि-भाष्य--इसलिये विविक्तासन अर्थात्‌ निर्जन स्थान व शून्य गृह 
इत्यादि में न बैठे । ग्रंगों का स्पर्शादि भी कदापि न करे | क्योंकि अत्यन्त चञ्चल 
इन्द्रियों का समूह विद्वान्‌ अर्थात्‌ शास्त्र के अनुसार संयत आत्मा वाले को भी खींच 
लेता है, उसका हरण कर लेता है, अर्थात्‌ पराधीन वना देता है । 


निरक्त--तद्‌ येषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समथो प्रादेशिकेन गुणेनाऽन्वितो 
स्यातां तथा तानि निर्ब्रूयात्‌ । २. १. २ 


दुर्गाचार्य-व्याख्या--इह विविधा: शब्दाः-समर्थस्वरसस्काराइच, WARA- 
स्वरसंस्का राइच । 


निरक्त- जिन पदों में स्वर (अर्थात्‌ उदात्त आदि स्वर) be सरकार 
(अर्थात्‌ व्याकरण की प्रक्रिया के अधीन होने वाले परिवर्तन) समर्थ हों ee 
के अनुकूल हों), तथा ये दोनो-_स्वर और संस्कार प्रादेशिक वि पर 
घातु के an Shas aly, रिवर्तन से) युक्त हो , उसके अनुसार उन पर्वा की fer 
करनी चाहिए । 
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बुर्गाचा्य-व्यास्या-पहाँ (निरुक्त-शास्त्र में) शब्द विविध प्रकार के हैं 

स्वर संस्कार वाले (श्रथ के ग्रनुकूल स्पष्ट स्वर प्रक्रिया तथा व्याकरण-प्रक्रिया वाले). । 
तथा असमर्थ (अस्पष्ट) स्वर-संस्कार वाले। तब वहाँ पर इस प्रकार होने के कारण. 
जिन पदों में [न कि शब्दों में] स्वर-प्रक्रिया तथा संस्कार (व्याकरण-प्रक्रिया). । 
समर हों, अर्थात्‌ दोनों उपयुक्त अर्थ वाले हों तथा अ्रवैपरीत्य से प्रादेशिक | 
गुण से युक्त हों। प्रादेशिक गुण से (अर्थात्‌ घातु के उचित घ्वनि-परिवतंन से) घात | 
के रूप से अनुगत हों अर्थात्‌ सम्बद्ध हों,--धातु के अ्रभिधेय (नाम) में स्थित रूप में | 
as हों । निरुक्त का ग्रध्येता उन [शब्दों] का निवंचन उनके स्वरूप के ग्रनुसार | 
l 


कहा गया (शंका की गयी) कि इसमें क्या संशय है ? इसका उत्तर देते हैं | 
-अथं का प्राधान्य होने के कारण लक्षण (चिह्न) की परवाह न करके इस प्रकार 
इनमें निरुक्तज्ञ निवंचन करे । यह न हो (यह नियम यहां प्रयुक्त न कर लिया जाए) 
इसलिये यह (तद्येषुः--निब्रयात्‌) वाक्य कहा गया है। ---'जिन पदों में स्वरः 
SRT- Sa प्रकार उनका निवंचन करे ।' ऐसा | 


: इस प्रकार वेदों तथा वेदेतर शास्त्र-प्रन्थों के विविध भाष्यो के उपर्युक्त रूपों 
से हमें यह लक्षित होता है कि भाष्यकारों ने यथासम्भव प्रयास किया है कि मूतः 
eS प्रत्येक पद का अथं हृदयंगम करा दिया जाए । इनमें से कुछ भाष्य--विशेषत: 
मक प आरण्यक ग्रन्थों और निरुक्त के ग्रनेक स्थल-_परवर्ती कान्य-टीकाओं | 

MET माने जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी भाष्यों से हमारे सम्मुख || 


भाष्य-शेली के विविध नमने तो प्रस्तु a 
` पर भी प्रकारान्तर से प्रकाश पड़ता है। [२ सके shy ieee | 


F | 


अव अगले खण्ड में सं = H 
जारहाहै। : डत-काव्य के विविध समीक्षा- पर प्रकाश डाला 


a 
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६. लक्ष्य और लक्षण-ग्रन्थ तथा समीक्षा-शलियाँ 


लक्ष्य-प्र्थों और लक्षण-ग्रन्थों में पारस्परिक सम्दन्ध 


[१] 2 

संस्कृत में काव्य-समीक्षा-पद्धति की विभिन्न शैलियों पर प्रकाश डालने से पूर्वे 
इस विषय की चर्चा करना अपेक्षित है कि लक्ष्य-ग्रन्थों (काव्य, नाटक आदि ग्रन्थों) 
गौर लक्षण-गरन्थों (काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों) में परस्पर क्या सम्बन्ध है । संस्क्कत-काव्य- 
समीक्षा का प्रमुख आघार है--काव्यशास्त्र । इस शास्त्र की ठीक वही स्थिति है जो 
कि व्याकरण-शास्त्र की है । यदि भाषा के पदचात्‌ व्याकरण की रचना होती हैँ तो 
काव्य, अथवा लक्ष्य-ग्रन्थो (गद्य, पद्य, चम्पू, नाटक) की रचना के पश्चात्‌ ही 
काव्यशास्त्र की रचना संभव होती है । यह अनुमान लगा लेना सहुज-संभव है कि 
अनेक विद्वद्‌गोष्ठियों में वैदिक साहित्य के अतिरिक्त रामायण, महाभारत और संभवत: 
नेक पुराणों और उपपुराणों के काव्य-सौन्दर्य को लक्ष्य में रखकर ही काव्यशास्त्र के 
विभिन्न अंगों का निर्धारण तथा उनका नामकरण एवं प्रतिपादन किया जाता रहा 
होगा । समीक्षण करते समय काव्य में दोषों का मिलना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, 
अतः समीक्षको द्वारा काव्य-दोष का भी प्रतिपादन किया जाना नितान्त स्वाभाविक है। 

काव्यशास्त्र का प्रारम्भ कैसे हुआ इस संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा 
जा सकता । वेदों में, विशेषत: ऋग्वेद में, ऐसे अनेक स्थल हैं, जिनमें विविध अलंकारों, 
विशेषतः उपमा अलंकार का, चमत्कार निहित है,' और उपमा शब्द का प्रयोग अलंकार 
के सन्दर्भ में यास्क-प्रणीत 'निरुक्त' में मिलता है,' तथा पाणिनि की 'अष्टाघ्यायी' में 


देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ, पृष्ठ ३१, “जायेव Te 

२. अथात उपमाः। 'यदतत्‌ तत्सदृशम्‌' इति गार्य: | तदासां कमं (क) ज्यायसाः 
वा गुणेन, प्र ख्याततमेन वा कनीयासं वाऽप्रख्यातं चोपमिमीते । अथापि कनीयसा 
Sarii 1१४७-४४ (RER २६४३) New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
अर्थात्‌ गाग्ये के अनुसार 'जो वह (उपमान) नहीं है, उस (उपमेय) जैसा है 


3 ३. (क) नाराजके जनपदे प्र 
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भी अनेक सूत्रों में 'उपमा' के विविध तत्त्वो का स्पष्टत: उल्लेख है ।१ 


काव्य-समीक्षा का आरम्भ भरतमुनि-प्रणीत नाट्यशास्त्र से माना जाता है | 
यद्यपि नाट्यशास्त्र मुलत: काव्य के एक ग्रंग 'नाट्य' की समीक्षा से संवंधित rr} j 
किन्तु इसमें नाट्येतर विभिन्न काव्य-रूपों की समीक्षा से सम्बद्ध काव्य-तत्त्वों का भी ६ 
उल्लेख है । जैसे--उपमा, रूपक, दीपक और यमक, इन चार अलंकारों के 
दस गुणों और दस दोषों का इसमें प्रतिपादन है, रस-विषयक सामग्री तो प्रचर और | 
स्वच्छ रूप में विवेचित हुई है तथा नायक-नायिका-भेद का भी इसमें निरूपण किया | 
गया है । अस्तु ! नाट्यशास्त्र से पूर्व अनेक नाटकों एवं काव्यों के अतिरिक्त नाट्य । 
से संबंधित विविध Teal एवं ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है । वाल्मीकि-रामायण और i 
महाभारत में नट, नतंक, नाटक, शेलूष (अभिनेता) मौर उनकी स्त्रियों (अभिनेत्रियों) | 
तथा सूत्रधार का उल्लेख है, और महाभारत में 'कौबेर-रम्भाभिसार' नामक नाटक | 
के खेले जाने का । पाणिनि (चौथी शती ई० पू०) ने ग्रष्टाघ्यायी में दो नट-सृत्रों | 
(नाट्यशास्त्रों) का उल्लेख किया है, जिनके प्रणेता शिलालिन और कुझाइव थे || 
एक श्लोक से विदित होता है क्रि पाणिनि ने 'जाम्बवती-विजय' अथवा 'पाताल-विजय' । 


. वहां उपमा होती है । [इसके विविध रूप हैं-- 
अत्यन्त प्रसिद्ध [किसी 
[कर्म या व्यक्ति] की स 
१. लात 
ख) उपमितं व्पाघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे । 
साः ten ग्रष्टा० २.१. 
(ग) उपमानं शन्दा्थ्रक्ृतावेव । ग्रष्टा ० ६.२.५० ड 
(3) उपमानादप्राणिषु । अष्टा० ५.४ ९७ 
२३, नाट्यशास्त्र १७वाँ ग्रध्याय 


र ] किसी श्रेष्ठ गुण से, अथवा 
केम या व्यक्ति] से किसी हीन 'गुण अथवा प्रसिद्ध | 
मानता वतायी जाती है ।-..... et 


aaa: ॥ अष्टा० २.१.५५्‌ 


(ख) वादयन्ति यया शान्ति लासयन्त्यपि `A रामायण २.६७,१५ 


तया wie । महाभारत १.५१.१५ 


यकाः | 
हरिः TH, ६१.६७ च्याय "५०५०११ 


(3) कर्मन्दङगाउवादिनि, rn N भिक्षुनरसूत्रयोः 
a र MAS भ्रष्टा० ४,३.११० ८ 
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लक्ष्य और लक्षण-प्रन्थ तथा समीक्षा-शैलियाँ ९३ 


नामक एक काव्य (अथवा नाटक) की रचना की थी ।' पतञ्जलि (१५० $o Jo) 
ने 'कंसवघ' और 'बलिवन्ध' नामक दो नाटकों के खेले जाने का उल्लेख किया हे 
भरत के समय के आसपास विद्यमान वात्स्यायन के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कामसूत्र में भी 
कुशीलव (aa अभिनेता), प्रेक्षक आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है ।' 


किन्तु उपयुक्त सभी ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही अधिक सम्भावना 
यह भी है कि इसी प्रकार की अन्य रचनाएँ भी रची गयी होंगी, जिनके बल पर 
नाट्यशास्त्रीय बहुविघ सिद्धान्त तथा मान्यताएँ बिढद्गोष्ठियों में वादविवाद का विषय 
रही होंगी, तथा आगे चलकर इन्हीं सिद्धान्तों तथा मान्यताओं को ही लक्ष्य में रख- 
कर अनेक काव्यों तथा नाटकों का निर्माण हो चुका होगा । 
भरत-प्रणीत नाट्यशास्त्र से पूर्व काव्य तथा नाटक के सिद्धान्तो से सम्बद्ध 
कोई ग्रन्थ तो झाज उपलब्ध नहीं है, पर नाट्यशास्त्र की रचना से भी पूर्व अनेक 
नाट्याचायं हुए होंगे--इसमें सन्देह की कोई गुंजाइश प्रतीत नहीं होती | इस संबंध 
में सर्वाधिक सामग्री राजशेखर ने अपने ग्रन्थ काव्यमीमांसा में निम्नोक्त रूप में प्रस्तुत 
की है-- 
तत्र कविरहस्यं सहस्राक्षः समाम्नासीत्‌, औक्तिकमुवितगर्भ:, रीतिनिणंयं gai- 
नाभः, आनुप्रासिक प्रचेतायनः, यमकं यमः, चित्रं चित्रांगद:, राब्दश्लेषं शेषः, वास्तवं 
पुलस्त्यः, ्ौपम्यमौपकायनः, अतिशयं पाराशरः, अर्थसलेषमुतथ्यः, उभयालंकारिकं 
कुबेरः, बैनोदिकं कामदेवः, रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधिकारकं नन्दिकेरवरः, दोषा- 
घिकरणं धिषणः, गुणौपादानिकमुपमन्युः, औपनिषदिक कुचमारः इति । ततस्ते पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्वशास्त्राणि विरचयाञ्चक्र,ः। इत्थंकारांञ्च प्रकीणत्वात्‌ सा किचिद्‌ उच्चिच्छिदे । 
काव्यमीमांसा, प्रथम (HAA) 


पर उक्त सूची पर न तो सम्पूर्णः विश्वास किये बनता है झौर न अविश्वास 

किये, क्योंकि इसमें कुछ आचायोँ के नाम ऐसे प्रतीत होते हैं मानो विभिन्न काव्य- 
तत्त्वों के नाम पर ही इनका नाम रख दिया गया हो । जंसे--उक्तिग्े ने 'औक्तिक' 
` नामक काव्यतत्त्व की रचना की, यम ने 'यमक' की, चित्रांगद ने 'चित्र की, दोष ने 


१. नमः पाणिनये तस्मै यस्यादाविरभू दिह्‌ | 
झादौ व्याकरणं काव्यम जाम्बंवतीजयम्‌, | काव्यमीमांसा 
स्वस्ति पाणिनये तस्मे थेन रद्रप्रसादतः । 
mA व्याकरणं प्रोक्तं ततो जाम्बदतीजयम्‌ ॥ (पाठान्तर) 


२. ये तावदेते शोभनिका नामैते प्रत्यक्षं कंसं घातयर्ति, प्रत्यक्षं च बॉल बन्धयन्तीति ॥ 
--महाभाष्य ३.२.११.१ 
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`३. कुशीलवाइचागन्तवः प्रेक्षणकमेषां दद्युः । --कामसूत्र १.४.२८-३१ ` 
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'शब्द-इलेब' की, भ्रौपकायन ने ग्रौपम्य की, ग्रादि । उक्त सूची में कुछ नाम इ 
सत्य होंगे, संभवतः इनमें से कुछ-एक ने ग्रन्थों का प्रणयन भी किया हो-आर इ | 
स्वीकृति का एकमात्र कारण है भरत-प्रणीत नाट्यशास्त्र का बहुत वड़ा कलेबर और | 
उसमें प्रस्तुत वण्यं विषयों एवं विभिन्न पक्षों की शताब्दियों से विकसित सामग्री, जो | 
इसे अपने विषय का आदिम ग्रन्थ मानने में वाधक सिद्ध होती है । । 


नाट्यशास्त्र के बाद भामह-पयेन्त (छठी शती ई०)--लगभग आठ-नौ सौ ` 
वर्ष तक यद्यपि अनेक काव्याचायों का नामोल्लेख किया जाता है", 


किन्तु उनके ग्रत्य 
किन्ही कारणों से उपलब्ध नहीं होते । रचना न हुई हो--पह मान लेना संगत प्रतीत 
नहीं होता | 


[२] 


नाट्यशास्त्र में अलंकारों, गुणों एवं दोषों के लक्षण तो प्रस्तुत किये गये हैं, 
पर उनके उदाहरण प्रस्तुत नहीं किये गये । इसका एक कारण यह हो सकता है कि 
Ag ग्रन्थ मूलतः नाट्य से सम्बद्ध था, अतः इनका संक्षिप्त प्रतिपादन करने के उद्देश्य 
से ही उदाहरण प्रस्तुत नहीं किये गये । दुसरा कारण यह है कि सुबुद्ध पाठक इनके 
लक्षणों के आघार पर उदाहरण स्वयं ढूंढ सकते हैं । 
लगभग उक्त स्थिति भामह 
स्वरूप-निर्देश के पश्चात्‌ प्राय: स्वनिमित 
चमत्कार को दृष्टि से नगण्य हैं । 
ल्‌ = सह यह सटीक उतर ATT | भामह 
र क यद्यपि अषवघोप, कालिदास और संभवतः भारवि द्वारा 
काय की रचना की जा चुकी थी, फिर भी, इन दोनों आचायो ने इन ग्रन्थों से 
संभवत, मस्त मही किये । यही स्थिति उद्भट की भी है। वामन और रुद्रट ने 
समवतः विभिन्न काव्य-प्रन्थों से उदाहरण प्रस्तत किये हैं ।२ ख्या में 
ही कम हैं । प्रायः इनमें उदाहरण इनके सवा, र हैं ।* पर वे संख्या में बहुत 
i नमित ही हैं। 
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अतीत <a eo er ani र प्रस्तुत किया है । इन लक्षणों से 
र महाभारत के अतिरिक्त अन्य भी - 


स्थानों पर किया है-.२ ४ उललेख भामह ने अपने अन्य काव्यालंकार में दो 
त्तरपुराणकार । इन तीनों के a an वर्मकोति तया (३) विष्णुघर्मो- 
काव्यशास्त्र का इतिहास “व में देखिए पी० वी० काणे कृत 'संस्कृत 

0 न रळ : ९ (२६६० संस्करण), पृष्ठ Yg- 
३. उदाहरणाथ--वामन के ग्रन्थ TERR S 
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अनेक महाकाव्य हैं । भरत ने केवल चार अलंकारों का निरूपण किया था, किन्तु 
भामह ने ३९, दण्डी ने २५, उद्भट ने ४० और रुद्रट ने ५२ झलंकारों का निरूपण 
किया । भरत ने जो दस गुण गिनाये थे, दण्डी ने, और आगे चलकर वामन ने भी, 
वही दस गुण माने हैं, किन्तु तीनों आचायों द्वारा प्रस्तुत इनके स्वरूप में कहीं थोड़ा 
और कहीं अधिक अन्तर है । इसी वीच भामह द्वारा प्रतिपादित गुण इन तीनों 
आचारयों से नितान्त भिन्न हैं । भरत, दण्डी और वामन ने दस दोष माने थे, और 
भामह ने ग्यारह । भामह-सम्मत गुणों में से कुछ-एक में नाम-साम्य होते हुए भी 
स्वरूप में पूरी समानता नहीं है । इसी प्रकार भामह-सम्मत वैदर्भ ग्रौर गौडीय नामक 
दो काव्य-प्रकारों, दण्डि-सम्मत वैदर्भ और गौड नामक दो काव्य-मार्गों, और वामन- 
सम्मत वैदर्भी, गौडीया नामक दो रीतियों में नाम-साम्य होते हुए भी किसी भी रूप 
में स्वरूप-साम्य नहीं है । 


यह संव दिखाने का हमारा प्रयोजन यह है कि महाकाव्य का लक्षण, अंलकारों 
की उत्तरोत्तर वर्धमान संख्या, गुण एवं दोष के भेदों के लक्षण में उत्तरोत्तर विभिन्नता 
तथा 'वैदर्भ! और 'गौड' में स्वरूप-विभिन्नता इस तथ्य का तो निःसन्देह प्रमाण है कि 
काव्य-ग्रन्थों को लक्ष्य में रखकर ही काव्याचार्यों ने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों का निर्माण 
किया, किन्तु उनका उद्देश्य विभिन्न काव्य-ग्रन्थों की समीक्षा करना नहीं था । 


आनन्दवर्धन के समय में वस्तुस्थिति पर्याप्त बदल गयी । उन्होंने अपने घ्वनिः 
सिद्धान्त के प्रतिपादन में प्राय: उदाहरण विभिन्न काव्य-प्रन्थों से प्रस्तुत किये हैं । 
इनके समय तक ग्रश्‍वघोष, कालिदास, भारवि, वाणभट्ट, शूद्रक और हषं जैसे प्रसिद्ध 
लेखकों का उदय हो चुका था । ग्रानन्दवर्घन के वाद राजशेखर, घनंजय, कुन्तक, 
क्षेमेन्द्र, भोजराज, मम्मट, WH, और विश्वनाथ जैसे प्रख्यात काव्याचायों ने भी 
प्राय: उदाहरण विभिन्न काव्यों तथा नाटकों से लिये हैं। यही कारण है कि श्रव ग्रलं- 
कारों और दोषों की संख्या में तो वृद्धि हुई ही, इनके भेदोपभेद भी उत्तरोत्तर बढ़ते 
चले गये । ग्रप्पय्यदीक्षित (१७वीं शती) ने १२४ अंलकारों तथा उनके लगभग ३५० 
भेदोपभेदों का निरूपण किया | मम्मट ने ७० से भी अधिक दोषों को पाँच वर्गों में 
विभक्त करते हुए इनका प्रतिपादन किया । इसी बीच अलंकारों की वद्ध मात संख्या 
में रोक लगाने के भी प्रयास हुए। इस दिशा में कुन्तक, जयदेव झौर जगन्नाथ के 
नाम उल्लेख्य हैं, तथा कतिपय दोषों को भी अस्त्रीक्कत किया गया--उदाहरणार्थ, मम्मट 
ने ंलकार-दोपों की ग्रस्वीक्ृति की । इसी प्रकार मम्मट ने वामन-सम्मत बीस गुणों 
को अस्वीकार करते हुए ्रानन्दव्घंन की मान्यता के अनुरूप तीन गुणों की स्वीकृति 
की । पर यह सव काव्य की समीक्षा को लक्ष्य में रखकर नहीं, अपितु काव्यशास्त्रीय 
सिद्धान्तो के व्यवस्थापन को लक्ष्य में रखकर किया गया | 


अब ्रानन्दवर्घन के ब्वनि-सिद्धान्त को लें । इन्होंने स्वसम्मत 'घ्वनि' नामक 
कार्यिस्व? के SISIR अप्त ०सार०" पहले. समस्त काव्य हो, हीत्‌ भेदो 
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मे बाटा | फिर प्रथम भेद 'ध्वनि-काव्य के दो भेद किये जो कि भ्रभिघा 
प्र आधारित हैं, फिर उन दोनों के पाँच प्रमुख भेद हैं ।! फिर इनके उप 


ड भेद हैँ और | 
फिर परस्पर गृणन-प्रक्रिया द्वारा इनकी संख्या १०४६४ तक जा पहुंचती हैं । । 


इससे वढ्कर स्थिति काव्य के दुसरे प्रमुख भेद गुणी भूतव्यंग्य की है, जिसके 
झाठ प्रमुख भेद' उक्त घ्वनि-काव्य में भेदों के साथ गुणन: 
संख्या--अस्सी हजार से ऊपर--तक जा पहुंचते हैं । वस्तुत 
सिद्धान्ततः ही प्रस्तुत किया गया है, इन सवके उदाहरण 


T ढूंढ सकना सरल नहीं है। - 


घ्वनि-सिद्धान्त के ही अनुकरण पर कुन्तक ने “वक्रोक्ति-सिद्धान्त' के माध्यम से | 


स्पष्ट है कि आानन्द- | 
काव्यों एवं नाटकों में | 


- पहले काव्य को छह प्रमुख भेदों में ater, फिर ४१ उपभेदों में |! 
वधन और कुन्तक द्वारा प्रस्तुत ये सभी भेदोपभेद विभिन्न क 
निहित काव्य-सौन्दय को ही लक्ष्य में रखकर निर्धारित किये गये हैं। 

इसी प्रसंग में यह भी उल्लेख्य 
प्रकार का रूपक और अठारह प्रकार का उपरूपक भी विभिन्न नाटक-विघाओं कां 


वाचक है । नायक, नायिका, Hong, विदृषक, कंचुकी, दास, दासी, सखी--नाटक कें 
इन पात्रों में से अधिकतर के भेदोपभेद किये गये हैं। नायक के उपभेदों की संख्या 


यदि लगभग सौ तक जा पहुंचती है तो नायिका के उपभेदों ,की संख्या लगभग पौने 
मानव-प्रकृति को लक्ष्य भें. रखकर यह संख्या असंख्य वन 
सकती है। काव्याचायों एवं नाट्याचायोँ के स 


पर, और कुछ कामशास्त्र के केर उन्होंने कुछ तो मानव-स्वभाव के आधार 
> स्त्र के आधार पर à 

soon $ भेदों की बहुत बड़ी संख्या नियत कर दी 

१. घ्वनिकाव्य के पाँच 


सा प्रमुख भेद इस प्रकार हैं... । - 
wy) RAS -घ्वनि-काव्य, (२) मत्यन्ततिरस्कृतवाच्य-ध्वनि-काव्य 

- R) वस्तु-ध्वनि-काव्य (४) अलंकार-घ्वनि-काव्य, (५) रस-घ्वनि-काव्य । 
- रे. (गग के भाउ प्रमुख भेद इस प्रकार हैं: 
À fia) es: (३) वाच्यसिदध्यंगव्यंग्य, (४) भ्रस्फुटव्येंग्यं 
T odes) पुल्यप्राधान्यव्यंग्य, (७) काक्वाकिप्तव्यंग्य, 
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कर दी गयी | स्पष्ट है कि इन सबके उदाहरण काव्यों और नाटकों के सम्पूर्ण साहित्य 
से भी उपलब्ध नहीं किये जा सकते । 


इस प्रकार काव्यशास्त्रीय एवं नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों के परीक्षण से स्पष्टतः 
ज्ञात होता है कि काव्याचायों का लक्ष्य किसी एक विशिष्ट ग्रन्थ की, अथवा उसके 
अंश की, अथवा किसी एक वर्ग से सम्बद्ध ग्रन्थ-सम्‌ह की आद्योपान्त समीक्षा करना 
नहीं है । इन ग्रन्थों से वस्तुतः कवियों एवं नाटककारों का मार्ग-नि्देशन ग्रवश्य होता 
है--भले ही स्वयं काव्याचायों का यह प्रमुख उद्देश्य न भी रहा हो। रामायण और 
महाभारत की रचना के वाद काव्यशास्त्रीय विवेचन विद्वद्‌-गोष्टियों में प्रचलित हो 
चला होगा । भरत से पूर्व भी इस विषय से कतिपय ग्रन्थों की रचना हो जाना 
अप्रत्याशित नहीं है, जो कि अद्यावधि उपलब्ध नही हैं। काव्यशास्त्र-विपयक इन 
मौखिक विवेचनों अथवा ग्रन्थों के वाद भ्रनेक एवं वहुविघ काव्यों तथा नाटकों की 
रचना पर उक्त विवेचनों भ्रथवा Weal का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हे । ग्रश्‍वघोष 
अर कालिदास की रचनाएं स्पष्टतः यह द्योतित करती हैं कि उक्त दोनों कवि 
काव्यशास्त्रीय सामग्री से पूर्णत: अभिज्ञ थे। महाकाव्य का लक्षण इन दोनों द्वारा रचितः 
महाकाव्यों पर घटित होता है । कालिदास के नाटक स्पष्टतः विभिन्न नाट्यविधानों 
की सरणी का अवलम्ब ग्रहण किये हैं। इनसे परवती भास, दण्डी, भारवि, माघ, भास, 
सुबन्धु, वाणभट्ट, आदि सभी कवियों, गद्यकारों एवं नाटककारों की रचनाओं पर तो 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों का स्पष्ट प्रभाव है ही । इस प्रकार काव्यशास्त्र का लक्ष्य 
यद्यपि किसी काव्य-विशेष की 'समीक्षा' प्रस्तुत करना नहीं है, फिर भी, इन ग्रन्थों 
की समीक्षा के विभिन्न रूप यत्र-तत्र--विशेषत: किसी एक काव्य-तत्त्व के लक्षण 
और उदाहरण के समन्वय की प्रस्तुति में-लक्षित हो जाते हैं। इस विषय पर आगे 
यथास्थान प्रकाश डाला जा रहा है 


संस्कृत-काव्यसमीक्षा को विविध शेलियां 


जेसे कि पहले संकेत कर आये हैं, संस्कृत-काब्यसमीक्षा का मूलत: एक ही 
खरोत है--टीका-साहित्य, जिसका प्रमुख लक्ष्य होता है मूल ग्रन्थों को यथासंभव 
हृदयंगम कराने के लिए उनकी व्याख्या करना । इन टीकाओं को “व्याख्यात्मक 
समीक्षा' कह सकते है । टीकाकार-श्राज की समीक्षा-परक शब्दावली में कहें तो 
समीक्षक--भ्रपनी टीका में विवेच्य स्थल की व्याख्या कर चुकने के बाद, विभिन्न 
काव्यशास्त्रीय श्रंगों-संक्षेप में कहें तो काव्यांगों-जेसे रस, अलंकार, गुण, रीति, 
ध्वनि-भेद ग्रादि का निर्देश कर देता हैः। 'व्याख्या' के इस अंश को 'शास्त्रीय समीक्षा 
ताम दे सकते हूँ । 


व्याख्या के उनी गत डादीकाकार Ral मीक्षकृ), विवेच्य 1 1 USA 


विशिष्ट वाक्य ग्रथवा पद के बल पर Ale कभी-कभी तो किसी वण 


RN RS 


'ह८ भारतीय शलीविज्ञान 


काव्य-चमत्कार का निदेश करता है। यद्यपि इस प्रकार की समीक्षा के लि 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों का प्राश्रय लेता दे, पर 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' 
के अनुसार व्याख्या के इस ग्रश को 'भाषापरक समीक्षा” कह सकते हैं । 


ए भी 

इस निवा | 
2 | 
भाषापरक समीक्षा के बहुविध रूप संभव हैं। समीक्षक कभी fe || 
(अनेकार्थक) शब्द के वल पर काव्य-सौन्दर्यं का संकेत करता है और कभी किसी li 
पद अथवा वर्ण के विशेष प्रयोग के आधार पर काव्य-सोन्दय का उद्घाटन करता है। | 
यह सोन्दर्योदूघाटन कभी तो रचना के किसी एक अवयव अथवा भ्रवयवों के कोषगत | 
अर्थे से साक्षात्‌ सम्बद्ध होता है और कभी इन अ्रवययौं के अर्थों से परे किसी अन्य 
अर्थ से सम्बद्ध होता है। इन दोनों रूपों का नामकरण करना चाहें 
के स्थल भाषा के वाच्य अर्थ पर आधारित. माने जा संकते हैं, 
स्थल भाषा के व्यंग्य अर्थ पर, और दूसरे प्रकार स्थलों में सौन्दर्यानुभूति के लिए 
समीक्षक अथवा सहृदय को भ्रपनी कल्पना का सहारा अपेक्षाकृत अधिक लेना पड़ता 
है । इन दोनों रूपों पर आगे यथास्यान प्रकाश डाला गया है । यहां स्पष्टीकरण के 
लिए केवल दो छोटे-छोटे उदाहरण लीजिए-- : 


तो प्रयम प्रकार 
आर दूसरे प्रकारके | 


मुखमंसविवति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ।' 

— अभिज्ञान० ३. ७८ 
) इस निपात के कारण सौन्दयं है । 
दोयतां जनकजा राम: स्वयं याचते ।' 


इस कथन में “तु' (पर हाय !* 
--भो लंकेशवर, 


जाएगी | 'सीता' न “जानकी” 'पर तेरी यह सारी नगरी ध्वंस कर दी 
राक्षस, और कहां प सात्त्विक णा है कि--'कहां तुम महातामस | 
और कोई नहीं, स्वयं “राम' तुम से T राजा जनक की पुत्री ! और फिर, 
है--वही राम जो खर, दूषण Gece केर रहा है । यहां “राम' कहने से तात्पर्य 


भी तो यही दशा कर देगा। ' M भादिका निहन्ता है, ag स्वयं तुम्हारी 


PE ORIENT Prat ००००५०५००८ Sans sods FS 


१. उस रमणी के, Raga aa 
लाज के मारे न a कि की के पुच को... : 
मैने उठाया ऊपर को. RN ins 
२. हे लंकापति रावण! WE को ३ > सका | (हिन्दी-ल्पान्तर) 


| 
i 


याचना कर 
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लक्ष्य और लक्षण-ग्रन्य तथा समीक्षा.शेलियां ६६ 


उक्त दोनों Teal में से पहले पद्य में 'तु' (निपात) के प्रयोग के कारण काव्य- 
सौन्दर्यं है, और दुसरे पद्य में 'लंकेशवर' “जनकजा' और “राम'- इन संज्ञा-पदों के 
` प्रयोग के कारण । ये चारों पद, माना कि, भाषा के अवयव हैं, पर पहले पद्य में “तु! 
का प्रयोग अपने .कोषगत AT से आगे नहीं बढ़ पाता, पर दुसरे पद्य में 'ल॑केश्‍वर' 
आदि तीन पदों का कोषार्थ से अन्य अर्थ लिये बिना सौन्दयं-बोध नहीं हो सकता | 
इस प्रकार भाषापरक समीक्षा को दो रूपों में विभक्त कर सकते हे-- (१) भाषा के 
वाच्य अथ पर आधारित समीक्षा, और (२) भाषा के व्यंग्य अर्थ पर आधारित 
समीक्षा । दूसरे रूप में, स्पष्ट है कि भाषा का वह ग्रवयव जिस पर सौन्दर्य आधारित 
रहता है, नितान्त घुंधला पड़ जाता है । अत: हम केवल पहले रूप को ही 'भाषापरक' 
समीक्षा” नाम दे रहे हैं, और दूसरे रूप को 'ऊहात्मक समीक्षा'--आप चाहें तो इसे 
इसी प्रकार का कोई ग्रन्य--नाम दे सकते हैं । 


संस्कृत के काव्यशास्त्री ने कवि को बार-वार चेतावनी दी है कि उसकी 
रचना सदोष न बनने पाए । अतः समीक्षको ने टीकाओं में दोषों का निदेश भी कर 
दिया है । इस प्रकार की समीक्षा “दोष-निर्देशपरक मानी जा सकती हैं । 


इस प्रकार संस्कृतकाव्य-समीक्षा की निम्नोक्त शैलियां संभव है-- 


(१) व्याख्यात्मक समीक्षा 
(२) शास्त्रीय समीक्षा 

(३) भाषापरक समीक्षा 

(४) ऊहात्मक समीक्षा 

(५) दोष-निर्देशपरक समीक्षा | 


अब आगे इन्हीं काव्य-समीक्षाशेलियों पर प्रकाज्ष डाला जा रहा है। 


ooo 
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७. व्याख्यात्मक समीक्षा 


संस्कृत-समीक्षा का वास्तविक निदर्शन काव्य-नाटको की टीकाओं में उपलब्ध || 
होता है । टीकाझओं का प्रमुख लक्ष्य मूल पाठ का सरलार्थ करना हे, जिसे वे दण्डान्वय || 
आर खण्डान्वय पद्धति से प्रस्तुत करते हैं, परन्तु साथ ही, टीकाकार व्याकरणशास्त्र || 
के आधार पर शब्दों की व्युत्पत्ति, कभी-कभी किसी विशिष्ट शब्द की “सिद्धि! का |! 
निर्देशक सुत्र, और विशेष कठिन शब्दों के अं के लिए किसी कोष--विशेषत:ः | 
“अमर अथवा 'हलायुध' कोष--के हवाले देते हैं । आवश्यकता पड़े तो झन्तरकथाझो | 
को भी संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, तथा विवेच्य विषय की पुष्टि के लिए विभिन्न |! 


दर्शनों के अतिरिक्त कामशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र रादि से उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। || 
इसके अतिरिक्त काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों के आधार पर काव्य-सौष्ठव का भी. निर्देश | 
करते चलते हैं । ि ; 


टीकाकार दण्डान्वय और खण्डान्वय में से किसी एक पद्धति का आश्रय लेते. / 
हैं। दोनों पद्धतियों में किसी काच्य-स्थल के अन्वय (गद्य-क्रम) के अनुसार i 
पर्यायवाची शब्द प्रस्तुत किये जाते हैं । इन दोनो में अन्तर यह है कि दण्डान्वय में || 
समास-वद्ध पदों के खण्ड नहीं किये जाते, जवकि खण्डान्वय में खण्ड किये जाते हैं। | 
उदाहरणाथ-- SANE A उ i 


झस्ति > > X mam ; 
राण्यपण्यविस्ता - 
रत्नाकरमाहात्म्या X > X पुष्पपुरी नाम हू णिगणादिदस्तुजातव्यास्यात | 
| Nefa १म० Jo, १म अनुच्छेद 
उक्त समासबद्ध पाठ का दानव पौर न 
Tara लीजिए... 
दण्डान्वय-- X X x नि रन्तरासं व्र | 
प्रकटितसमुद्रमहिमावती > xX Xt स्यविक्र यप्रसारितरत्नादिद्रव्यसमूह- 


१. पुष्पपुरी नाम की नगरी ऐसी । 


ऐसी है जिसमें विजय em 
गये असंख्य पदार्थो हीरे, जवाहरात भादि के सा क्य के लिए निरन्तर फैलाये 
= cco बिता i । प्रतीत होता है कि 


व्याख्यात्मक समीक्षा १०१ 


खण्डान्वय--शश्वन्निरन्तरम्‌ भ्रगण्येरसंख्येः पण्यः विक्रये: विस्तारित: 
'विक्रेयाथं प्रसारित: मणिंगणादिवस्तुजातस्तत्तद्‌द्रव्यसमू हैः व्याख्यातं प्रकटितं रत्नाकरस्य 
समुद्रस्येव माहात्म्यं महिमा यस्याः सा > > > । 


उपर्युक्त दोनों ग्रन्वयों से स्पष्ट है क्रि दण्डान्वय की अपेक्षा खण्डान्वय अर्थ- 
ata के लिए-विशेषत:, बड़े-बड़े समासबद्ध स्थलों में--अत्यघिक उपयोगी और 
उपादेय है । 


'बपुत्पत्ति' (निर्वचन ) से तात्पर्यं है किसी शब्द की मूल घातु की खोज करना। 
जेसे--गौ (पृथ्वी, पशु) को जाना ग्रर्थ वाली “गम्‌” ग्रथवा 'गाङ“ वातु से निष्पन्न 
स्वीकार किया जाता है,' “अश्‍व” को aa’ घातु से, आदि ।' 


पद्यवद्ध काव्य-ग्रन्थों की टीकाओं में टीकाकार प्राय: 'अन्वय' (गद्य-क्रम) का 
आघार लेते हैं। इसके अनुसार सर्बप्रथम “संबोघन' (यदि हो तो) का ग्ाख्यान 
किया जाता है, फिर 'कर्ता' और उसके बिभिन्न 'विशेषणों' का यथावश्यक विग्रह 
म्तथा विरिलष्ट पदों के अर्थो का निर्देश किया जाता है, फिर 'कमं' और 'करण' 
(यदि हो तो)--तथा उनके विभिन्‍न विशेषणों का उपर्युक्त रूप से आख्यान, फिर 
संप्रदान, अपादान, संबन्ध, अधिकरण कारकवाचक शब्दों का उक्त खूप से आख्यान, 
फिर क्रियाविशेषण (यदि हो तो) का आख्यान, और अन्त में क्रिया का आख्यान किया 
जाता है, और इस प्रकार विवेच्य स्थल को पाठक के लिए सुगम कर दिया जाता है। 


टीकाकार कभी-कंभी 'कथंभूतः, कथंभूता, कथंभूतम्‌, कथंभूतेन, आदि; कीदृशः, 
कीदृशी, कीदृशं, आदि, प्रश्नों द्वारा पाठक को यह निर्देश करता चलता है कि अब वह 
fra पद के विशेषणों की व्याख्या करने चला है । कभी ag विशेषण प्रस्तुत करने से 
'पहले 'विशिनष्टि' (कवि विशेषण प्रस्तुत करता है) पद का प्रयोग करता है । इनके 
अतिरिक्त कुतः, किमर्थम्‌ ादि प्रयोगों के द्वारा भी व्याख्या का मार्ग सरल करने का 
अयास किया जाता है । उक्त समस्त पद्धति को सामान्यत: 'व्याख्या' कहा जाता है । 
अत: चाहे तो इस पद्धति को 'व्याख्यात्मक समीक्षा' कह सकते हैं | 


१. (क) यद्धि कि च गच्छति, इमाँस्तल्लोकान्‌ गच्छति | | 
(शतपथ ब्राह्मण ६. १-२. २५ ) 
(ख) गातेर्वोकारो नामकरणः । पशुनामेह भवत्येतस्मादेव । (निरुक्त २.५) 


२. यः कश्चाध्वानमइनुवीत, Wet: स वचनीयः स्यात्‌ । (निरुक्त १-१२) 
[विशेष विवरण के*लिएदेखिए*पृष्ठ, ygi] Digitized by S3 Foundation USA 
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इस पद्धति के कुछ उदाहरण लीजिए — ; 
२ (रं यदि प्रार्थयसे वृथाः; पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः । 
प्रयोपयन्तारसलं समाधिना न, रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ ॥' 
कुमारसंभव ५४५ 
' सोका-दिवम्‌ स्वम प्रार्थयसे कामयसे यदि तहि श्रमः तपश्चरणप्रयासः. 
वृथा निष्फल: | यदि स्वर्गाथं तप्यसे ततः श्रमं माकार्षीः । कुतः ? तव पितुः हिमवत; 
प्रदेशाः देवभूमयः स्वगंपदार्थों: तत्रत्या इत्यर्थः । ग्रथ उपयन्तारं वर प्रार्थयसे तहिः 
समाधिना तपसा भ्रलं न कत्तव्य: इत्यथः | निषघ्यस्य निषधं प्रति करणत्वात्‌ तृतीया । 
तथाहि रत्नं कतृ चान्विष्यति न मुगयते ग्रहीतारमिति शेषः, किन्तु तद्रत्न मृग्यते 
ग्रहीतृमिरिति शेषः । न हि वरार्थं त्वया तपसि वर्तितव्यम्‌, किन्तु तेनेव त्वदर्थं मितिः 
भाव: ।` | 
(संजीवनी टोका : सल्लिनाथ)' 
कालिदास-प्रणीत कुमारसंभव के उक्त पद्य की टीका में-- 


~अत्येक पद का अर्थ तथा समासवद्ध पदों का विग्रह करते हुए मूल पाठ को 
मल्लिनाथ ने हृदयंगम कराने का प्रयास किया है | 


= एक स्थान पर 'कुतः शब्द के प्रयोग द्वारा प्रश्‍न उत्पन्न करके विषय को 
स्पष्ट किया गया है । 


किया hee प्रति करणत्वात्‌ तृतीया इस कथन के द्वारा यह निर्दिष्ट 
क्यों हिना गया है। भरम्‌ में समाधि शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग 


Meo: PHL a व्यथ कर - 

न पाणे ताले रहे भ पर 
22200 Mats रत्न अपने किसी ग्रहीता 

2 “ऐश द्वारा खोजा 
. यदि *गा जाता 
के लिए तर ग हो वो . हो तो तप का प्रयास À i 
के लिए तप कर हो श्रम मत करो । बायो? ah निष्फल है । यदि स्वगं 
भूमियां स्वगे के पदार्थ ही तो हैं, tomy ता? (हिमालय) की देव 
लिए प्रार्थना करती हो, तो भी तपस्या भौर यदि पर की कामना के 
का प्रयोग इसलिए हुआ है कि Prien ite ए 1 


कर्ता-रूप में अपने ग्रहीता को gay किया यहाँ तृतीया विभक्ति 


ने नहीं जाता रि गया है। क्योंकि रत्न 
जाता है! वर के लिए तुम्हें तपस्या AT नाता, अपि ण > 
faig पसम करमी नाहिए, tat है ए उत हो पक पे के 
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_--'इति शेपः' के प्रयोग के द्वारा विषय के सुगम wate के लिए 'ग्रहीतारम्‌ 
और 'ग्रहीतृभिः शब्दों की पूर्ति की गयी है । 


--'इति भाव: से भी विपय को स्पष्ट किया गया g | 


अब 'ऋतुसंहार' से दो पद्य लीजिए-- 


पयोघरे भोमगभीरनिस्वनेस्तर्डि-डरुद्वेजितचेतसो भुशम्‌ । 
कृतापराघानपि योषितः प्रियान्‌ परिष्दजन्ते शयने निरन्तरम्‌ uu! 
--ऋतुसंहार २.११ 


टीका--भीमो भयानकी गभीरो गम्भीरो निस्वनो निधोंषो येषां तेस्तथोक्त: t 
'स्वननिर्घोषनि ह्लादनादनिस्त्राननिस्वनाः' इत्यमरः | पयोघरेमंघस्तडिऱ्धि: विद्युभिइच 
भशमत्यन्तम्‌ उद्वेजितमुद्दिग्नं चेतोऽन्तःकरणं यासां तास्तथोक्ता योषितो नायं: । स्त्री 
योषिदवला योषा नारी सीमन्तिनी वधू: इत्यमरः । कृतोऽपराघोऽन्यायः परवनिता- 
निरीक्षणादियॅस्तान्‌ तथोक्तानपि प्रियान्‌ शयने निरन्तरं निरवकाशं यथा भवति तथा 
परिष्वजन्त आलिङ्गन्त इत्यर्थः ।` (मणिराम-कृत चन्द्रिका व्याख्या) 


इस टीका-खण्ड में खण्डान्वय-पद्धति द्रष्टव्य है, जिसमें साथ-ही-साथ मूल शब्दों 
क्वे सरल पर्यायवाची शब्द भी दिये गये हैं इसके भ्रतिरिक्त यहाँ दो स्थलों पर AAT 
कोष के उद्धरण दिये गये हैं। अन्तिम पंक्ति में 'यथा भवति तथा' का प्रयोग भी 
द्रष्टव्य है । इस प्रकार के अनेक प्रयोगों से क्रिया-विशेषण का निर्देश कराया जाता 
है । इस पद्य में 'निरन्तर' त्रिया-विशेषण है । 


१. ऋतुसंहार में वर्षा ऋतु का वर्णन--भयानक और गम्भीर निर्घोष करने 
वाले बादलों तथा विज़लियों से जिनका चित्त अत्यन्त उद्विग्न हो उठता है, ऐसी 
प्रियाएँ [परस्त्रीगमन-रूप] भ्रपराध करने वाले भी अपने स्वामियों को सोते समय 
गाढ़ झालिगन करने लगती हैं । 


२. [इस वर्षा ऋतु में] भयानक, गम्भीर, निर्घोष, (शब्द ) है जिनका, 

ऐसे । 'स्वन, निर्घोष, निह लाद, नाद, निस्वान, निस्वन' (ये सभी पर्याय-शब्द हैं), यह 

. झमरकोष का कथन है । वादलों और बिजलियों से start है अन्तःकरण जिनका, 
ऐसी नारियां । स्त्री, योषिद्‌, बला, योशा, नारी, सीमन्तिनी, aq [ये सभी qata- 

शब्द हैं]यह भ्रमरकोष का कथन है | किया है ग्रपराघ--परनारियों को देखने 

आदि का--जिन्होंने, इस प्रकार से कहे हुए उन अपने fat का विस्तरे. पर निरन्तर 


सिने -0. करती a Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
आलिगन करती हैं। ळर क” 
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दिवसकरमयर्खेर्बोध्यमान प्रभाते वरयुवतिमुखाभं पंकजं जुम्भतेऽद्य । 
कुमुदमपि गतेऽस्तं लीयते चन्द्रबिम्बे हसितमिव वघूना प्रोषितेष्‌ प्रियेषु ॥। 
¬ ऋतुसंहार ३.२३ 
टोका--प्रभाते प्रातःकाले दिवसकरस्य सूर्यस्य मयूखे: किरणे: वोष्यमानं 
'विकास्यमानमिस्यर्थः । “स्युः प्रभारुग्रुचिस्त्विड्भारछविद्यु तिदीप्तयः” इत्यभरः | 
पंकज कमलम्‌ WT इदानीं जृम्भते शोभते । कुमुदं कवरमपि चन्द्रविम्बेऽस्तमस्ताचल्ल 
गते प्राप्ते सति प्रोपितेष्‌, विदेशगतेष्‌ प्रियेषु कान्तेषु वधूनां रमणीनां हसितमिव 
लीयते । क्षीणं भवतीत्यर्थः ।` 
(मणिराम-कृत चन्द्रिका व्याख्या) 
इस टीका-खण्ड में भी खण्डान्वयपद्धति तथा “अमरकोष” का उद्धरण 
द्रष्टव्य है । 
अब रघुवंश का निम्नोक्त पद्य लीजिए, जिसकी टीका में टीकाकार मल्लिनाथ 


ने दो मुनियों के कथन उद्धत करके कालिदास के ग्रभिप्राय को स्पष्ट करने में 
सहायता पहुँचायी है-- - 5 


तामर्पयामास च झोकदीनां तदागमप्रीतिषु तापसोबु । 
निविष्टसारां पितृभिहिमांशोरन्त्यां कलां दश इवौषघोषु ॥ 


--रघुवंश १४.८० 


टोका--शोकदीनां तां सीतां तस्या: सीताया आगमेन प्रीतिर्यासां तासु ताप- 
सीषु । पितभिरग्निष्वात्तादिभिनिविष्टसारां भवतसारां हिमांशो रन्त्यामवरिष्टां कलां 


दर्शोऽमावस्याकाल ओषधीष्विव । अर्पयामास च । अत्र पराशर:--'पिबन्ति विमल 


सोमं विशिष्टा तस्य या कला । सुधामृतमयाँ पुण्यां तामिन्दोः पितरो सुने ॥' इति ॥ _ 


हुमा (खिला gat) कमल-पृष्प सुन्दर युवतियों के मुख की आभा के समान शोभित 
हो रहा है, किन्तु उधर [बेचारा] 


हास्य [की रेखाए'] विलीन हों जाती ži पर वघुग्नो के [मुख पर से] 


किरणों से जगाया गयाविकसित किया गया 
रक्‌, रुचि, (त्विड्‌, भास्‌, छवि, दति, दीप्ति'--ये सभी 
। कमल भ्रव शोभित fice 


के विम्ब के ग्रस्ताचल में हो रहा है । कुमद पुष्प भी चन्द्रमा 
ase Ree चुने जाते पाह. ऐसे परकार पय! टतः गे Foundation, है, जैसे 
अपेयः पतियों ३ EA F नैं-क्षीण हो गया है, 
! k pe जले जाने पर रमणियो की हंसी क्षीण हो जाती B 


TS TREES IIIT 
STS SE 
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“व्यासइंच--अमायां तु सदा सोम झोषधी: प्रतिपद्यते । इति ।' 
(मल्लिनाथ-कुत संजीवनी टीका) 

उक्त पद्य का अर्थ इस प्रकार है- वाल्मीकि ऋषि ने शोक के कारण दीन - 
बनी हुई सीता को तपोवन की तापसी महिलाग्रों को--जो कि सीता के आगमन से 
प्रफुल्लित हो उठी थीं--ऐसे सौंप दिया जैसे कि अ्रमावस्या-रात्रि चन्द्रमा की उस 
अन्तिम कला को जो कि पितरों द्वारा--चन्द्रमा का अमृत पी चकने के वाद--निस्सार 
वच रहती है, जड़ी-बूटियों को सौंप देती है । 

मल्लिनाथ की टीका में उद्धृत पराशर और व्यास मुनियों के उक्त कथन 
यद्यपि पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, फिर भी, इस पद्य के अथे को समभाने में पर्याप्त सहायक 
हैं। उक्त दोनों कथनों का समन्वित अभिप्राय यह है कि पितृगण चन्द्रमा के 
अमृत को घीरे-घीरे पीते रहते हैं, भौर अन्तत: अमावस्या की रात्रि को मात्र एक 
'पतली-पतली सी किरण बच रहती है, और यही किरण वनस्पतियों में शरण लेकर 
जीवित रहती है । 

अब कालिदास का उक्त पद्य लीजिए | राम के वियोग में सीता कृशकाय-- 
-दुबली-पतली सी--हो गयी है, फिर भी, तपोवन की तापसियों ने इस अनुपम चन्द्रकला 
को देखा तो वे अति प्रफुल्लित हो उठीं-बाग-बाग़ हो गयीं । वाल्मीकि के आदेश 
से जब सीता इन तापसियों के arate में जा बसी तो उसे जीने का सहारा मिल गया 
--ऐसे-जैसे अमावस्या की रात्रि को चन्द्र की अन्तिम कला जड़ी-बूटियों, लता-गुल्मों 
“मै छिपी जीवन प्राप्त कर लेती है । 


अव एक स्थल अभिज्ञानशाकुन्तल से-- 


इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःक्षमं साधयितुं य इच्छसि। 
भुवं स नीलोत्पलपत्रघारया समिल्लतां छेतुभूषिव्यंवस्यति ॥' अभिज्ञान० १.१६ 


१. वाल्मीकि मुनि ने शोक से दीन उस सीता को, उस सीता के आगम से प्रीति 
हो गयी है जिन्हें उन तापसियों को । पितरों द्वारा अग्नियों में खाये गये सार वाली. 
चंद्रमा की अन्तिम बची हुई कला को अमावस्या-काल में ओषधियों के समान अपित 
` कर दिया । यहां पराशर का कथन लीजिए--[न जाने कौन] विमल अमृत को पीते 
हं । हे मुनिवर ! इन्दु की जो कला शेष बच रहती है, उस सुघा-प्रमृतमयी पुण्य 
[कला] को पितर पीते हैं। झौर व्यास का भी कथन है--ग्रमावस्या में चन्द्रमा 
का 'प्रमृत' ्रोषधियों (सता-गुल्म प्रादि) को प्राप्त हो जाता है । 


२. जो ऋषि शकुन्तला के स्वाभाविक सौन्दर्ये से युक्त शरीर को तप के योग्य 
बनाना चाहता है तो यह ऐसे है मानो कोई नील-कमल पत्ते से किसी काष्ठ के टुकड़े 
को कीटनी चाहता ही । Collection, New Delhi, Digitized by $3 Foundation USA 
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टीका--इदमिति । किल इत्यरुचौ । 'किल संभाव्यवातंयो: । हेत्वरुच्योरलोके: 
च' इति हैम: । य इदं पुरोदृश्यमानम्‌ अनुपमम्‌ अव्याजमनोहरं स्वभावसुन्दरं वपु. 
तप:क्षमं तपःसमर्थं साधयत्‌ कतमिच्छति | ध्रुवं निश्चितम्‌ । स ऋषि: नीलोत्पलपत्रघारा 
पाइवंदेश: । लक्षणया तेक्ष्यसाम्यात्‌ छिदिक्रियायोग्यत्वं फलम्‌ । तया सम्मिलतां Sy 
व्यवस्यति प्रयतते । क्वचित्‌ 'शमीलताम्‌' इति पाठ: । तस्या अतिकाठिन्येन उपमेयेऽत्य- 
न्ताऽसंभावनीयत्वं व्यज्यते । त्र gale विषमस्येको भेदो व्यंग्य:--“क्वचिद्‌ यदति- 
वैघर्म्यान्न इलेषो घटनामियात्‌, इत्युक्तेः | समस्तवाक्ये निदशंना । 'श्रभवद्वस्तुसंबस्ध 
उपमापरिकल्पकः निदशंना' (Flo To १०.६७) इत्युक्तेः, श्रुत्यनुप्रास वृत्त्यनुप्रासयोरेक- 
वाचकानुप्रवेशः संकरः | समिल्लतामिति खूपकोपमयोः सन्देहसंकरः। साधकबाधक. 
प्रमाणाभावात्‌ । छेदस्य न समर्थकत्वमुभयोः साधारण्यात्‌ । भ्रुवम्‌ इत्युस्प्रेक्षा। 
वाचकत्व इति ञब्दाध्याहारापत्तेः। वंशस्थं वृत्तम्‌। भ्रनेन अभिप्रायरूपं भूषणमुपन्यस्तम्‌। 
तल्लक्षणं तु (Mo द० ६.१८२) अभिप्रायस्तु सादृश्यादभूतार्थ प्रकल्पना ।' इति | 
(अर्थेद्योतनिका टीका) 

इस टीका-भाग की बहुविध विशेषताएं उल्लेख्य F— 


--'किल' शब्द का प्रयोग सामान्यत: पादपुति के लिए होता है, किन्तु टीका- 

कार कहते हैं कि यहां यह 'भ्ररुचि-सुचक है, अर्थात्‌ बड़े खेद की वात है । 'अरुचि' 

_ऋषि कण्व के प्रति है जिसने शुकन्तला को तपस्या-कार्य में लगाने का सोच रखा हैत 
“प्रमाण के लिए हैमकोश का उद्धरण दिया गया है। : 


जा इदम्‌ (यह) शब्द से टीकाकार ने अभिप्राय लिया है --यह सामने. 
दिखायी देता ग्रनुपम (शरीर)। ` 


पथम इलोकाथं में विषम अल 2 
किन्ही दो या दो से प्रधिक ऐसे पम अलकार का एक भेद व्यंग्य-रूप में है। जहाँ 


m पदार्थों का मेल बैठाने का प्रयत्न गी कि 
परस्पर श्रति विः (प्रतिकूल घमं वाले) हों, वहां यह्‌ अलंकार SE : 


5 


प गा, तहा RNR समेव बसत "कौ "उपभो, 


पूरे पद्य 
SON सभव बताया जाए, वहाँ निदशना अलंकार होता है । 


उस्रि केः 


व्याख्यात्मक समीक्षा १०७: 


_-इस पद्य में उक्त भ्रलंकारों के अतिरिक्त रूपक भ्रौर उपमा अलंकार के 
कारण सन्देह-संकर ग्रलंकार है | 'ध्ुवम्‌' शब्द के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। 


agi 'अभिप्राय' नामक लक्षण भी है--जहां सादृश्य के ग्राघार पर असंभव 
कार्य की कल्पना की जाती है वहाँ 'अभिप्राय' लक्षण होता है : अभिप्रायस्तु सादृश्याद-' 
भूतार्थस्य कल्पना | (सा० Fo ६.१८२) 


यहां वंशस्थ छन्द है। इसका लक्षण है--'जतजर' (जगण TTT ATC आर: 
रगण, अर्थात्‌ ।5।, Ss, 1, ऽ $)1 


अव एक पद्य कादम्बरी से-- 


मूल पाठ--स्तनयुगमश्रुस्नातं समीपवर्ति हृदयशोकाग्नेः । 
चरति बिमुक्ताहारं ब्रतमिव भवतो ररपुस्त्रीणाम्‌ w 
--कादम्वरी (कथामुख)' 


टीका--प्रश्रुभिर्लों चनजले: स्तातं कृतस्नानम्‌ हृदये चित्ते स्वपतिवियोगजनितंःः 
शोक एक अग्निवं ह्वः, तस्य समीपवर्ति भ्रत्यन्तसन्निहितस्थायितया विगतः पतिनाशाद्‌ 
दुरं गत: मुक्ताहारो मौक्तिकमाला यस्मात्‌ तत्‌, भवतस्तव रिपुस्त्रीणां शत्रुवनितानां 
स्तनयुगं कुचयुग्म ad नियमं चरतीव ग्रनुतिष्टतीव | न्योऽपि यो ब्रती स कालत्रये 
स्ताति, होमाग्निसमीपस्थायी भवति, शास्त्रविहितमुपवासञ्च करोति। झत्र विमुक्ता 
हारमिति सभंगश्लेषः | हृदयशोकास्नेरिति निरंगं केवलरूपकम्‌, तया व एच्याभिमानिनो 


क्रियोत्म़ क्षा चेति समुदिते ससृष्टिरलंकारः चार्या चात्र छन्दः । 
(चन्द्रकला-दिद्योतिनी टीका). 


इस टीका-खण्ड में सभंग-इलेष, केवल-रूपक और संसृष्टि नामक तीन 
अलकारों का तथा आर्या छन्द का संकेत प्रष्टव्य है 1 


ब कुछ गद्य-स्थलों की व्याख्या लीजिए-सर्वप्रथम बाणभट्ट-प्रणीतः 
श्रीहर्षचरित के टीका-भाग में से- 


१. [हे राजा शूद्रक ! ] आपके शत्रुओं की स्त्रियों के पयोघर-युगल, जोकि 
झांसुओं से स्नान करते हैं, हृदय में [पति-वियोग के कारण उतन्त] i 
अग्नि के निकट हैं, तथा मुक्ताहार घारण नहीं करते, मानो AT का पालन कर रह. 
है-- (क्योंकि बरती व्यक्ति भी तीनों. काल स्नान करता है, होमारिन के सदा समीप 
रहता है, तथा आहार छोड शास्त्र विहिते उपवास करती te SpyFoundation USA 


१०८ भारतीय शैली विज्ञान 


मल पाठ--जप्यमानरुद्वेकादशीशब्दायमानशिवगृहस्‌, अतिशुचिशैवसम्पाद्य- 
D SN 
'मानविरुपाक्ष-क्षीरकलश-सहस्तस्तपतस्‌ । ; 
अत —श्रीहषंचरित, ५ Ho Fo (५७) 
टौका--जप्यमानया--पठ्यमाचया, रुद्रेकादर्या--'नमस्ते रुद्रमन्यवे' इत्यादि- 
GAA रुद्राध्यायस्तुतिरूपया, शब्दायमानं-निनाद्यमानं, शिवगृहं--शिवमन्दिरं 
यस्मिन्‌ तत्‌, दुःसाध्यपीडादो शिवसबिधे रद्राध्यायपाठस्य महात्तिप्रशमनत्वात्‌ इति 
T प्रतिशुचीति || अतिशुचिना--य्रतिपूतेन, शवेन--शिवोपासकेन, सम्पाद्यमानम्‌ 
--अनुष्ठीयमान, विरूपाक्षस्य--शिवस्य [ बहुब्रोहै-- (५४।११३ पा०) इत्यादिना 
वच] क्षीरकलशानां--दुग्ध-कुम्भानां, सहस्र ण--सहस्रसंख्यया, स्नपनम्‌--ग्रभिषेचनं 
'गस्मिन तत, ज्वैवतन्त्रबिधानेन तथाविधानुष्ठानस्य उत्पातप्रशमकत्वाद्‌ इति भावः । 


(जीवानन्द-कृत अमला व्याख्या) 
इस टीकाखण्ड में मोटे अक्षरो मैं मुद्रित स्थल द्रष्टव्य F— 


(१) 'नमस्ते रुद्रमन्यवे' के द्वारा यजुर्वेद (१६.१) के पाठ की ओर संकेत . 
“किया गया है । - 

(२) :दुःसाध्यपीडादो"*-' के द्वारा 'हृदयाणंव-कोष' को उद्ध,त करते हुए यह 
“बताया गया है कि कठिन कष्टों के ग्रा पड़ने पर शिव के चरणों में वेठकर उक्त 
STA का पाठ करने से महद-दुःखों की शान्ति हो जाती है। 


(३) 'वतस्त्र-विधानेन"*“ के द्वारा यह वताया गया है कि शिवतन्त्र के 
“विधान के अनुसार शिव को क्षीर-स्नान कराने में उत्पातों का प्रशमन होता है । 


प्रब बाणभट्ट-पणीत कादम्बरी के कुछ स्थलों की व्याख्या लीजिए-- 


मूल पाठ--उपरचितपशुपतिपुजइच निष्क्रम्य देवगृहान्निवत्तिताग्निकार्य:'*'। 
--कादम्बरी : कथामुख 


टोका--उपरचिता सम्पादिता पशुपते: महेदवरस्य पूजा अपचिति; * पुजा 
“नमस्पाध्पचितिः इत्यमरः, येन स तथाभूतः, तथा च-- : = 


१. ये दोनों वाक्य “राजकुल' के विशेषण हैं। थ इस 
इनका अर्थ इस प्रकार है-- 
agen ऐसा है जिसका शिवगृह स्द्रेकादशी (“नमस्ते aaa आदि यजुर्वेद 
eval के जप से gafa है, तथा जिसमें अति पवित्र शैवोपासक के द्वारा 
“शिवजी को दुग्ध के घड़ों wee बार स्नान कराया गया है। 
pai २. अर्थात्‌ (उसने पशुपति wee: 
नकर्सर्कर आदे नन ह Tic TRE) Da TSE AR SATB dRton बाहर 


व्याख्यात्मक समीक्षा १०९: 


झसंपूज्य दिवं मोहाद्ये नरा भळ्जते$न्वहम्‌ । 
सौख्यं नेवाप्नुवन्तोह भग्नाशाः पर्येटन्ति ते ॥' 
इति निर्वतितं निष्पादितम्‌ अग्निकायंम्‌ भ्ररिनिहोत्रादियन सः 'यावज्जीवमग्निहोत्रंः 
जुहुमाद्‌' इति श्रते रग्निहोत्रस्यापि नित्यत्वाद्‌ इत्याशयः | 
( चन्द्रकला-विद्योतिनो टोका) 


इस टीका-भाग में अमरकोष के एक उद्धरण के अतिरिक्त दो उद्धरण और 
भी घ्यातव्य हैं-'असंपूज्य fate’ में पूजा की अनिवार्यता का निर्देश किया गयाः 
है, तथा 'जावज्जीवम्‌""” में अग्निहोत्र को जीवन-पर्येन्त सम्पन्न करने का । 


मल पाठ--ग्ासीदज्ञेषनरपतिशिरःसमर्भ्याचतशासनः पाकशासन इवापरः 
चतुरुदधिमालामेखलाया भुवो wat > > > चक्रवतलक्षणोपेतः हर इव 


जितमन्मथः KXXX राजा शूद्रको नाम। 
कादम्बरी : कथामुखम्‌ 


टौका- -ग्रथ सम्प्रति कथां प्रस्तोति। झासीदिति भूतक्रियापदस्य “राजा शुद्रको- 
नाम' इति दूरस्थेन कत्‌ पदेन सम्बन्ध: | राजानां विशिनष्टि भ्रशेषेति अशेष: समग्र 
नरपतिभिः महीपतिभि: (कतृ भिः) शिरोभिरुत्तमांगः (करणः) समम्यचितं सादरं 
गृहीतं शासनम्‌ श्रादेशो यस्य स तादृशः | समस्तः जनज्ञापको न त्वाज्ञाकर इत्याशयः 
अतएव ग्रपरः सुरराजाद्‌ भिन्नो द्वितीयः पाकशासन इन्द्र इव । इन्द्रो हि पाकनामानं 
दैत्य हतवान्‌ इति पुराणी वार्ता । पाकं शासितवान्‌ इति पाकशासनः ‘fasta: पाक- 
शासनः’ इत्यमरः | इह शासनपदावृत््या यमकालंकारः, भावाभिमानिनि वाच्या द्रव्यो- 
प्रेक्षा चेत्युभयोः शब्दार्थालंकारयोरेकाश्रयप्रवेशरूप: संकरः । अत्र हि शासनपदावृत्त्या 
लाटानप्रासो नाशंकनीयो, शक्यार्थामिन्नत्वे केवलं तात्प्यंतो व्यतिरेक एव तदभ्युपगमेन 
प्रकृते शक्यार्थेस्यापि व्यतिरेकात्‌ । x > >< चक्रवर्ती सार्व भौमस्तस्य लक्षणेश्चिल्ल 
सामुद्रिकशास्त्रोक्तकरतललौहिस्यादिभि: उपेतो युक्त: | तथा चोक्तं सामुद्रिकरहस्ये-- 


झतिरिकतः करो यस्य ग्रथितांगुलिको q: l 

चापांकुझांकितः सोऽपि चक्रवर्ती भवेद्‌ FLAT ॥ 
हरति पापं यः सः हरो महेइवरः तद्वद्‌ हर इव जितः पराभूतः मन्मथः कन्दपं:: 
येन स तथोक्तः एकत्र भाललोचनारिनिना नामशेषकरणात्‌, अरन्यत्रात्यन्तलावण्यवत्त्वाद्‌ः 


इत्याशयः । उभयोः पूर्ण साम्यात्‌ पूर्णोपमालंकारः | 
(कादम्बरी : चन्द्रकला टीका)! 


C0 Prof Baya yas जो लोग शिव-पूजा RR प्रतिदिन खा-पी लेते हैं, वे 
rof. Satya Vrai 
कदापि सुख MET नहों करते, तथा वै निराश होकर इधर-उधर Heme रहते हैं। 


११० भारतीय शेलीविज्ञान 


इस टीका-भाग में भी उपर्युक्त टीकाकार ने प्रत्येक पद का अर्थ, समासवद्ध 
'पदों का विग्रह प्रस्तुत करने के ग्रतिरिकत झमरकोष और सामुद्रिक शास्त्र से अभीष्ट 
उद्धरण प्रस्तुत किये हैं, तथा साथ ही, कतिपय अलंकारों का भी यथास्थान निदेश 
कर दिया है । इस व्याख्या में 'विशिनष्टि' तथा “इत्याशय:” पद भी ध्यातव्य हैं। 


x X x 


इस प्रकार इस व्याख्या-पद्धति के माध्यम से टीकाकार का प्रमुख उद्देश्य मूल 
स्थल को समा देना ही होता है । इसके ग्रतिरिक्त वह टीकाश्रों में काव्यसौष्ठव का 
भी निर्देश करता है, जिसका प्रचलित प्रकार यह है कि अलंकारों का नाम तथा. 
उनका समन्वय कर दिया जाए। 'ग्रलंकार' के अतिरिक्त टीकाकार शब्द-शक्ति, 
ध्वनि, गुण और रीति तथा साथ ही रस का भी यथावत्‌ संकेत कर देते हैं, तथा 
“इनके अतिरिक्त काव्य-दोषों को भी दिखाते चलते हें । इस विषय पर शास्त्रीय 
-समीक्षा' नामक अगले अध्याय में प्रकाश डाला जा रहा है । 


OOO 
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5. शास्त्रीय समीक्षा [माग : १] 
[१] 


काव्यशास्त्रीय मान्यता के अनुसार रस-चर्वणा की सिद्धि वहां स्वीकृत की 
जाती है जहां रस के तीनों उउकरण विभाव, अनुभाव और संचारिभाव विद्यमान 
हों, किन्तु यदि इनमें से केवल किसी एक उपकरण अथवा दो उपकरणों का परिः 
पक्व रूप में वर्णन हो तो शेष दो उपकरणों अथवा एक उपकरणा का ग्रघ्याहार 
सहृदय स्वतः कर लेते हैं, और परिणामतः, इन्हें रसास्वाद की प्राप्ति हो जाती है। 
पहले एक पद्य लीजिए जिसमें तीनों उपकरण विद्यमान हैं--- 
गाढालिगनवामनीकृतकुचप्रोद्भिन्नरोमोद्गमा 
सान्द्रस्नेहरसातिरेकविगलच्छीसन्नितम्बाम्बर। | 
मा मा मानद माति. मामलमिति क्षामाक्षरोल्लापिनी 
सुप्ता कि नु कि मनसि मे लीना विलीना नु किम्‌ ॥ 
-र्‍साहित्यदपंण ७:२७:(वृत्ति), अमरुकशतक ४० 
नायक अपनी नायिका के रति-जन्य आनन्द का वर्णन अपने किसी मित्र से 
कर रहा है--“गाढ्‌ आलिगत के कारण उसके स्तन दब गये थे और वह रोमांचित 
हो उठी थी । घने स्नेह-रस के आधिक्य के कारण उसके नितम्व से वस्त्र खिसकने 
लगा था । वह इस प्रकार के टूटे-फूटे वचन- “प्रिय, नहीं, नहीं, मुझे अधिक नहीं, 
वस-वस...' कहती हुई निश्चेष्ट हो गयी । [और मैं सोचता रह गया कि] क्या वह 
सो गयी ? अथवा मर गयी? अथवा मेरे मन में छिप गयी या विलीन 
हो गयी ?” 
इस पद्य में नायिका और नायक क्रमशः झावलम्बन और आश्रय हैं, 
नायिका द्वारा टूटे-फुटे वचन बोलना, और नितम्ब से वस्त्र का गिरना उद्दीपन- 
विभाव है, नायिका का रोमांच तथा प्रलय- थे दोनों सात्त्विक भाव हैं, तथा इसमें 


नायक : - a 
= बितक की भी व्यंजना की गयी जो, कि सचारिभाव है. इस पकार इस 
पद्य में विभाव, अनुभाव आर संचारिभाव तीनों विद्यमान हुँ । शास्त्रीय परिभाषा 


(2 
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के अनुसार जब इन तीनों का संयोग सहृदय के हृदय में स्थित रत्ति नामक स्थायि- 
भाव से होता है तो यह्‌ स्थायिभाव श्रू गार रस के रूप में निष्पन्न (अभिव्यक्त) हो 
जाता है । 

अव दूसरे प्रकार का पद्य लीजिए-- 


Aat बन्दनमालिका विरचिता दृष्ट्येव नेन्दीवरेः, 

पुष्पाणां प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभिः । 

दत्तः स्वेदमुचा पयोधरयुगेनाघ्यो न कुम्भाम्भसा, 

स्तेरेवावयतैः प्रियस्य विशतस्तस्व्या कृतं मंगलम्‌ ॥ अमरुकशतक ४५. 


. प्रदेश से पति घर लौट रहा है और पत्नी जल्दी में उसके स्वागत के लिए 
कोई आयोजन नहीं कर सकी, तो क्या ? उसने अपने झ्रंगों से ही तो सभी मंगल-सामग्री 
जुटा दी--नील कमलों से नहीं, उसने अपने झांखों से एक लम्वी-सी वन्दनवार द्वार 
पर सजा दी । बुन्द, चमेली आदि फूल नहीं, उसने भ्रपनी मुस्कानों के फूल उसके 
मागे में वखेर दिये । घट-जल से नहीं, उसने पसीने से लथपथ अपने पयोधरों से उसे 
अध्यं दे दिया | 

इस पद्य में नायिका (आलम्बन) का वर्णंन किया गया है तथा 'स्वेद' नामक 
सात्त्विक भाव का भी संकेत मिलता है । किन्तु यहां आलम्बन का वर्णन इतना 
परिपक्व है कि अन्य अनुभावों तथा संचारिभावों का अध्याहार सहूदय स्वतः कर 
लेते है--उदाहरणाथं नायिका का रोमांचित होना, उसका अपने प्रियतम को एकटक 


निहारना.आदि यहां अनुभाव माने जा सकते हैं, ौर हप, उत्सुकता, ब्रीडा आदि . 


सुंचारिभाव । 
| [R] 
प्रश्न है कि एक ही स्थल पर रस, गुण, रीति, अलंकार आादि काव्यांगों 
की पारस्परिक अन्विति क्या है! काव्यशास्त्रीय दृष्टि से इनमें विषयानुसार रस 
तो प्रमुख काव्यांग के रुप में स्वीकृत रहता है । माधुर्य, भोज और प्रसाद गुणों में 
से माधुर्य गुण की स्थिति ay गार, करुण आदि कोमल रसों में चित्त की द्रति होने के 


कारण, और HIT गुण की स्थिति रौद्र, वीर आदि कठोर रसों में चित्त की दीप्ति 


होने के कारण नित्य रूप से स्वीकृत की जाती है। किन्ही-किन्ही स्थलों में जहाँ 


सुगमतः श्र्थावबोष के कारण चित्त की व्याप्ति भी उक्त दोनों 
; “Ss ००७ जाती | et 
प्रकार के रसों में क्रमश: माधुर्य और प्रस 


रस पर आधारित है । 


: स्वीश्षत/रहेत Sa ENE हु कि गु है की We ती तुया ओज, झर प्रसाद गुण भी 


T 
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गुण की एक स्थिति और भी है जब वह रसानुकूल रचना के आधार पर 
स्वीकृत की जाती है। कोमल वर्ण-योजना तथा लघु-समस्तपदता माधु गुण की 
द्योतक है तो कठोर वखं-योजना तथा दीघं-समस्तपदता ग्रोज गुरण को व्यंजक है, 
आर ऐसा विन्यास क्रमशः शगार आदि कोमल, और रौद्र आदि कठोर रसों के 
लिए काम्य है, ौर यदि इस विन्यास का प्रयोग विपरीत रूप में झे तो वहां 'वणं- 
प्रतिकुलता' नामक दोष माना जाता है । उदाहरणार्थ, A रस के किसी स्थल 
में यदि कठोर वणों का प्रयोग हो जाए तो वहां चित्तद्रुति के कारण रसगत माघुर्य 
गुण भले ही स्वीकृत किया जाए जो कि श्यूगार रस का नित्य घर्म है, पर वणं- 
योजना की दृष्टि से वणंगत ओज गुण की स्वीकृति होगी, और साथ ही, 'वणं- 
प्रतिकूलता' नामक दोष भी माना जाएगा | एक उदाहरण लीजिए 


शकुण्ठोत्कण्ठया पुर्णामाकण्ठ कलकण्ठि माम्‌ । 
कम्बुकण्ठ्याः क्षण कण कुरु कण्ठात्तिमुद्धर ॥' का० To ७.२०८ 


यहां श्यु गार रस के प्रसंग में रसगत 'माधुर्य' गुण भले ही स्वीकृत किया जाए, 
किन्तु वर्णंगत माधुय गुण स्वीकृत नहीं होगा, कठोर (टवर्ग) वर्णों के प्रयोग के 
कारण ATT गुण 'ओज' और उसके अनुरूप 'गौडी' रीति-स्वीकृत होंगे, और 
साथ ही 'वणं-प्रतिकूलता' दोष भी । 
अब एक पद्य लीजिए, जिसमें प्रसाद गुण सर्वातिशायी रूप में विद्यमान है, 
और वह शगार रस का पोषक है-- 
हें . त्वं कुरंगि तृणवारिपलाञ्ञभक्षे 
स्वस्त्यस्तु ते चर सुखं न मुगारिरस्मि। 
दीर्घक्षणा मृगवधूकमनीयरूपा 
दृष्टा त्वया सम मनोहरनामघेया ॥ दिव्यावदान, अवदान ३० 


[सुधन नामक राजकुमार अ्रपनी प्रेयसी मनोहरा के अदृश्य हो जाने पर 
चन्द्रमा, मृगी, भ्रमर, सपं, कोकिल, भ्रशोक वृक्ष और एक तपोलीन ऋषि से उसका 
पता पूछता है । प्रस्तुत पद्य में वह मृगी से पूछ रहा है-'हरी दुभ, जल भ्रौर पलाश-. 
पत्र खाने वाली हे मृगी ! [घवराझो नहीं,] मैं कोई शिकारी नहीं हूं, बड़े मचे से 
तुम घास चरती रहो, सुख-पुर्वक विचरो । [बस, मुझे तो तुमसे इतना पूछना है कि] 


१. हे कलकण्ठि [दूति ! ] प्रबल उत्कण्ठा से कण्ठ तक भरे हुए मुझको थोड़ी देर के 
लिए शंख के समान गरदन वाली [मेरी प्रियतमा] के कण्ठालिगन [का सुख] दिलाझओ 
गौर Sear हुए प्रोशों को Haelen. New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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क्या तुमने मेरी मनोहर नाम वाली प्रेयसी को देखा है जिसके नेत्र, मृगी के नेत्र > 
समान सुन्दर भोर दीघं हैं 1] 

प्रसाद गुण वहीं स्वीकार किया जाता है जहां किसी रचता को पढ्ते a 
उसके वाच्याथं का अवबोध ऐसे तवरित हो जाए जैसे स्वच्छ जल स्वच्छ वस्त्र से 
तुरन्त निकल जाता है, अथवा जैसे शुष्क इंधन को अग्नि शीघ्र ही पकड़ लेती है। 
इसी त्वरित ग्रर्थावगोध के कारण रचना सहूदय के चित्त को व्याप्त कर लेती है। 
जैसा कि अभी ऊपर संकेत कर आये हैं, माधुर्य और ग्रोज नामक अन्य दो गुणों के 
लिए तो वर्शु-योजना भौर पद-बंध नियत हैं, तथा इन दोनों की सत्ता किन-किन 
रसों में होनी चाहिए, यह भी नियत है, पर प्रसाद गुण किसी भी प्रकार के agp 
संयोजन और पदवन्ब में हो सकता है और इसकी स्थिति प्रत्येक रस में संभव है। 

उक्त पद्य में त्वरित अर्थाववोध, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रसाद. गुण, श्य'गार 
रस का उत्कर्षक (पोषक) है--किन्तु साथ ही, इस पद्म. में श्र गार रस के नित्य ध्म 
के रूप में “रसगत' माधुर्ये गुण की भी अवस्थिति मानी जाएगी, जो कि चित्त की 
ait का अपर पर्याय है-तथा साथ ही यहां कोमल वर-योजना तथा अल्प 
समस्तपदता (पद-वन्ध) के कारण वणं-गत माधुर्यं की भी स्थिति मानी जाएगी । | 


इस प्रकार उक्त पद्य में रसगत और बणंगत- दोनो प्रकार के--माघुयं 

और प्रसाद गुणा स्वीकृत किये गये हैं, और वणंगत माधुर्य के कारण यहां वैदर्भी 

- रीति है, तथा वणंगत प्रसाद के कारण पांचाली रीति भी, और यह समग्र स्थिति 
शगार रस की पोषिका है। निष्कर्षतः, भारतीय काव्यक्षास्त्र में (क) सहृदय की 


“चित्तवृत्ति” (रसगत गुण), और (ख) वणं-योजना एवं पद-वन्धः (बगत गुण 
तथा रीति)-ये दोनों वण्ये रस के पंरिपोषक माने गये हैं | 


[३] 


ह अलंकार को लीजिए । अलंकार का औचित्य भी रस पर आधारित है। - | 
_अलकार “शब्दांथ की शोभा अनित्य रूप से करता है, अर्थात्‌ कहीं नहीं भी करता | | 
जहा वह करता है उस स्थिति में वह (क). कभी रस का उत्कर्ष करता है, (ख) कमी 
कन करता है, भोर (गो कभी न उत्कर करता है भोर न अपकेर्ष | 
करता है। अंतिम दो स्थितियों में काव्य को “चित्रकाव्य' (घम काव्य) कहते हैं । | 
` अस्तुतः, अलंकार को पहली स्थिति ही काम्य है । . i ः 
ASSES: साप ही समीक्षा को सावंगौमिक एवं सार्वकारिक स्थिति का भी |. 
t Frat sayy at tri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA | 
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द्योतन करता है । इस प्रकार की समीक्षा-पद्धति किसी भी देश एवं भाषा के साहित्य 
में संभवतः उपलब्ध नहीं है कि काव्य के आनन्द (रस) को केन्द्र मानकर अन्य सभी 
काव्य-तत्व उसके उत्कषं-सौन्दयं-के वरद्धंन में सहायक बनें, कोई साक्षात रूप 
से, जैसे--चित्तवृत्ति-हूप गुण att ध्वनि-भेद, तो कोई प्रकारान्तर से, जैसे--रीति 
और अलंकार । वस्तुतः, काव्य-ण्ट में यह समस्त काव्यशास्त्रीय 'प्रपंच' ताने-वाने 
के- समान परस्पर बुना रहता है। अतः कोई भी तन्तु-रूप काव्य-तत्त्व अकेला रहकर 
सौन्दर्य का विधायक नहीं होता--फिर भी, कोई न कोई काव्य-तत्त्व ग्रपेक्षाकृत 
सर्वाधिक सौन्दर्य-विधायक होता है । फलतः, 'प्रावान्येन व्यपदेशा भवन्ति’ इस नियम 
के आधार पर वह काव्य-स्थल उसी का उदाहरण माना जाता है। निम्नोक्त पद्य 
लीजिए, जिसमें रस की ही प्रधानता है, और शब्दालंकार रस का पोषक हे-- 


अपसारय घनसारं कुरु हार दर एव कि कमलैः 1° 
अलमलमालि मुणालेरिति वदति दिवानिशं बाला॥ कुट्टनीमतम्‌ 
श गार रस के द्योतक इस पद्य में चित्तद्टुति का पर्याय “माधुर्य गुण है, जो कि 

सुकोमल वर्णो से व्यंजित है । इस गुण की अनुसारिणी 'बंदर्भी' रीति के अतिरिक्त 
यहां 'अनुप्रास' नामक शब्दालंकार भी है (चाहें तो इस' अलंकार के कारण यहां 
कुन्तक के अनुसार वणं-विन्यास-वक्रता भी स्वीकार कर सकते हैं ।) ये सभी गुण, 
रीति और अलंकार भ्रथवा वरां-वक्ता विप्रलम्भ शगार रस के पोषक हैं; और 
इनकी आदर्श स्थिति भी यही है कि ये सभी, रस का उत्कर्ष (पोषण) करें । 


इसी प्रकार ग्रश्‍वघोष का निम्नोक्त पद्य लीजिए जिसमें यमक अलंकार 
विप्रलम्भ श्वु गार रस का उत्कर्षक एवं सहायक हे-- 
तं गोरवं बुद्धगतं चकषं भार्यानुरागः पुनराचकषं । 
सोऽनिइत्रयान्न/पि ययौ न तस्थौ तरस्तरगेव्विव राजहंसः ॥ सौन्दरनम्द ४.४२ 
; [नन्द को एक ओर बुद्ध का गुरु-गम्भीर व्यक्तित्व आकृष्ट करता था, और दूसरी 
र अपनी पत्नी के प्रति उसका अनुराग | वह कोई निश्चय नहीं कर पा रहा था-- 
उस समय उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे तरगों में तैरता हुआ राजहंस न तो आगे बढ़ 
सकता है और न ठहर सकता है ।] FS 
. इसपद्य में यमक अलंकार और भाषा का तरंगमय प्रवाह काव्य-सौन्दर्य का 
उत्पादक है---इस पद्य को पढ़ते समय पाठक की वाणी भी मानो तरंगायित होने 


IC कन्या, रातादित,यही कडवी है NS EF 
[उपचार] कर्पूर को हटा दो, sat से क्या लाभ? बिस-दण्डों को भी रहने दो ।” 
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होने लगती है, किन्तु इसके विपरीत अब एक दूसरे प्रकार का पद्य प्रस्तुत है... 


चञ्चद्मुजश्चमितचण्डगदासिघातसं जूरतोरुयुगलरय सुयोघनरथ । 

स्त्यानावनद्धधनशोरितशोरणपारिरुतंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः । 
वेणीसंहार १.२१ 
वीर रस के द्योतक इस पद्य में चित्तदीप्ति का पर्याय तथा कठोर वर्णों से व्यंजित 
झोज गुण, ओर इस गुण को अनुसारिणी गौडी रीति के अ्रतिरिक्त यहां अनुप्रास 
अलंकार स्वीकार किया गया है । ओज गुण, गौडी रीति और भ्रनुप्रास अलंकार 
(अथवा वणंविन्यास-वक्रता)--ये सभी वीर रस के उत्कर्षक एवं पोषक हँ | यद्यपि 
श्रलंकार का प्रयोगौचित्य रस के पोषण में ही है, किन्तु यह पद्य प्रमुखतः अनुप्रास 


अलंकार का उदाहरण माना जाता दै । कारण, इसके पढ़ते ही पाठक को अनुप्रास 
का चमत्कार ही अभिभूत कर लेता है । 


अब तीसरे प्रकार का एक काव्यस्थल लीजिए-- 


तदनु मरिमयमण्डनमण्डलमण्डिता सकललोकललन।कुलललामभुता कन्यका 
काचन'*'तेन 'का त्वम्‌' इति पृष्ठाः ` ्रभाषत ।--दशा० च० Yo २.१५ 


. एक वाला के रूप-चित्रण के निरूपक इस स्थल में माधुर्यं गुण के अभिव्यंजक. 
ae हैं, तथा अनुप्रास अलंकार का चमत्कार है-यद्यपि ये दोनों श्श'गार रस के 
पोषक हैं, किन्तु यहां यह स्थिति पूर्ववर्ती दोनों काव्यस्थलों से पर्याप्त भिन्न है । इन 
दोनों काव्य-तत्त्वों से 'अपसारय घनसारम्‌*“*” में रस को जितना पोषण मिलता है, 


उससे कम 'चड्चद्भुजञअ्रमित'**” में मिलता है, और उन दोनों से कम 'तदनुमरि- 
मयमण्डन“'' में मिलता है। ; - 


अब चौथे प्रकार का एक काव्य-स्थल लीजिए-- 
भ्रद्रावत्र ्रज्वलत्यरिनरुच्चेः प्राज्यः प्रोचचन्नुल्लसत्येष TA: I? का० To ८.३४७ 
इस कथन में ओज गुणा के व्यंजक ay हैं i | 
१ अनुप्रास अलंकार भी है- किन्तु 
किसी भी रस का द्योतन न होने के कारण इसे “काव्य” नहीं माना जाता, केवल | 
१. देवि द्रोपदि ! यह भीम भरपनी फडकती हुई भुजाओं से घुमायी गयी गदा के | 


अहारों से सुयोधन (दुर्योधन) की sinit 
नाल-लाल रन्त से तेरे इन केशों को सोंचेगा | 
२. इस पेत पर बड़े खोर 


को Say करके उससे निकले हुए. | 
- देता है। Prof. Satya Vrat रु की, CURR, सही है) ओर बहुत्र चुआ sear दिखायी । 
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“उक्ति का वैचित्र्य कहा जाता है-यत्र तु नास्ति रसः तत्र [भ्रलंकारा:] उबित- 
'बैचित्र्यमात्रपयंजसायिनः । 


इसी प्रकार का एक स्थल और लीजिए-- 


भए तरुरिण रमणमन्दिरमानन्दस्यन्दिशुन्दरेन्दुमुखि । 
यदि सल्लीलोल्लापिनि गच्छसि तत्कि त्वदीयं मे ॥ 
अन एरणान्मशिमेखलमविररताशिजानमंजुमंजीरम्‌ । 
परिसरणमरुणचररणे रणरणकमकारणं कुरुते ॥ 
—काव्यालंकार (रुद्रट) २.२२,२३, To जी» १.१०; 
FTO To १०.५८२,५८३ 


[आनन्ददायी चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख वाली ! हाव-भाव से मधुर आलाप 
करने वाली तथा लाल-लाल चरणों से युक्त हे तरुणि ! जब तुम जोर से बजती 
हुई मणियों की काँची का शब्द करती हुई तथा सुन्दर नूपुरों की मधुर झंकार के 
“साथ अपने पतिग्रह में प्रवेश करती हो, तब न जाने क्‍यों अकारण ही मेरा हृदय 
उत्कण्ठावश आतुर हो उठता है 1] 

यहां अनुप्रास अलंकार तो है, पर यह aed विषय का- नायिका के रूप-चित्रण 
का--किसी' भी रूप में उपकार नहीं करता । इस पद्य के सम्बन्ध' में कुन्तक की 
निस्तोक्त टिप्पणी पठनीय है--'यहां प्रतिभा के दारिद्रय और दैन्य (अभाव) के 
कारण भ्रत्यन्त स्वल्प सुभाषित वक्तव्य वाले कवि ने (अर्थात्‌ जिसके पास वर्णन 
करने योग्य कोई सुन्दर विषय नहीं है, ऐसे कवि ने) वर्णों की समानता की 
` रम्मतामात्र (अनुप्रास) का कथन किया है, परन्तु we का चमत्कार तो इसमें 
लेशमात्र भी नहीं है-- ` 


प्रतिभादारिद्रच दैयाद्‌ भ्रतिस्वल्पसुभावितेन कविना वरांसावण्यंरम्यतामात्रम्‌- 
'अत्रोदितम्‌ । न पुनर्वाच्यबैचिञ्यकरिणका काचिदस्तीति।-व० जी० १.७ (वृत्ति) 
x x X 
आइए अब श्रर्थालंकारों की चर्चा, करे-- 


— हृदये वससीति afi यदवोचस्तदवैसि कंतवम्‌ । ; 
उपचारपदं न चेविदं त्वमनज्भः कथमक्षता रतिः ॥ कुमारसंभव ४-९ 


शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो रति विलाप करती हुई कहती है-- 
तुम मुझे सदा यही कहा करते थे कि तू तो मेरे हृदय में तिवास करती है, कितु यह 
से बैनीवेंटी “बात थी राते थीः a मुझ? परसम्तःकइरे के“ लिए ही 
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(तुम यह सब कहा करते थे । यदि यह बनावटी बात न होती तो तुम्हारे ‘gy 
(satan) ate विनष्ट हो जाने पर मैं कंसे अक्षत (जीवित) बनी रहती? ˆ 


सरल भाषा में कही हुई इस उक्ति में प्रसाद गुण तो है ही, साथ हो, यहां 
'परिकर' अलंकार का चमत्कार भी है । काम-वाचक “मनसिज' आदि अन्य अनेक 
शब्दों के होते हुए भी कालिदास ने 'अनंग' शब्द का प्रयोग किया है--कामदेव we 
झंग-रहित ग्रर्थात्‌ नष्ट-भ्रष्ट हो गया है । र 


-- श्रपुवुकसंद्रण्डालमयि मुग्धे विमुञ्च माम्‌ । 
लिप्तासि चन्दनज्नान्या ढुविपाक विषद्रुमम्‌ ॥ उत्तररामचरित १.४६ 


[सीता रावण के यहां रहने के कारण अपवित्र हो गयी- दुर्मुख के द्वारा 
इस जनापवाद को सुनकर राम ग्रात्मग्लानि से भर उठे, और बोल पडे- भोली 
.सीते ! तू मुझ चण्डाल-को छोड़ दे--जिसने कि ऐसा कार्य किया: है, जैसा कि frat 
ते भी नहीं किया होगा । तुम तो वस्तुतः चन्दन के वक्ष की भ्रान्ति से विषैले वृक्ष से 


< 


लिपटी हुई हो, जिसका अन्तिम परिणाम घातक होता है।] 


यहां राम आर विषद्रुम के साम्य में रूपक भ्रलंकार है, जो कि मुल कथ्य-- 
करण रस--काउपकारकहै।  - -- कुट 


_-- कर्णामृतं सूक्तिरसं विमुच्य दोषे प्रयत्न: सुमहान्‌ खलानाम्‌ । ` 
. निरीक्षते केलिवनं प्रविष्टः क्रमेलकः कण्टकजालमेव ॥ ˆ 
o -विक्रमांकदेवचरित १.२९ 


[दुजेन, ऐसी रचना से भी, जो कानों में रस घोल देती है तथा सुन्दर 
Shoat के कारण रसीली होती है, मुंह मोड़कर, उसमें दोष ढूं़ने का ही महान्‌ 


प्रयास किया करते हैं। Se किसी विहार-उपवन में प्रविष्ट होकर भी कांटेदार 
भाड़ियों को ही gear रहता है ।] iE 


इस पद्य में दुर्जन की एक विशेषता नि दिष्ट की गयी है भौर Re 

इसकी पु 

एक दृष्टान्त देकर को गयी है । ऐसे स्थलों में 'दृष्टान्त अलंकार" माना जाता है । 

नदी-तट पर “आयी यह युवती स्वयं साक्षात्‌ में 
‘oe नदी-रूप में दिखायी दे रही 
—‘ STAT 7 s ०. कवि > 

ibe फ बत पर क्षति को इस अनो सुकत का भानन्द 
arr अमत तर हे है. मोर गाहमा जो, a ची ह भके 
NS ee Meera उभर रही है, तथा जहां कुछ और 
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ही प्रकार के 'कदणि-काप्ड' (के के तने) और 'मृशाल-दण्ड (विस के षडे) 
दिखायी दे रहे हँ-- 
— लाठण्यसिन्धु रपरंव हि केयमत्र 
यत्रोत्पलानि शशिना सह सम्प्लदन्ते । 
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र 
यत्रापरे कदलिकाण्डम्‌ णालदण्डाः ॥ ध्वन्यालोक ३.३५ (वृत्ति) 


सुन्दरी युवती को “लावण्य का सिन्धु' कहा गया है। ‘fag’ कहने से 
झभिप्रेत है कि वह एक समग्रतः परिपूर्ण युवती है । 'उत्पल' (कमल) शब्द उसके 
नेत्रो के कटाक्षों का द्योतक है, और “शशि” शब्द उसके सुन्दर मुख का । नदी में 
जब हाथी उतर ग्राते हैं तो उनकी “गण्डस्थली” उभरी दिखायी देती रहती है--इस 
नंदी-रूपी नारी का स्तनमण्डल गण्डस्थली के. अनुरूप उभरा हुआ है । 'कदलीकाण्ड' 
से यहां ग्रभिप्रेत:है ऊरु-युगल और 'मृरणाल-दण्ड' से अभिप्रेत है--भुजा-युगल । 


यहां 'रूपकातिशयोक्ति' अलंकार का चमत्कार तो है ही, क्योंकि केवल 
उपमानों का ही उल्लेख किया गया है न कि उपमेयो का, साथ ही, यहां इसी कारण 
साध्यवसाना लक्षणा? भी मान सकते हैँ--जो कि उन स्थलों में स्वीकार की जाती 
है जहां उपमान 'उपमेय' को अध्यवसित (निगीणं) कर लेता है--उपमान का 
उल्लेख तो किया जाता है, उपमेय का नहीं । इसके अतिरिक्त आनन्दवर्धन ने इसे 
'वाच्यसिद्ध्यंग-रूप गुणी भूतव्यंग्य-काव्य' के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत किया है । माना 
कि यहां सिन्धु, उत्पल, शशि, द्विरद-कुम्भतटी (हस्तिगण्डस्थली), कदलिकाण्ड और 
मृणाल-दण्ड शब्दों का अरं नितान्त भ्रभीष्ट नहीं है--झतः इस पद्म को '्त्यन्त- 
तिरस्कृत-वाच्य-घ्वनि-काव्य' का उदाहरण कह सकते हैं, परन्तु इस पद्य में सिन्धु, 
उत्पल आदि शब्दों के वाच्य अर्थ का भी भ्रपना महत्त्व है, और इन शब्दों का नदी, 
कमल आदि व्यंग्यार्थं उस वाच्यार्थं की सिद्धि में सहायक बनता है, अतः यहां 
अत्यन्त-तिर॒स्कृत-वाच्य-ध्व नि-का व्य' स्वीकार न कर आनन्दवर्धन ने 'वाच्यसिद्घ्यंग- 
गुणीभूतव्यंग्य-कांव्य' माना X-I 


x x x 
इसी प्रसंग में स्वभावोक्ति अलंकारः (वामन के मत में अर्थव्यक्ति गुण) की 
चर्चा करना अपेक्षित है । 


जब किसी व्यक्ति, पशु-पक्षी अथवा जड़ पदार्थ के वर्णन में कवि न तो 
कल्पना के बल पर उसमें नवीनता लाने का प्रबास करता है, न किसी शब्दगत 
अथवा भ्रर्थगत अलंकार का उसमें समावेश करता है, और न ही उसे शब्द-विन्यास 


कौशल दिलमा अभीष्ट होता ह बस) ह उसकी वतिते हुए उसकी 
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एक भरी-पूरी तस्वीर सी हमारे सम्मुख ला खड़ी कर देता है तो ऐसे स्थलों में वामन 


तो 'गरब्यक्ति ग्रथंगुण'' की स्वीकृति करता है, और कुन्तक को छोड़ शेष प्राय: . 


सभी प्रमुख आचाये ऐसे स्थलों में 'स्वभावोक्ति अलंकार” मानते है । निम्नोक्त पद्य 
लीजिए : 
प्रथममलसे: पयंस्ताग्रः स्थितं पृथुकेसरंः 
विरलविरलेरन्तः पत्रेमंनाड मिलितं ततः। 
तदनु वलनामात्रं किञ्चिद्‌ व्यधायि afg: 
सुकुलनविधो वृद्धाब्जानां बभूव कदर्थना ॥ 
नाका” Yo Fo ३.२.१४ (वृत्ति) 
[कई दिन के पुराने. कमल के फूल मुरभा गये । उनकी इस कदर्थना का 
स्वाभाविक चित्रण उक्त पद्य में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है--पहले तो अलस 
अर्थात्‌ शक्तिहीन मोटे-मोटे केसरों का अग्रभाग नीचे भुक गया । फिर, अत्यन्त 


विरली-विरली पंखुड़ियों एक-दूसरे से मिल गयी । इसके वाद, बाहरी पंखुड़ियां तनिक ` 


सी मुड़ गयीं । इस प्रकार इन पुराने कमलों के बम्द होने की प्रक्रिया में इनकी बड़ी 
कदर्थना हुई । ] 


भव इस सम्बन्ध में कुन्तक की दृष्टि देखिए। वे स्वभावोक्ति को ((स्व-भाव 
की उक्ति अर्थात्‌ 'वस्तु' अथवा वण्ये विषय) 


र स्वयं चढ़ने में समर्थ हो सकता है ?' 
वस्तु भ्रथवा वर्ष्य विषय) को अलंकार” कहना ऐसे है, 
si on व्यक्ति अपने कन्धे पर चढ़ रहा है | 
an Tee (काव्य के प्रसंग में कहें तो कोई भी ai 
oe ऐसा नहीं Pon जिसे 'स्व-भाव' से रहित कह सके । उससे रहित वस्तु तो 

र (उपाल्या--वरण नीयता- से रहित) होती है, ग्रकल्पनीय अथवा शश के 


संसार में कोई भी ऐसी ' 


१. ' 


' वस्तुनां i १ अर्थव्यक्ति: Y (सूत्र) 
सुना भावानां स्वमावस्य स्फुटत्व यदसावथंब्यक्तिः । (वृत्ति) 


oe ai -र्‍ण्काव्यालंका aft ३.२. 
अलकारकतां येषां स्वमावोक्तिरलंकति RN: 
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TENT ॥ व० Fto १.१३ 
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सौंगों के समान असम्भव होती है ।' इस प्रकार कुन्तक 'स्वभावोक्ति” को 'अलंकार' 
न मानकर अलंकाय कहते हैं । कुन्तक-प्रस्तुत स्वभावोक्ति का उदाहरण है-- 


तां प्राङ्मुखीं तत्र निवेशय तन्वों क्षणं व्यलम्बन्त पुरोः निषण्णः । 
सुतार्थ शोमाह्वियमाणनेत्राः प्रसाधने सस्निहितेऽपि नार्यः ॥ 
—Fo Ho ७. १३, Fo जी० ३.१ (वृत्ति) 


[विवाहोपरान्त कृशांगी पार्वती को नारियां अपने सामने बिठाकर, उसे 
सजाने के लिए पास रखे हुए अआभूषणों के होने पर भी, उसकी स्वाभाविक शोभा से 
ही नेत्रों के आकर्षित हो जाने के कारण थोड़ी देर तक चुपचाप बैठी रह गयीं।] 


इस पद्य में वस्तु का स्वाभाविक सौन्दर्य-चित्रण किया गया है, कवि ने 
अपनी कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं किया । किन्तु हमारे विचार में, केवल वस्तु- 
वर्णन में और उसके स्वाभाविक रूप से चित्रण में पर्याप्त अन्तर है । यही कारण हैं. 
कि निम्नोक्ष्त प्रकार के पद्यो में स्व भावोवित अलंकार नहीं माना जाता-- 


गोरपत्यं बलोवदः त्‌ शान्यत्ति मुखेन सः ।` 
(यह बेल की सन्तान सांड मुख से घास खाता है । ) 


meg ! कुन्तक उत्त प्रकार के 'स्वभावोकिति' (स्वाभाविक उक्ति : graphic 
Picture) के स्थलों को 'वाक्य-वक्रता' का एक गौण प्रकार--वस्तु-वक्रता' कहते 
हैं, और उनकी इस मान्यता से, तथा स्वयं उनके द्वारा प्रस्तुत उफ्गुक्त पद्य 
(तां प्राङ मुखी...) से भी यह तो स्पष्ट हो जाता है कि वे किसी वस्तु (व्यं विषय) 
के अवक़ रूप से--स्पष्ट रूप से- कथन भाव को काव्य नहीं मानते । अन्तर इतना है 
कि कुन्तक ऐसे व्यं विषय को 'अलंकार्य? कहते हैं, और अन्य आचायं इसे 'अलंकार' 
कहते हैं; किंतु इसे अलंकार मानने में भी कुन्तक को विशेष आपत्ति नहीं है, क्योंकि 


१. स्वभावव्यतिरेकेण वक्तुमेव न युज्यते । 
वस्तु तद्रहितं यस्मान्निरुपार्यं प्रसज्यते ॥--व० जी० १.१२ 
(निरुपार्पं--उपाख्या-- x > > वजितम्‌, असत्रकल्प वस्तु शशविषारप्रायं 
शब्द-ज्ञानगोचरतां प्रतिपद्यते |) 


२ इस पद्य की अगली पंक्ति है-- 
मूत्रं मुञ्चति शिइनेन पानेन तु गोमयम्‌ । 
३. यदि atx >< भावस्वमाव > X शोभातिशयशालित्वादलंकार्योऽपि ग्रलकररमु- 


इत्यभिर्वीयते तदयभेस्मॉकीन पर्व पक्ष Naw बजी ३१ {वर्ति} ४०५०० USA 
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इस प्रकार के लाक्षणिक प्रयोग तो चलते रहते हैं । 
> x x 

प्रन है कि उक्त प्रकार की रचनाओं में से, जिन रचनाओं में घ्वनि-काळ | 
के अथवा गुरीभूत-व्यंग्य-काव्य के किसी भेद अथवा उपभेद की स्थिति नहीं मागी | 
जाती, वहां संस्कृत-काव्यसमीक्षक कोन सा काव्य-तत्त्व स्वीकार करता है? इसी | 
wet को किचित्‌ बिस्तार देकर दोहराएं तो वह इस प्रकार बनेगा कि ऐसी | 
रचनाओं 'में--जहां रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भावसन्धि, 
भावशबलता और भावशान्ति में से कोई भी काव्यतत्त्व स्वीकृत नहीं रहता, और, | 
न ही अर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य-घ्वनि अथवा अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य-घ्वनि का, भऔौर | 
वस्तुच्वनि अथवा ग्रलंकार-घ्वनि का चमत्कार स्वीकृत रहता है, तथा इसी प्रकार | 
उसमें गुणीभुत-व्यंग्य-काव्य के प्रमुख आठ भेदों में से भी किसी भेद का चमत्कार 


'नििष्ट नहीं किया जा सकता--संस्कृत के काव्य-समीक्षक की दृष्टि में कौन-सा 
काव्यतत्त्व स्वीकृत रहता है ? 


'आनन्दवर्धन इस प्रकार के स्थलों.में 'चित्र काव्य” ‘(घम काव्य)! स्वीकार | 
करता है | ऐसे स्थलों में शब्दालंकार अथवा अर्थालंकार का चमत्कार घ्वनि-तत्तव | 
(व्यंग्याथ ) को आच्छादित कर देता है--इनमें घ्वनि-तत्त्व प्रमुख भ्रथवा गौण रुप 
सें विद्यमान माना जाता है । उक्त पद्च में अर्थालंकार की चमत्कारातिशयता के कारण | 
उक्त स्थिति है। ऐसा एक पद्य और लीजिए :-- | 

वासवृक्ष गुणवतामावासं mafum । 
आनते कृतशास्त्राशासालानं बाहुक्षालिनास्‌॥ सौन्दरनन्द १.५४. | 
[कपिलवस्तु नगरी गुणवान्‌ लोगों के लिए वासवक्ष थो--[ऐसे, जैसे वृक्ष 
पक्षियों के लिए रैन-बसेरा होता है--] शरण चाहने वालों के लिए आवास थी। 
! कलाकारो--के लिए मञ्च-रूप थी, और वलशाली लोगों 


इस अकार के वसन मूलतः इति होते aml 
शास्त्र ऐसे स्थलों में “उल्लेख” TH मात्र होते हैं, और भारतीयः का | 
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किन्तु अर्थालंकारों का इस रूप में प्रयोग वर्ण्य विषय का उत्कर्षक न बनते हुए: 
“कभी-कभी तो हास्यास्पद स्थिति तक पहुंच जाता है। भ्रान्तिमान्‌ अलंकार के 
उदाहरण-स्वरूप घवल चाँदनी का यह वणन लीजिए--भरोखों पर गिरती हुई 
चन्द्र-किरणों को रमरियाँ मोती समझकर उन्हें ग्रहणं करना चाहती हैं | इधर गोष्ठ: 
में रखे हुए घड़े में पड़ी चन्द्र-किरणों को देखकर गोपिकाएं उन्हें दही समझकर 
मथना चाहती हैं, और उघर उस श्रोर मालती लता पर छिटकी हुई चन्द्र-किरणों 
को मालनियां मालती के फूल समभकर चुनने लगती हैं-- 


मुक्तादाममनोरथेन वनिता गृह रुन्ति वातायने, 

Tes गोपवधूदंधोत ` मथितुं कुम्भीगतान्‌ वाञ्छतिः। 

उच्विन्वन्ति च मालतीषु कुसुम्चद्धालवो मालिकाः, 

ga विश्नमकारिराः शशिकरान्‌ पश्यन्न को मुह्यति ॥ 

AMAT २.३७- 
परन्तु ्रलंकार का वास्तविक कार्य काव्य के अन्य तत्त्वों पर (ब्वनिकाव्य 

“और गुणी भूतव्यंग्य-काव्य के भेदोपभेदों पर, और इनमें भी विशेषतः रस-घ्वनि पर) 
आच्छादित हो जाना नहीं है, अपितु काव्य के सभी तत्त्वों का- विशेषतः रस का 
` उपकार करना है । ऐसा एक स्थल लीजिए, जिसमें रूपक अलंकार का चमत्कार 
हमारे विचार में विप्रलम्भ शगार का उपकारक है-- 


तरगa्र भंगा क्षुमितविहगश्रेरिरशना 
विकषन्ती फेनं वसनमिव संरम्मशिथिलम्‌ | 
यथाविद्धं याति स्खलितमभिसं घाय बहुशो 
_ नदीभावेनेयं ध्रुवमसहना सा परिणता ॥ विक्रमोवंशीय ४.५२ 
[पुरूरवा ने उवंशी की खोज में भटकते-भटकते सामने एक नदी को देखा तो 
वह कह उठे--[बस, अब मैं समझ गया--] मेरे असह्य अपराधों को न सह सकने 
“के कारण मेरी प्रेयसी उर्वशी नदी-रूप में परिणत हो गयी है। उसकी भाँहों की 
भंगिमा तरंगे बन गयी हैं। उसकी करधनी ने चहचहाते पक्षियों की पंक्ति का ` 
रूप घारण कर लिया है। उसकी ढीली-ढाली साड़ी फन बन गयी है जिसे वह 
खींचती चली जा रही 21] > 
यह प्रमत्त प्रेमी का प्रलाप सही, पर किसी जड़ पदार्थे में--'रूपक' अलंकार ` 
के माध्यम से--जीवन का संचार होता देख सहृदय पाठक भी पुरूरवा के साथ 3 
तरंगित हो उठता है, और ऐसे स्थलों में रूपक अलंकार को विप्रलम्भ श्र गार का 
उत्कर्षक माना जाएगा | उपर्युक्त उत्कषंक रूप में अलंकार-विषयक एक मन्य 
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माघ कवि ने शिशुपाल-वध में रंवतक पर्वत के वर्णान: में एक 
कहा कि इस पंत की पुत्रियां-नदियां, जो कि इसकी गोद में निइशक 
-लोटती' रहती है, जब अपने पति (सागर) की ओर जाने के लिए 
“पक्षियों के कलरव के व्याज से ही मानो, यह पर्वत उनके प्रति वात्सल्य. 
“कारण करुणापूर्वक रो रहा है-- 
झपशंकमंकपरिवतनोचिताइचलिताः पुरः पतिमेपेतुमात्मजाः । 
प्रनुरोदितोव करुणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सलतयेव निम्नगाः ॥ | 
; --शिशुपालवध' ४,४७ | 
यहां उत्प्रेक्षा अलंकार के चमत्कार का आधिक्य है। नदियों के लिए | 
“निस्नगा:' विशेषण का प्रयोग यहां साभिप्राय है, क्‍योंकि नदियां पर्वत से नीचे | 
“बहकर ही सागर की ओर जा सकती हैं। ग्रतः यहां काव्यलिग अलंकार भी है, | 
“किन्तु उत्प्रेक्षा अलंकार की अपेक्षा इसका चमत्कार बहुत ही कम कोटि का है- | 
“अपितु कह सकते हैं कि 'निलगाः' विशेषण--दूसरे शब्दों में कहें तो काव्यलिग 
-अलंकार--उत्परेक्षा अलंकार का सहायक है । इसी प्रयोग में कुन्तक-सम्मत | 
“विशेषणगत पद-पूर्वाद्ध-वक्रता' अथवा क्षेमेन्द्र-सम्मत “विशेषणगत औचित्य' भी मात्र | 
सकते हैं। आइए, अव उक्त इलोक में अंगीभूत रस का निर्णय करें-- . | 
रैवतक पर्वत का अपनी पुत्रियो के प्रति वात्सल्य इस पद्य में व्यंजित | 
किया गया है, प्रत: क्या यहां अंगीभूत काव्य-तत्त्व 'वात्सल्य? रस माने ? 
. अथवा | 
नदियों और सागर का पारस्परिक पल्नी-पति-भाव---रतिभाव--यहां | 
शित है, और मानवेतर रति-वर्णन को शगार रस न मानकर शगार 'भाव' | 
ला जाता है, अतः क्या यहाँ अंगीभूत रूप से वशित "गार भाव? मानें ? 
¬ उक्त दोनों संभावनाओं का उत्तर है- नहीं, यहां अंगी भूत रूप से न तो | 
Pas त्य रस. को स्वीकृति होगी, और न ही “शगार भाव? की । हाँ, “शगार. | 
SE aT की पुष्टि अवय कर रहा है। वस्तुतः, यहां कवि रेवतक-पर्वत की | 
(शोभा का बरत कर रहा है। अत: इस दृष्टि से यहां प्रकृति-चित्रण-रूप 'भाव' को 
CO Phol है, और वात्सल्य रस यहां Tae रस से पुष्ट होकर उक्त | 
“अलंकार ते पुष्ट उल्का बर ह र हैं | इसके अतित यहाँ काम | 
| अलकार भी इसी 'भाव' को उपकृत कर रहा है । 


इस प्रकार भारतीय समीक्षक विभिन्न काव्य-तत्त्वो को अंगांगिभाव से । 
स्वीकृत करता हुआ किसी रचना में यदि वि S Er i 
त्तो i केसी रके Bai lo Í io’ है 
ar क्सो दुसरी-रचनो क किसी अद काव्य ae pe अगी, आसता 


स्थल पर | 

भाव ह्वे | 
चल पड़ीं, तो | 
“भाव के | 


शास्त्रीय समीक्षा [१] १२५ 
[४] 


अभी ऊपर 'अ्पशंकमपरिवर्तनोचिताश्‍्चलिताः"`` ``° १ पद्य में रैवतक पर्वत,. 
नदियों और सागर जैसे अचेतन पदार्थों तथा पक्षियों जैसे मानवेतर प्राणियों को 
लक्ष्य में रखकर वात्सल्य-भाव के माध्यम से काव्य-चमत्कार दिखाया गया है । 
इसी प्रकार के कुछ अन्य पद्य लीजिए, जिनमें जड़ पदार्थों अथवा मानवेतर प्राणियों 
का कवित्वपूर्ण चित्रण किया गया है-- 


--विन्ध्याचल पर्वत (नायक) ने वर्षा ऋतु-रूपी लक्ष्मी (नायिका) के 
पयोधरों (बादलों-पक्षे उरःस्थलो) को देखा तो वह उत्तेजित हो उठा, और 
परिणामतः, उसका एक-एक अंग नये उगे हुए तृणांकुरों रूपी रोमाञ्चों से सुशोभित 
हो गया-- is 

- उद्वहति नवतुणांकुररोमाञचप्रसावितान्यङ्भानि । 
magasat: पयोधरास्यां प्रतिप्रेरितो विन्ध्यः ॥' (संस्कृतच्छाया) 


चन्द्रमा (नायक) ने जब अपनी किरणों रूपी ग्रंगुलियों को रात्रि 
(नायिका) के अन्धकार-रूपी केशपाश में फेरना आरम्भ किया तो रात्रि ने रोमांचित 
होकर अपने कमल-रूपी नेत्रों को बन्द कर लिया, भोर तभी चन्द्रमा ने उसका मुख. 
चुमना शुरू कर दिया-- 
झंगुलीमिरिव केशसं चयं सन्निगह्य तिमिरं मरोचिभिः । 
कुड्मलोकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं Tali Fo Fo ८.६२ 
स्पष्ट है कि .उक्त दोनों पद्यों में प्राकृतिक पदार्थों का पारस्परिक प्रणय 


चरित किया गया है । श्रव मानवेतर प्राणियों के प्रणय-सम्बन्ध की कुछ भांकियां 
देखिए-- 


--अरे, उघर गोष्ठ के बीच तो देखो, एक गाय सबसे भ्रधिक शैतान सांड 
के सींग से अपनी आंख का कोना खुजाते हुए अपना 'सौभाग्य' प्रकट रही है-- 
प्रकटितं सौभाग्य गवा पश्यत गोष्ठमध्ये । 
दुष्टवृष भस्य शू गेऽक्षिपुटं कण्ड्यमानया ॥' (संस्कृतच्छाया) 


१. उव्वहइ नवतरएंकुररोमंचपसाहिश्राइं HTS । 


` पाउसलच्छीग्न पश्चोहरेहि पडिवेल्लिभ्रो विज्को ॥ 
-सरस्वतीकण्ठाभररण, पृष्ठ ४९४ 


२. mafi dart तम्बाए उञ्मह गोट्ठमञ्कम्मि। 


ढुद्ठवसहुस्य, संगे _ अच्छिउडं डं tt 
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२२६ भारतीय शैली विज्ञान 


ना अभिज्चावशाकुन्तलम्‌' का दुष्यन्त ऐसा चित्र बनाना चाहता जिस्म | 
मालिनी नदी के तट पर हंस-दम्पती बैठा हो, पास में चमरी गाय और हरिणक | 
हों, वृक्ष पर मुनियों के वल्कल सूख रहे हों तथा उसी वृक्ष के नीचे एक हिरशी | 
कृष्णसार मृग के सींग से अपना बाँया नेत्र खुजला रही हो-- | | 


शू गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्ड्यमानां TÜR i अभि० ६.१७ 
अब इसी प्रसंग में कालिदास के दो पद्य और- - 


--भौरों ने अशोक-लता के पुष्प-गुच्छों का रस-पान किया तो उनके छोरे-छोरे | 
पल्लव हिल उठ । इसे देखते हुए वघूजनों को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये लताएं इन्हीं | 
AJA का उस समय का अनुकरण कर रही हैं, जब वे जोर से भ्रधरोष्ठ पर काट 


सेने पर छटपटाती हुई अपने हाथों को, बेचैनी में, इधर-उधर हिलाती है— 
` नियोयमानस्तबका: शिलोमुखेरशोकयष्टिशवलबालपल्लवा | 
विडम्बयन्ती ददृशञ वघूजनेरमन्ददष्टोष्ठकरावधूननम्‌ ॥ किरात० ८.६ 


मधु Gite ggi ya Bat स्वामनुवर्तमानः । ? 
LAT च स्पर्शनिसोलिताक्षी मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ॥ Fo Fo ३.३६ 
स्पष्ट है कि जव तक उक्त वर्णन भ्रमर- z मित 

ता है, तरहक. TOMA और मृग-मुगी तक सी 


एक हलके 
जब हमारे सम्मुक्ष प्रणय में डूवे नरनारी 


किया फिर उसकी जूठन स्वयं पी गय 
ert किया 11 प्रिय ने प्रिया का तनिक 
i mità r शणयावेश क्के कारण वह रोमांचित हो गयी, उसकी आँखें 
आरम्भ ९ तभी कुशल नायक ने उसा अवसर का Paneer 
= TORRT Batya Vrat Shastri Collection, Ne i. 


शास्त्रीय समीक्षा [१] १२७, 


कालिदास ने इसी प्रसंग में हस्तिनी और चकवे का भी वणुन निम्नोक्त 
रूप से किया है-- 


हस्तिनी कमल के पराग से सुवासित जल अपनी सूँड से निकालकर वडे 
प्रेम से अपने हाथी को पिलाने लगी तो उधर चकवा आधी कुतरी हुई कमलनाल को 
अपनी चकवी को देने लगा-- 


ददो रसात्‌ पंकजरे शुगन्धि गजाय गण्डूषजलं करे शः | 
भर्घोपभुक्तेन बिसेन जायां संभावयामास रथांगनामा ॥ कु० Wo ३.३७ 


अब इसी प्रसंग में वृक्षों की स्थिति देखिए 


उस समय वृक्ष अपनी भुकतो हुई डालियाँ फेला-फैलाकर उन लतागओं से 
लिपटने लगें, जिनमें बड़े-बड़े फूलों के गुच्छों के रूप में मानो स्तन उग झाये थे और 
पत्तों रूपी सुन्दर होठ हिल रहे A— 


पर्याप्तपुष्पस्तवकस्तनाम्यः स्फुरत्प्रवालोष्ठमनोहराभ्यः। 
लतावधूभ्यस्तरवोऽप्यवापुविनञ्नशाखाभुजबन्धनानि ॥ Fo To ३.३९ 


. भारतीय काव्यशास्त्र में उक्त सभी पद्य रसाभास.के उदाहरण-स्वरूप माने. गये: 
है, क्योंकि इनमें मानव-युगल के स्थान पर प्राकृतिक पदार्थो ्रथवा मानवेतर युगल 
की प्रणय-चेष्टा का वणान है, किन्तु साथ ही भारतीय काथ्यशास्त्री यह भी स्वीकार 
करता है कि 'काव्य-चमत्कार की दृष्टि से रसाभास के उदाहरण रस के उदाहरणों 
की अपेक्षा किसी भी दृष्टि से हीन कोटि के नहीं माने जाते । 


x 1 x x 


इस प्रसंग के ग्रन्त में यह उल्लेख्य है कि प्रायः प्रत्येक काव्यस्थल में रस, 
अलंकार, गुरा, घ्वनि-भेद, वक्रोक्ति-भेद आदि में से एक से अधिक काव्य-तत्त्व 
समाविष्ट रहते हैं, कहीं तो यह संख्या पाच-छह तक पहुंच जाती है, उस स्थिति में, 
जैसा कि पहले कहा गया है, जिस काव्य-तत्त्व का चमत्कार प्रधानता से लक्षित हो 
रहा होता है वह स्थल उसी काव्य-तत्त्व का उदाहरण मान लिया जाता है, किन्तु 
शेष काव्य-तत्त्व परस्पर एक-दूसरे के चमत्कार का पोषण करते हुए, श्रन्ततः, प्रमुख 
काव्य-तत्त्व का ही पोषण करते हैं--सरिता में तरंगें परस्पर एक-दुसरे को 
लहराती हुई भी मूलतः जलराशि के ही सौंदये का कारण बनती हैं, और तरंगे 
जितना अधिक होंगी, जलराशि का सौन्दर्यं उतना ही अधिक निखरेगा। विभिन्न 
वक़ो क्ति>मेदों के म्रोभ'के-संबंध में। कुन्तक'का यही AEE ध्यावत्याकवैणा 5५ 
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परस्परस्य शोभाये बहवः पतिताः क्वचित्‌ । 
प्रकाराः जनयन्त्येतां चित्रच्छायामनोहराम्‌ ॥ व० sto २.३७ 


कुन्तक का यही दृष्टिकोण अन्य भी सभी काव्य-तत्त्वो के प्रयोग पर सुघटित | 
होता है। अलंकार, गुण, घ्वनि-भेद, वक्रोक्ति-भेद जो कि काव्य का निर्माण करते ह | 
वे वस्तुतः जल-तरंगवत्‌ काव्य के अविभाज्य अंग होते हैं, हम इन्हें पृथक नहीं कर | 
सकते । कुन्तक ने ग्रलंकार.को दृष्टि में रखते हुए इसी श्राशय को ही fret, | 
शब्दों में प्रकट किया है--'यो तो समभने-समभाने के लिए. अलंकार ( काव्य-सौन्दयं) | 
को अलंकार्य (शब्दार्थं) से अलग करके विवेचन किया जाता है, किन्तु सत्य तो यहु | 
है कि काव्यता तो सालंकार की ही होती है-- | f 


ग्रलंकृतिरलंकायमपोद्धृत्य विवेच्यते । 
तडुपायतया, तत्त्वं सालंकारस्य काव्यता ॥ वक़ोक्तिजीवित १.६ | 


वस्तुतः, विभिन्न काव्य-तत्त्वो को--उनसे जन्य सौन्दर्य को--हम काव्य के | 
ठीक उसी प्रकार अलग नहीं कर सकते जिस प्रकार त्वचा के रंग को उससे war | 
नहीं कर सकते, पुष्प के रंग को उसकी पंखुड़ियों से अलग नहीं कर सकते, अथवा | 
तरंगों को जलराशि से अलग नहीं कर सकते। कुन्तक का उक्त कथन न केवल | 
अलंकार पर घटित होता है, भ्रपितु काव्य के सभी तत्त्वो--गुण, रीति, वक्रोक्ति, | ` 

miami आदि के अतिरिक्त रस के भेदोपभेदों--पर भी घटित होता है i aa 


[क्रमकः] 


mos 
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८. शास्त्रीय समीक्षा [माग : २] 


किसी एक काव्य-स्थल में एक से ग्रधिक काव्य-तत्त्वो के सम्बन्ध में इसी 
भ्रध्याय के प्रथम भाग के अन्त में चर्चा की जा चुकी है। यही स्थिति अलका राँदुकेः 
सम्बन्ध में, और विशेष रूप से इलेप अलंकार के सम्बन्ध में, घ्यातव्य है । 


[१] 
जिस काव्य-स्थल में एक से अधिक अलंकार रहते हैं वहां संसृष्टि अथवा 
संकर अलंकार माना जाता है । 
संसृष्टि झलंकार' वहां माना जाता है जहां एक से अधिक अलंकारो की 
स्थिति निरपेक्ष रूप से हो, अर्थात्‌ जहां सभी अलंकार स्वतन्त्र-रूप में हों । 


इसके विपरीत 'संकर थलेकार' वहां माना जाता है जहां एक से अधिक 
अलंकारों की स्थिति सापेक्ष रूप से हो, अर्थात्‌ सभी अलंकार किसी न किसी रूप में 
परस्पर सम्बद्ध हों | 

पहले शब्दालंकारों की संसृष्टि लीजिए-- 

नायिका के मुख की सुगन्ध के लोभ से उसके मुख पर भ्रमर मंडराने लगे 
तो भ्रमर के आतंक से सुन्दरी की शोभा site भी भ्रधिक बढ़ गयी--और वह इघर- 
उधर भागने लगी । पर भागते समय उसे यह ध्यान निरन्तर ल गा रहा हा कि कहीं 
उसका केशपाश ढीला न हो जाए--इसी कारण उसके नेत्र चंचल हो उठे, और साथ 
ही उसके भागने से उसकी सुन्दर मेखला मधुर शब्द करती हुई बज उठी-- 


वदनसोरभलोभपरिभ्रमद्‌ु भ्रमरसम्भ्रमसम्भृतज्ञोभया । 
चलितया विदधे कलमेखला कलकलोऽलब.लोल दृशाऽग्यथा ॥ | 
--दिद्युपालवघ ६-१४ 
--थहां पूर्वार्ध में मकार तथा तीसरे चरण में 'लकार' की अनेक वार 
आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। | 
००० aa ret, VT SPS ep Ra लैकली की और Fee कर अमक 
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अलंकार भी है । ये दोनों शब्दालंकार परस्पर निरपेक्ष-भाव से स्थित हैं--अत: Tat 
काव्य-समीक्षक शब्दालंकार-संसूष्टि मानते हैं । 
(२) इसी प्रकार की संसृष्टि अर्थालंकारों की भी होती है-- 
अंधकार अंगों का लेपन-सा कर रहा है, आकाश से सुरमा-सा ag 
रहा है, भौर दृष्टि ऐसे विफल हो रही है, जैसे कि किसी दुष्ट पुरुष की, की गयी 
सेवा विफल जाती है-- 
लिम्पतोव तमोऽङ्गानि वषंतीवांजनं नभः । 
झसत्युरुषसेवेव दृष्टिबिफलतां यतः ॥ का० To १०.४१८ 
इस पद्य के प्रथमा में उपमा अलंकार है और द्वितीयाघं में उत्प्रेक्षा ग्रलं- 
कार, और ये दोनों ्रर्थालंकार परस्पर-निरपेक्ष हँ । 
(३) इसी प्रकार को निरपेक्षता एक-साथ शब्दालंकार ग्रौर अर्थालकार में 
भी देखी जाती है-- 
इस ग्राम में ऐसा कोई [युवक] नहीं है जो निखरते हुए सौन्दर्य वाली, 
तरुणो के हृदय को वश में कर लेने वाली तथा इधर-उधर घूमने-फिरने वाली इस 
[सुन्दरी] को रोक सके-- 
. सो णत्यि एत्य गामे जो एझ्नं महमहन्तलाञ्रण्णं । 
तरुणारण हिग्रयर्लाड परिसक्कन्तीं शिवारेइ ॥ का० To १०.५७० 
[स चास्त्यत्र ग्रामे य एनां भहमहायमानलाक्ण्याम्‌ । 
तरुणानां हृदयलुण्ठाकों परिष्वक्कमानां निवारयति ॥ ] (संस्कृत-रूपान्तर) 
उक्त प्राकृत पद्य के पूर्वाद्ध में “णत्थि एत्थ' में 'त्थ' की आवृत्ति के कारण 
अनुप्रास नामक शब्दालंकार है, तथा उतत राद्धं 'हृदयलुण्ठाकींम्‌”' पद में रूपक नामक 
अर्थालंकार है ।' ग्रतः यहां दाब्दार्थालंकारों की संसृष्ट है । 
भ्रव 'संकरालंकार' श्रलंकार लीजिए 
संकर अलंकार उन स्थलों में माना जाता है, जहां एक से अधिक ग्रलंकारों 
प त होती हे. भोर यह ति तमतो तीन स 
Sag "संकर, (२) सन्देह संकर और (३) एकाश्रयानुप्रवेश- 


(९) जहां अलंकार एक दुसरे से प्रति अंगांगिभाव से रहते हैं अर्थात्‌ एक 
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अलंकार अंगी होता है, दूसरा उसका अंग होता है--अंगभूत अलंकार अंगीभूत 
अलंकार कः उपकारक होता है— 


aa सोमन्तरत्ने मरकतिनि हृते हेमताटंकपत्रे, 

लुप्तायां मेखलायां ऋडिति मशितुलाकोटियुग्मे गृहीते । 

शोर बिम्बोष्ठकान्त्या त्वदरिमुगदृज्ञामित्वरीशामरण्ये, 

राजन्‌ गुञ्जाफलानां स्रज इति शबरा नेव हारं हरन्ति॥ . 
—FTo To १०.५७१ 


[हे राजन्‌ ! तुम्हारे डर के मारे तुम्हारे शत्रु-राजाओं की रानियां भाग 
खड़ी हुईं तो जंगली भीलों ने उनके शिरोभूषणों, सोने के बने ताटंक-पत्रों, मेखलाओं 
और मणि-जटित नूपरों को तो छीन लिया, पर YR मोतियों के हारों को नहीं 
छीना, क्योंकि इन मोतियों पर उनके बिम्बाफल के सदृश रक्‍त-वर्णिम ओष्ठों को 
लालिमा जो पड़ी तो वे इवेतवर्ण हार भी लाल हो गये, भौर भीलों ने समभा कि 
येतो घूँघचियों की माला है।] 

बिम्बोष्ठ की कान्ति से श्वेत भी मौक्तिक हार लाल मालूम पड़ता है--यह 
सदगुण अलंकार है, उस 'तद्गुण' के कारण मौक्तिक हार में गुञ्जाफल की माला 
की आन्ति हो जाने से ज्रान्तिमान्‌ अलंकार उत्पन्न हो गया है; और इस भ्रान्ति 
के कारण तद्गुण अलं कार सहृदयों के लिए और भी अधिक चमत्कारजनक at 
उठा है । इसलिएं इन दोनों के एक दूसरे के उपकारक होने से यहां उनका अंगांगिभाव 
संकर है ।' 

(२) जहां दो या दो से भ्रधिक अलंकारों में से किसी के भी विषय में यह 
निश्चय न किया जा सके कि यहां कौन सा अलंकार माना जाए, वहां संन्देह-संकर 


अलंकार होता है- 
यया गमीरो यया रत्ननिर्भरो यया च निर्मलच्छायः । _ 
तथा कि विधिना एष सरसपानीयो जलनिघितं कृतः ॥ का० To १०.५७४ 


गम्भीर है, जैसा कि रत्नों से भरा हुआ है, और जसा कि 


[समुद्र जैसा कि 
[दिष्ट जल वाला क्यों नहीं बना 


निर्मल कान्ति वाला है, भगवान्‌ ने इसे बैसा स्व 
दिया है ?] 


१. अत्र तद्गुणमपेक्ष्य आन्तिमता MISHA तदाश्रयेण च तद्गुणः सचेतसां प्रभुत- 
चमत्कृतिनिमित्तम्‌ इत्यनयोरंगांगिभावः । --का० Fo १०,५७१ वृत्ति 
र Cbg re Seg ARRESTED AM, ETAT Fu 1,400 ७5 
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इस पद्य में (क) 'समुद्र' को प्रस्तुत मानते हुए इसके समान विशेषणों से 
युक्त पुरुष-रूप प्रस्तुत अथे की प्रतोति होने के कारण यहां. समासोक्ति अलंकार 
माना जाए, अथवा (ख) इस पद्य में 'समुद्र' को अप्रस्तुत मानते हुए इसके समान 
विशेषणों से युक्त पुरुष-रूप प्रस्तुत अर्थं की प्रतीति होने के कारण यहां अप्रस्तुत- 
प्रशंसा अलंकार माना जाए--इसका निश्चय नहीं हो पाता, अतः ऐसे स्थलों में 
समीक्षक सन्देह-संकर अलंकार मानते हैं । 


(३) जहां एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक अलंकार स्पष्ट रूप से 
पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्थित होते हैं, वहां समीक्षक एकाश्चयानुप्रवेश-संकर अलंकार 
मानते हैँ--- | । 


देवः पायादपायान्न: स्मेरेन्दीवरलोचन: । 
संसारध्वान्तविध्वंसहंस: कंसनिबदनः ॥ 
2 जासा० Zo १०.९८ वृत्ति 


[वह कृष्ण हमारी रक्षा करे जो कंस का विनाश करने वाला है, जिसके 
नेत्र खिले हुए नील कमल के समान हैं, तथा जो संसार-रूप अन्धकार को दूर करने 
में हंस (सूर्य) के समान हैं ।] * 


इस पद्य के 'संसारध्वान्तविघ्वंसहंसः' पद में निम्नोक्त दो अलंकार एक- 
साथ है--(१) ‘ea! की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, तथा (२) 'संसार- 
रूप-च्वान्त (भ्रन्वकार)' में रूपक अलंकार है। ये दोनों अलंकार स्पष्टतया पृथक्‌- 
TR रूप से अवस्थित हैं, अर्थात्‌ ये दोनों न तो एक दूसरे के प्रति 'अ्ंगांगिभाव' से 
स्थित हैं, और न ही इन दोनों में से किसी एक के निश्‍चय करने में कोई 'सन्देह' ही 
रह जाता है । 
इसे प्रकार ऐसे काव्य-स्थलो में जहां एक से अधिक ग्रलंकार होते हैं वहां 
सस्कृत-काव्यो के टीकाकार सं ; कारों हो में 
mee ae अथवा संकर अलंकारों के विभिन्न रूपों में से 


oe यो तो सभी भ्रलंकारों पर घटित हो सकती है, पर सबसे 
के कारण इलेष ae NR घटित होती है, क्योंकि क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग 
_ में यह ग्रलंकार ao teal AUT जाता है, किन्तु भ्रधिकतर स्थलों 
अत्यन्तः रोचक विवाद हग ईहा ST काष्याचायो ने 
T S re यहां प्रस्तुत करने का. लोभ मैं संवरण 


X 
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नहीं कर पा रहा । इस विवाद में प्रस्तुत उदाहरणों से उक्त समस्या पर तो प्रकाश 
पड़ेगा हो कि इलेष अलंकार कहां स्वतन्त्र होता है, और कहां पोषक, साथ ही, 
विवाद से, श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग के विविध आयामों पर भी प्रकाश पडेगा । इलेष 
अलंकार स्वतंत्र रूप से रह सकता है अथवा नहीं--इस सम्बन्ध में घ्वनि-पूर्वेवर्ती 
और ध्वनि-परवर्ती आचार्यो के बीच मतभेद.है ।' 


उद्भट और रुय्यक का मन्तव्य है कि इलेष ग्रलंकार स्वतन्त्र रूप से कभी 
नहीं रहता, शास्त्रीय शब्दावलि में कहें तो इलेष अलंकार अन्य अलंकारों से विविक्त 
(रहित) कभी नहीं रहता । जहाँ इसकी स्थिति होगी वहां कोई न कोई अन्य ग्रलंकार 
अनिवार्यतः रहेगा, किन्तु इसका चमत्कार अन्य ग्रलंकारो-के चमत्कार को वाधित' 
कर देता है, AT: वहां ATT अलंकार स्वीकृत किया जाता है। 


इस सम्बन्ध में उनका प्रमुख तकं यह है कि यदि इलेष के होते हुए अन्य 
अलंकार माने जाएंगे तो श्लेष अलंकार निविषय हो जाएगा, अर्थात्‌ इसके उदाहरण 
नहीं मिलेंगे । यद्यपि ये आचार्य काव्यशास्त्र के [अथवा किसी भी अन्य शास्त्र के] 
इस नियम से भली-भाँति परिचित हैं. कि 'जो सबसे अन्त में प्रतीत हो वही प्रधान; 
सोष्य एवं उपस्कार्य माना जाता है', तथापि उनके विचार में इलेष अलंकार के प्रसंग 
में यह नियम शिथिल करना पड़ेगा, अन्यथा किसी अन्य अलंकार की स्वीकृति कर 
लेने पर इलेष सदा अप्रधात (पोषक) बना रहने के कारण अलंकार-पद से च्युत हो 
जाएगा ! 


किन्तु इधर मम्मट और विश्वनाथ इस स्थिति को सदा स्वीकार नहीं करते। 

इनके मत में इलेष अलंकार कभी अन्य अलंकारों से स्वतन्त्र रहता है और कभी नहीं 
रहता | जहां वह स्वतन्त्र नहीं रहता वहां कभी तो इसका चमत्कार अन्य ग्रलंकारों 
के चमत्कार को बाघ देता है और कभी स्वयं बाधित होकर उसका पोषक बन जाता 
है। इस प्रकार इन आचार्यों के मत में इलेष ग्रलंकार की स्थिति तीन विकल्पों में 
सम्भव है-- 

१. इलेष स्वतन्त्र रूप में रहता है । . 

२. RAT ग्रन्य ग्रलंकारों का बाधक बन जाता R | 

३. इलेष अन्य अलंकारों का पोषक बन जाता है। 


इनमें से प्रथम दो विकल्प ही इलेष अलंकार से सम्बद्ध हैं । 


विशेष विवरण के लिए.देखिए--काव्यप्रकाश, नवम उल्लास; amga- ` 
दपर, C देशम पार 'कोब्याचुश [संन (हेमचन्दे) ५६३९६१४२३२ Foundation USA 
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सर्वप्रथम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है जहां केवल इलेष अलंकार 
का चमत्कार है-- ! 
येन घ्वस्तमनोमवेन बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृतो 
यदचोद्वृत्तभुजंगहारवलयोगंगां च योध्घारयत्‌ | 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति रतुत्यं च नामामराः 
पायात्‌ स स्वयमन्घकक्ष यकरस्त्वां सर्वदोमाघवः 11° 
-अलंकारसवंस्व पृष्ठ १२२, Mo To १०.१२ (वृत्ति) 


इस पद्य में भी कवि को दोनों पक्षों--माघव अर्थात्‌ विष्णु, और उमाधव अर्थात्‌ 
उमा का घव (पति) ग्रर्थात्‌ महादेव--के ग्रथं अ्रभीष्ट हैं । 

इस पद्य में उद्भट और रुय्यक के ग्रनुसार वस्तुतः तुल्ययोगिता नामक अलंकार. | 
होना चाहिए था, क्योंकि इसमें दोनों प्रकृतों का, विष्णु और महादेव का, एक धर्म | 
से सम्बन्ध बताया गया है, पर इलेष का चमत्कार तुल्ययोगिता के चमत्कार पर 
आच्छादित हो गया हे । अतः RAT भ्रलंकार है । 


किन्तु मम्मट और विश्‍वनाथ के मत में यहाँ केवल इलेष का ही चमत्कार 
है । यहां तुल्ययोगितां अलंकार प्राप्त ही नहीं हे । क्योंकि एक तो विष्णु att 
महादेव--इन दोनों प्रकृत पक्षों का यहां एक घर्म से सम्बन्ध स्थिर ही नहीं किया 
गया। जैसे विष्णु ने यदि 'भ्गं गां च योज्यारंयत्‌” अर्थात्‌ जिसने [कृष्ण-रूप से] 
अग (गोवर्धन पर्वत) को, श्रोर [कृम-रूप से] गो (पृथ्वी) को घारण किया था, तो 
महादेव ने 'गंगा च योऽधारयत्‌”, र्यात्‌ जिसने गंगा को घारण किया था । और 
दुसरे, इस पद्य में कवि को दोनों पक्षों के वाच्यार्थ अभीष्ट हैं, और यही श्लेष 
का विषय हूं । भ्रतः यहां इलेष अलंकार पूर्णतः स्वतन्त्र रूप से ही है । 
लि ae say आचायं यहाँ इलेष अलंकार ही स्वीकार a! 

अब दुसरे प्रकार के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हैं जहाँ किसी अन्य अलंकार कें 


रहते हुए भी इलेष का चमत्कार प्रमुखतः 
छ n स्वीकार कया के उन्हें इलेष 
MAR का ही उदाहरण माना जाता है-- pes ae ve 


प eo guia Fae: । 
— | RN कमलानां तदोक्षरों॥ सा०द०१०.११ (वृत्ति) 
१. इस पद्म का सम्पूणं भर saat 
उन स्थलो. ना अ Stigmata ARS Dan जि) its देखिएगण्ग्यहां केवल _ 
: रहा है जो कि: ' के प्रसंग में अभीष्ट हैं । 
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[इस [सुन्दरी] की आँखे कमलों भ्रर्थात्‌ पद्मों श्रोर हरिणियों के सदृश हैं 

कमलः इति मेदिनीकोशः) । एक ओर 'पंझ तो अनेक लुब्ध (लोभी) 

शिलीमुखों (भ्रमरो) से आकुलीभाव (संकुलता) को प्राप्त वन (जल) में बढ़े हुए हैं, 

झौर दूसरी ओर मृग अधिक शिलोमुख (वाणों) वाले gi (शिकारियों) द्वारा 
झाकुलीभाव (त्रासभाव) को प्राप्त हैं, तथा वन (जंगल) में पड़े हुए हैं ।] 


उद्भट WIT WH के अनुसार इस पद्य में भी यद्यपि तुल्ययोगिता अलंकार 
प्राप्त है, क्योंकि यहाँ दो अप्रकृतों पद्म और हरिणी का एक धमं से सम्वन्ध 
स्थापित किया गया है, किन्तु एलेष का चमत्कार इस अलंकार के चमत्कार को 
झच्छादित कर देता है तुल्ययोगिता का चमत्कार इलेष के ATT गौण है, वह इस 
अलंकार के चमत्कार का पोषण करता है । अतः यहाँ इलेष अलंकार है । ठीक यही 
स्थिति aeae और विश्वनाथ को भी स्वीकृत है । 


इस प्रकार इलेष की इस दूसरी स्थिति में ये दोनों प्रकार के झाचार्य परस्पर 
एक ही आधार पर सहमत हैं | 


अब तीसरे प्रकार के उदाहरण लीजिए जहाँ मम्मट और विश्वनाथ के मत 
में इलेष स्वयं गौण बन कर किसी अन्य अलंकार की पुष्टि करता है । विरोधाभास 
atc परिसंख्या भ्रलंकारों के उदाहरण इसी श्रेणी में ग्राते है-- 


(क) सन्निहितबालान्धकारा भास्वन्मूतिश्व। (कादम्बरी : कथामुख) ` 


किसी सुन्दरी कन्या के इस वर्णन में विरोध यह है कि उसे 'बाल (अप्रौढ़) अन्धकार 
जिसके पास रहता है, ऐसे भास्वान्‌ (सूर्य) की gia’ कहा गया है, आर इस 
परिहार यह है कि 'वह (सुकन्या) बाल-(केश-) रूप अन्धकार जिसके पास रहता हे, 
ऐसी भास्वत्‌ (चमकदार) मूर्ति वाली हे । इस प्रकार यहां “बाल' और 'भास्वत्‌' 
शब्दों में श्लेष का चमत्कार विरोधाभास के चमत्कार का पोषक है l अतः यहाँ 
हलेष” की स्वीकृति न होकर विरोधाभास अलंकार माना जाता है । इसी 
प्रकार 


(ख) यस्मिंश राजनि जितजगति चित्नकमंसु वरंसंकराइवापेबु गुराच्धेदाः 
XXX | (कादम्बरी, कथामुख) 


= 


अर्थात्‌, जगत्‌ को जीतने वाले उस राजां के राज्य में चित्रकारी में ही aut 
(रंगों) का संकर (सम्मिश्रण) होता था [अन्यथा “वर्णसंकर! नहीं था], धनुषों में ही 


गुणों (रस्सियो) का विच्छेद होता थां [अन्यथा गुणी की केही नीच नही होते था 1] 
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इस कथन में भी श्लेष का चमत्कार परिसंस्था के चमत्कार का पोषक हूँ । अत. 
यहाँ परिसंख्या अलंकार ही है | Ta 

इसी प्रसंग के सन्दर्भ में रुद्रट का निम्नोक्त कथन उल्लेखनीय है । इससे 
विषय के स्पष्टोकरण में एक नयी दिशा मिलेगी--- 


स्फुटमर्यालंकारावेताबुपमासमुच्चयो किन्तु | 
आथित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि संभवतः l का० अ० ४.३२ 


अर्थात्‌, यद्यपि उपमा और समुच्चय ये दोनों स्पष्टतः अर्थालंकार हैं, किन्तु ये दोनों 
अलंकार [प्रकत और स्र कृत दोनों पक्षों के लिए] सामान्य अर्थात्‌ एक-समान शब्दों 
को घारण करते हुए भी सम्भव होते हैं । र 


इसका तात्पर्ये यह है कि यद्य पि उपमा और समुच्चय अर्थालंकार हैं, किन्तु 
ये दोनों शब्दगत समानता पर भी भाधारित रहते है । रुद्रट के इसी कथन को 
उद्धृत करते हुए मम्मट और उनके अनुकरण पर विश्वनाथ ने यह निष्कर्ष निकाला 
कि उपमा अलंकार के अन्तर्गत उपमेय रौर उपमान में गुण और feat का साम्य 
तो होता ही है, साथ ही उनमें शब्द-साम्य भी रहता है ।' उदाहरणाथे-- 


सकलकलं पुरमेतज्जातं सम्प्रति सुधांशुबिम्बमिव ।* 

_—का० To €.१२० वृत्ति 
अर्थात्‌, यह नगर भव चन्द्र-विम्व के समान हो गया है, [क्योंकि एक ओर] चन्द्र- 
बिम्ब 'सकल-कल है, अर्थात्‌ 'सकल कला से युक्त' है, [तो दूसरी ोर] यह नगर 
भी 'सकलकल' अर्थात्‌ 'कलकल (शोर) से युक्त” हे ।: 

यह उदाहरण रुद्रट 
करते हुए कहा है कि यहाँ 
यह उपमा 'सकलकल' इस 


अस्तुत नहीं है, इसे मम्मट और विश्वनाथ ने प्रस्तुत 
उपमा अलंकार मानना चाहिए, इलेष अलंकार नहीं । 
fe WMT पर आधारित है। किन्तु हमारा विचार है 
क व्य ही चमत्कार है । निस्सन्देह यहाँ कवि का उदिष्ट उपमा की 
फन: a "ठु सहृदय इलेष से ही THAT होता हे, उपमा का चमत्कार उसे , 
ie roe a am कि सुरुचिपूणं पाठक को ऐसे स्थलो में उपमा 

Gl वस्तुतः, क का 
+ स्तुतः, कनि की विवक्षा से बढ़कर सहृदय | 
१० साहित्यदपंण की शालग्राम 


उदाहरण बताया गया है। से विमला टीका में इसे दीपक अलंकार कां 
2. ; Fogo Fy. Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


° तथा सा० द० gon Tite (इलेष अलंकार) 
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भावोद्वेलन ही काव्यगत सौन्दर्ये का निर्णायक होता हे । अत: उक्त कथन में उपमा 
अलंकार के स्थान पर श्लेष अलंकार ही मानना चाहिए। वस्तुतः, यहां भी वही 
स्थिति मान्य है जिसे 'नोतानाम.कुलीभावम्‌......” उपयु क्त पद्य में दोनों प्रकार के 
आचार्यो ने स्वीकार करते हुए तुल्ययोगिता के स्थान पर इलेष का चमत्कार माना 
था । अस्तु ! हाँ, 'सकलकलम्‌"***** ” इस कथन में यदि हम चाहें तो इलेष को 
उपमापुष्ट, उपमाश्चित, उपमाजन्य, उपमामूलक, उपमागभित आदि में से किसी एक 
विशेषण के साथ समन्वित कर सकते हैं। जव इलेषमूलक विरोधाभास, परिसंख्या 
आदि अनेक अलंकार स्वीकृत किये जाते हैं तो उपमामूलक इलेष अलंकार स्वीकृत 
करने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 


वस्तुतः, मम्मट और विश्वनाथ को उक्त उद्ध.त कारिका से पूवं रुद्रट की 
इससे पहली कारिका भी उद्धुत करनी चाहिए थी-- 


भाषाइलेषबिहीनः स्पृशति प्रायोऽन्यमप्पलंकारम्‌ । 
धत्ते वेचित्र्ययं सुतरामुपमासमुच्दयः ॥ का० Ho ४.३१ 


अर्थात्‌ 'भाषा-रलेष को छोड़कर [अपने इतर प्रकारो से युक्त] यह [इलेष 
अलंकार] अन्य TARA का भी प्राय: STA करता है, [और जब वह] उपमा और 
समुच्चय का [स्पशं करता है तो अत्यधिक] वैचित्र्य (चमत्कार) को धारण कर 
लेता है । वस्तुतः, रुद्रट यहां दण्डी के इस कथन से ही प्रभावित हैं कि Sat ग्रलं- 
कार प्रायः सभी वक्रोक्तियों (अर्थात्‌ अलंकारों) की शोभा को वढा देता है--इलेषः 
सर्वातु पुष्णाति प्रायः वक्रोक्तियु श्रियम्‌ । (Fro आ० २.२६३) 


इस प्रकार हमने देखा कि रुद्रट के उक्त कथन में मूल प्रसंग इलेष का है, 
आर इसी के ही अधिक चमत्कार धारण करने की चर्चा उन्हें अभीष्ट है । स्वयं 
उनका उक्त उदाहरण--'सुरचितवराहवपुषस्तव च हरेश्चोपमा घटते' इसी तथ्य की 
पुष्टि करता है कि यहां उपमामूलक इलेष है--अस्तुत नूप और भ्रप्रस्तुत विष्णु के 
'झऔपम्य से वढ़कर यहाँ इलेष का ही चमत्कार सहृदय-हृदयहारी है | 


इसी प्रसंग से सम्बद्ध एक शंका मम्मठ एवं विश्वनाथ ने उपस्थित की है कि 
यदि 'सकलकलम्‌...... 7 इत्यादि स्थलों में उपमा के स्थान पर शब्द-इलेष का 
चमत्कार माना जाए तो 'कमलमिव मुखं मनोज्ञमेतत्‌' इस उदाहरण में पूर्णोपमा के 
स्थान पर अर्थङ्लेष ही मानना चाहिए, क्योंकि “मनोज्ञ शब्द इचर्थक न सही, पर 
कमल की 'मनोज्ञता' और मुख की “मनोज्ञता' में तो अन्तर है ही । अथरलेष की 
परिभाषा भी यही है 
CC-0. Em स्वमावावेकाय Shagtri wae इसे बोपनेकार्यबार्चनम 1" भाट ६७०६४९५६5^ 
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स्पष्ट है कि “मनोज्ञ शब्द का यहाँ 'सोन्द्य' की ओर संकेत है जो कि 
कमलगत सौन्दय झर मुखगत सौन्दर्य दोनों का वाचक है । इन दोनों सौन्दयों $ 
निस्सन्देह पार्थक्य एवं अन्तर है । अतः जिस प्रकार 'सकलकलम्‌...' इस उपर्यक्त 
उदाहरण में उपमा को गौण समझ कर शब्दरलेष माना जाता है, उसो प्रकार 
।कमलमिव मुलं मनोज्ञम' में भो उपमा को गौण समझ कर अर्थश्लेष मानना 
चाहिए । किन्तु मम्मट का यह तक अत्यन्त सूक्ष्म होते हुए भी इस दृष्टि से अमान्य 
है कि यहां भी सहृदय का भावोद्वेलन ही निर्णायक आधार हे । स्वयं भम्मट भ्रौर 


विश्वनाथ के अनुसार 'कमलमिव मुखं मनोज्ञम' में यदि उपमा अलंकार का चमत्कार 
मान्य है, और निम्नोक्त पद्य-- 


स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यघोगतिम्‌ । 
ग्रहो सुसद्शी वत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च ॥ ; 
-का० To ९.३७९, सा० To. १०.१२ (वृत्ति) 
"सँ झर्थशलेष का, (यद्यपि दोनों में साम्य-तत्त्व लगभग एक-समांन हे,) तो इसका 
एक मात्र कारण सहृदय का भावोदृवेलन ही है । अतः केवल इसी आधार पर 
“सकलकलम्‌ aria कथनों में कवि द्वारा साम्य के उद्दिष्ट रहने पर भी सहृदव 
का पलड़ा अत्यधिक भारी मानकर शब्दसलेष स्वीकार करना चाहिए, उपमा नहीं | 


निष्कषंत:-- 


१. इलेष प्रलंकार का क्षेत्र स्वतन्त्र भी 
युक्त मी। रहता हे, तथा अन्य अलंकारों से 
२. जहां इलेष के साथ अन्य अलंकार = 
होता है और कभी उनका पोषक रहता है । रहते हैं वहाँ कभी यह उनसे पु 


३. किन्तु उक्त तीनों स्थितियों 


i का निर्णायक भावोद- 
Fert है, न कि कवि की विवक्षा | ण्ण आधार सहृदय का भावाद 


[क्रमशः] 
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८. शास्त्रीय समीक्षा [माग : 3] 
[१] 


Set प्रकार की शास्त्रीय समीक्षा मुक्तक-काव्य के अतिरिक्त प्रवन्ध-काव्य 
पर भी घटित होती है । प्रबन्ध-काव्य में कथानक के सभी प्रकरण अपने-से पूर्ववर्ती 
.एवं उत्त रवर्ती प्रकरणों के अनुस्यूत होकर, एक-दूसरे को मानो आगे ठेलते और 
घकेलते हुए, कथानक के अंतिम बिन्दु की गोर निरन्तर अग्रसर होते हुए चलते हैं, 
आर उनके इस विन्दु पर पहुँच जाने पर जब कथानक की समाप्ति हो जाती है, 
तो पाठक अथवा सहृदय को काव्य के प्रबन्धत्व की--उसके सामूहिक एवं समग्र रूप 
की--अनुभूति होती है। इससे पुव वह प्रत्येक प्रकरण से प्रभावित हो रहा होता 
है, किन्तु इस भ्रंतिम स्थल पर पहुँचकर सहृदय सभी प्रकरणों के संश्लिष्ट रूप से 
प्रभावित होता है । कुन्तक ने इसी आशय को लक्ष्य में रखकर प्रकरण और प्रबन्ध- 
विषयक कतिपय घारणाएं प्रस्तुत की हैं । 

पहले प्रकरण-विषयक कुछ धारणाएं लीजिए-- 

--रघुवंश महाकाव्य में कौत्स ATT गुरु को दक्षिणा देने के निमित्त घन-प्राप्ति 
के लिए राजा रघु के पास जाता है, किन्तु उसके ग्राने से पूर्व ही रघु यज्ञ में अपना 
सर्वस्व दान कर चुके थे। अतः कौत्स की इच्छा-पूति के लिए रघु कुबेर पर आक्रा 
मणा करने गये भौर रात्रि को स्वर्ण-वृष्टि से रघु का कोष भर गया । अव इधर 
रघु है कि कौत्स को अपार सम्पत्ति ले लेने का आग्रह करता है, और उघर कौत्स 
है कि गुरु-दक्षिणा से अधिक लेने को तैयार नहीं होता--दाता हो तो ऐसा और-- 
याचक हो तो tar! साकेतवासी लोगों के लिए ये दोनों भ्रभिनन्दनीय थे 

जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ द्वावप्यभुताम्‌ अ्रधिवन्ध्सत्त्वौ । 

गुरुप्रदेयाधिकनिःस्पुहोऽर्यो न्‌पोर्णयकामादधिकभ्रदशच ॥ रभुवश ५.३१ 
संस्कृत का काव्य-समीक्षक ऐसे स्थलों में 'पात्र-प्र वृत्ति-वक्ता मानता है, क्योंकि इस 
प्रकार से प्रकरणों सै पाठक को यह स्वतः ज्ञात हो जाता है कि अमुक पात्र की प्रकृति 
कॅसो है, उसकी तत्कालीन मानसिक स्थिति py है, भादि। परिणामतः, T 
उसकै गुणों हे कारण उसकी ARR हो ती है अथवो 'उसके“वोषो“के कारण 
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Saar विपक्षषर हो जाता है । उक्त प्रकरण से हमें स्पष्टतः ज्ञात हो जाता कि 
ओर कौत्स धन-लोलुप नहीं है और दूसरी झोर रघु उदारचेता मानव है | 
(वक्रोक्तिजीवित ४.१,२) 


--अभिज्ञानशाकुन्तल' नाटक में कालिदास ने दुर्वासा के शाप की कल्पना 
द्वारा दुष्यन्त के चरित्र को लाञ्छित होने से बचा लिया, अथवा 'उदात्तराघवः 
नाटक में मायुराज ने मारीच-वध के लिए राम को नहीं, लक्ष्मण को भेज दिया तो 
संस्कृत का काव्य-समीक्षक ऐसे प्रकरणों में 'उत्पाद्यकथा-वक्रता' मानता है । ऐतिहासिक 
कथावस्तु के किसी प्रकरण में कवि-कल्पना द्वारा तनिक से परिवर्तन से मधुर काव्य- 
सौन्दर्यं की उत्पत्ति कर देना 'उत्पाद्यकथा-वक्रता' कहाता है । (वक्रोक्तिजीवित ४.३४) 


-उत्तररामचरित नाटक के पहले-अंक में राम ने जूम्भकास्त्रों की अद्भुत 
शक्ति का वर्णान किया, भोर पांचवें अंक में लव ने उन Heat का प्रयोग किया । इन 
दोनों में से पहला दूसरे का उपकारक है, क्योंकि दूसरे प्रसंग में पाठकों को इन अस्त्रों 
की अद्भुतता पहले ही ज्ञात थी, अन्यथा वे इसे असम्भव समभते । और फिर, ये 
दोनों प्रसंग नाटक के अन्त में “राम-सीता-मिलन' इस प्रमुख कार्य (फलबन्ध) का 
उपकार करते हँ । HCH इस प्रकार की प्रकरण-सम्बद्धता को 'उपकार्योपकारक- 
आव-वक्रता' कहता है, क्योंकि ऐसे स्थलों में, जैसा कि हमने ऊपर देखा, प्रासंगिक 
कथाएं परस्पर एक-दूसरे का उपकार करती हुईं अन्तत: प्रमुख कार्यं (फल-बन्ध) का 
उपकार करती हैं। (वक्रोक्तिजीवित ४. ५, ६) 


IARA नाटक में चाणक्य ने उन्दुरक नामक एक पुरुष को नियुक्त किया 
कि वह शरात्महत्या का प्रपंच रचे, और इसी प्रपंच के फल-स्वरूप चाणक्य राक्षस को 
जीवित बन्दी वना सकने में सफल हुआ । कुन्तक के शब्दों में ऐसे स्थलों में 
'अवान्तरवस्तु-चक्रता' मानी जाती है, जहाँ कवि अथवा नाटककार किसी अप्रधान 


किन्तु सुन्दर प्रसंग की उदृभावना द्वारा प्रधान कथावस्तु की सिद्धि कर देता है । 
TE pons (बक्रोक्तिजी वित ४.११) 
१. विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा 


नसा तपोनिधि वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ | 
त्वा न स बोधितोऽपि सन्‌ कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥ 


--अभिज्ञान ० ४.१ 
[नहीं देखती तापसः को q जो खडा 
` मन में समाये बही हे इ द्वार पर तेरे 


| धु, मूल के ga-ga जिसको-- 
TE TR नीती, याब, विला) २०० by S3 Foundation USA 


स्मरिष्यति 


rat Shas 
उन्मादी irar बिसराए ।]--हिन्दी-रूपान्तर 


शास्त्रीय समीक्षा [३] १४९ 
अब प्रबन्ध-विषक कतिपय घारणाएं लीजिए-- 


--जब कोई कवि आघार-कथा को हृदयहारी बनाने के लिए अपनी कल्पना के 
द्वारा बहुविध परिवर्तन कर देता है तो कुन्तक जैसे मर्मज्ञ आचायं ने उन स्थलों पर 
प्रवन्धवक़ता के अनेक रूपों के सौन्दर्य का अवलोकन किया है । उदाहरणार्थ, शान्त 
रस-प्रधान रामायण पर आधारित “उत्तररामचरित” को करुण्रस-प्रधान' नाटक के 
रूप में, अथवा शान्तरस-प्रधान महाभारत पर आधारित 'वेणीसंहार! को वीररस- 
प्रधान नाटक के रूप में प्रस्तुत करने पर. कुन्तक इसे 'मुलरस-परिवततंन” नामक प्रवन्ध-- 
वक्रता कहता है । (बङगोक्तिजीवित ४.१६,१७): 


--जहां कवि नायक का उत्कर्ष दिखाने के उद्देश्य से इतिहास-प्रसिद्ध कथा के 
किसी विशेष-प्रकरण पर झाकर कथा की समाप्ति कर देता है, जैसाकि “किरातार्जुनीय? 
महाकाव्य में कथा की समाप्ति वहाँ पर कर दी गयी है जहां अर्जुन किरातवेशधारी, 
शिव के साथ युद्ध करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर लेता है, तो वहां कुन्तक के अनुसार: 
प्रवन्ध-वक़्ता का “प्रकरण-विशेष पर कथा-समाप्ति' नामक भेद मानना चाहिए ।. 


--जहां एक विशेष फल की सिद्धि के लिए तत्पर होने पर अन्य फलों की भीः 
प्राप्ति दिखायी जाती है तो ऐसे स्थलों पर कुन्तक ने “ब्लानुबंगिक फल-प्राप्ति” नामक 
भेद माना हैं। जैसे कि नागानन्द नाटक में जीमूतवाहन पिता की सेवार्थं वन में 
जाता है, वहाँ उसका मलयवती से प्रेम तथा विवाह होता है। फिर वह शंखचुड 
नामक नाग की रक्षार्थ ATA प्राणों का त्याग कर नागवंश को नष्ट होने से वचाता 
है। इस प्रकार नायक को ये सभी फल झानुषंगिक रूप में प्राप्त हो जाते हैं 1. 
इस प्रकार वह पितुभकत होने के साथ-साथ एक सफल प्रेमी और लोकोपकारकः 
बन गया | Sif 


एक मूल कथा पर श्राधारित परस्पर भिन्न प्रबन्धो की रचना से भी पाठक 
को तुलनात्मकता के द्वारा एक प्रकार का सुख मिलता है। जैसे रामायण पर MAT- 
रित वीरचरित, बालरामायण, प्रतिमा नाटक, रघुवंश काव्य झादि | इसे कुन्तक ने 
'कथा-साम्य से सम्बद्ध विलक्षण प्रबन्धता' कहा है । 

इसी प्रकार प्रवन्ध-सौन्दये के अन्य भी रूप हो सकते हैं। इस सौन्दर्य को 


दण्डी ने भाविक अलंकार कहा है, आनन्दवधेन ने 'प्रवन्धगत घ्वनि,' और कुन्तक ने 
'प्रवन्घ-वक्रोक्ति ।' प्रबन्ध-सौन्दर्य के सम्बन्ध में कुन्तक का निम्नोक्त मन्तव्य अत्यन्त 


१ cAr RF, लेखक, के, अनुसार, FIN नाटक में पित a gis 
रस है । (देखिए : भारतीय काव्यशास्त्र : पृष्ठ २४१) | 
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| है कि जिस प्रकार एक-सा शरीर धारण करने वाले 

Te हुए) भी प्राणी अपने-अपने गुणों से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत | 
अकार एक ही मुल कथा के होने पर भी प्रबन्ध-काव्य अपने-अपने गुणों, कवि हे 
कौशल एवं कल्पना से जन्य रचवा-विधानो तथा. चमत्कारोत्पादक स्थलों के कारण 
RITE भासित होते है-- 

कथोन्मेषसमानेऽपि वपुषीव निजेर्गुणैः । , 

प्रबन्धाः प्राशन इव प्रभासन्ते पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ व० sito ४.२५ (४२) 

> x x 


अब प्रबन्व-काव्य और नाटक के कथानक 


को लक्ष्य में रखकर विचार किया 
जाता हैं । ; 


संस्कृत के नाद्याचायों ने नाटक के कथानक पर विचित्र दृष्टियों से विचार 


किया है, ओर लगभग सभी दृष्ट्यां प्रबन्ध-काव्य (महाकाव्य अर खण्डकाव्य ; 
विशेषतः महाकाव्य) पर भी घटित होती हूँ । 


नाटक और महाकाव्य की मुख्य अथवा मूल कथा 'झाधिकारिक' कहाती है, 
को आधिकारिक कहने का 
फल का स्वामित्व । किसी 


भासं गिक कथा अपने झापको कथा में खों देती है और 
इसे आगे बढ़ाने में सहायः 


क होती है, ऐसे जैसे शुद्र नदी-नाले एक महासरिता में 
मिलकर उसे आगे बढ़ाने में सहायक बनते हैं। as 
प्रासंगिक के 


| दो भद कथा 
` मुख्य कथा में काफी दूर तक चली हैं--पताका और प्रकरी । (१) पताका 


नायक से अलग होता है, उसके गुण भी 
होता है । जैसे रामायण काव्य इ त, 
पताका-नायक हैं, और इनकी कथ 


किन्तु यह उसका साथी 
या मालतीमाधव नाटक का मकरन्दं 


उब T पताका' कहाती है। (२) नाटक या काव्य नें - 
| उ प्रक्र j t कहते Bound ion USA 
= i अः 5०७३२. रो. कया ARTA है awe ized | ua a US 
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कथानक को मौलिकता अथवा भ्रमोलिकता की दृष्टि से तीन प्रकारः का 
माना गया है 

(१) प्रख्यात--रामायण, महाभारत, पुराण, या वृहत्कथा भ्रादि ऐतिहासिक 
ग्रन्थों से सम्बन्धित घटना अथवा किसी लोक-प्रसिद्ध घटना पर आधारित कथा को 
प्रख्यात कहते हैं। इसमें कवि MAIT नाटककार की कल्पना का अंश दवा सा रहता 
है। जैसे उत्तररामचरित, अभिज्ञानशाकुन्तल, रधुवंश, मुद्राराक्षस भ्रादि । 


(२) उत्पाद्य--कवि-कल्पना-प्रसूत कथा को उत्पाद्य कहते हैं । जैसे-- 
मृच्छकटिक, मालतीमाधव आदि | | 


(३) मिश्र- पुराण, इतिहास आदि का आधार लेते हुए भी जिन कथाओं 
में कवि अथवा नाटककार अपनी कल्पना का यथेष्ट एवं प्रचुर प्रयोग करता है उसे 
मिश्र कहते. हैं । हमारे विचार में 'कुमारसंभव' को मिश्र कहना चाहिए; 

कथा-विन्यास--संस्कृत-काव्यशास्त्र में कथा-विन्यास के ये तीन आधार माने 
गये है-- (क) कार्यावस्था, (ख) अर्थं प्रति तथा .(ग) सन्धि । 


(क) कार्यावस्था--कायं की सिद्धि के निमित्त नायक की मानसिक दशा को 
ब्यान में रखते हुए समस्त कथानक (कार्ये) के विकास को पांच अवस्थाओं में बाँटा 
गया है -- 


(१) आरम्भ--इसमें कथानक का आरम्भिक भाग आता है, जिससे नायक 
की इच्छा या उसके प्रमुख उद्देश्य का पता चलता है । मुख्य फल की सिद्धि के लिए 
जो उत्सुकता होती है. उसे आरम्भ कहते हैं-- 

भवेदारस्म ओत्सुत्कयं यन्मुख्यफलसिद्धये । सा० To ६.७१ 
झौत्सुक्यमात्रमारम्मः फललामाय भूयसे । दश० १-२० 
` जैसे 'रत्नावली” नाटिका में कुमारी रत्नावली को अन्तःपुर में रखने के लिए यौगन्ध- 
रायण की उत्कण्ठा । 

(२) प्रयत्न--इसमें नायक के उद्देश्य में वाघक विध्नो एवं उनकी पूति के 
निमित्त किये गये प्रयतनों का चित्रण होता है । फल-पराप्ति न होने पर उसके लिए 
अत्यन्त त्वरायुक्त व्यापार को यत्त कहते हैं-- 

प्रयत्नस्तु फलावाप्सो व्यापारोऽतित्वरान्वितः । सा० द° ६.७२, दश० १.२१ 
बैक” सब पा जिप बिल" के? इस कथने) वादप्उसकाएघिजत्लेखन' में 


A 


१४४ भारतीय शेलोविज्ञान 


संलग्न हो जाना-_'राजा उदयन के दर्शन का कोई WT उपाय तो नहीं है, waiting 
उसका चित्र जैसा-तेसा अंकित करके अपना अभीष्ट-प्राप्ति का साधन जुटाती Fe 


समागम के लिए यह त्वरान्वित व्यापार 'यत्न' कहाता है । इसी प्रकार रामायण मे 
समुद्र-बन्धन आदि को भी 'यत्न' कहा जाएगा । 


नाटक में यह कार्यावस्था विशेष महत्त्व की है । नाटकीय एवं मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से आरम्भ तथा फल-प्राप्ति के बीच विघ्न का होना आवश्यक हूँ जिससे संशय 
का आविर्भाव होता है । फलतः, प्रेक्षको की जिज्ञासा तीब्र होती है तथा नाटक के 
भावी क्रम के प्रति जागरूकता को प्रेरणा मिलती है । विघ्न का उद्भव विपक्षियों 
से अथवा परिस्थितियों से अथवा अप्रत्याशित दैवी घटनाश्रों से सम्भव होता है, जैसे 
'ग्रभिज्ञानशाकुन्तल' में मुनि का शाप और मुद्रिका-स्खलन | 


fart के उद्भव से नाटक के मूल तत्त्व 'संघर्ष' का जन्म होता है। यह 
संघर्ष बाहरी घटनाश्रो में होने पर भत्यन्त स्थूल होता है, परन्तु जव संघर्ष मानसिक 
बृत्तियों में दृष्टिगोचर होता है तो वह सूक्ष्म रूप धारण करता है । संघर्ष जितना 
सूक्ष्म होगा नाटक उतना ही प्रभावशाली, अन्तरंग तथा प्रख्यात होगा । कालिदास 
तथा भवभूति के नाटकों की प्रसिद्धि का यही कारण है । 


(३) प्राप्त्याशा-इस अवस्था में नायक का उत्कर्ष होने लगता है । उसके. 
मार्ग की कठिताइयां दूर होने लगती हैं और उसे फल-प्राप्ति की आशा होने लगती 
है । जहां प्राप्ति की आशा, उपाय तथा ग्रपाय (विघ्न) की आशंकाओं से घिरी हो, 
किन्तु साथ ही प्राप्ति की संभावना भी हो, उस अवस्था को 'प्राप्त्याशा' कहते हैं-- 


उपायापायशंकाभ्यां प्राप्त्याश्ञा प्राप्तिसंभवः ।। 
-दश० १.२१, सा० Zo ६-७२ 
जैसे "रत्नावली! नाटिका के तीसरे अंक में वेश-परिवर्तन और भ्रभिसरण श्रादि 


“ता संगम के उपाय हैं, किन्तु वासवदत्ता रूप श्रपाय (विघ्न) की आझंका भी बनी 


रहती है । अतः समागम-रूप फल की प्राप्ति अनिश्चित होने से 'प्राप्त्याशा' है । 
| (४) नियताप्ति--यह ag अवस्था है जवकि अपायों (विध्नों) के दूर होने 
से नायक को फल-प्राप्ति का निश्चय हो जाता है-- : 


श्रपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिः सुनिदिवता H 
--दश० १.२१, सा० Zo ६.७३ 


S अंबिका t tri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA, 
> जसे Rar म y i Collection, New Delhi. Digitized by oundation 


` राजा का यह कथन कि 'देवी को प्रसन्न करने 
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अतिरिक्त अब तो मुझे अन्य कोई उपाय दिखायी नहीं देता--इससे फल-प्राप्ति 
सूचित होती है | “ 
(x) फलागम--इसमें नायक को फल-प्राप्ति हो जाती है-- 
(क) समग्रफलसंपत्तिः फलयोगो यथोदितः । दश० १.२२ 


(ख) सावस्था फलयोगः स्याद्‌ यः समग्रफलोदयः | Alo Zo ६.७३ 
जैसे “रत्नावली 'नाटिका में चक्रवतित्व के साथ-साथ रत्नावली की भी 
प्राप्ति । 

(ख) प्रथ॑प्रकृति--'अर्थ से तात्पर्यं है प्रयोजन या वस्तु का फल, और 'प्रकृति' 
का अर्थ है कारण या हेतु । इस प्रकार नाटक में फल-रूप प्रयोजन की सिद्धि के 
लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक भ्रवान्तर घटनाएं 'गथंप्रकृतियां' कहलाती 
हैं । इनसे नाटक के प्रयोजन, फल अथवा लक्ष्य का पता चलता है-- 


WAN कृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः । दशरूपक १.१८ (वृत्ति) 


aingi तथा 'पवस्था' में अस्तर हैं। 'अथंश्रकृति' का सम्बन्ध कथा से 
है । इसके होने पर नाटक का रूप या ढांचा खड़ा होता है, परन्तु अवस्था का 
सम्बन्ध नायक की मानसिक दशा से है | ; 

अथप्रकृतियां पांच हैं-- 

(१) बीज--फल के प्रथम हेतु को 'बीज' कहते हैं। प्रारम्भ में इसका 
कथन बहुत छोटे रूप में होता है, किन्तु आगे चलकर विस्तार होने पर वहीं नाटक 
में अनेक रूपों में ऐसे फैलता है जैसे छोटा-सा वीज अनेक रूपों में विस्तार पा 
लेता है-- 

(क) स्वल्पोदिष्टस्तु तद्ध gaist विस्तार्यनेकघा । दश० १-१७ 
(ख) xani समुद्दिष्टं बहुधा यद्‌ विसर्पति । l 
फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजं तदभिघीयते ॥ सा? दः ६-६५-६६ 


. जैसे रत्नावली नाटिका का प्रमुख विषय है--उदयन तथा रत्नावली का मिलन; 
और यही कार्य मन्त्री यौगन्धरायण को अभीष्ट है। उसकी यह चेष्टा विष्कम्भक में 
बीज के रूप में प्रस्तुत की गयी है । उसका यह कथन क संदेह: afat बीज 


संकेत | हे--'इसमें क्या सन्देह है > > > 
का? (सोकेल' उक्ररत कै REA का. र्थे, हैं Digitized by ba rere स्वामी 


१ 


अनुकूल भाग्य कहीं से भी लाकर इष्ट वस्तु को प्राप्त 


` १४६ भारतीय शैलीविज्ञान 


“की उन्नति के कायं को प्रारम्भ करके तथा देव के द्वारा सहायता मिलने पर मैं ans 
कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा ।' 


(२) बिन्दु-अवान्तर कथा के विछिन्न होने पर जो घटन 
के साथ जोड़ने वाली होती है, उसे बिन्दु कहते हैं। धनिक का 


कहना है कि “बिन्दु 
नाटक में उसी प्रकार फैला दिखायी पड़ता है जिस प्रकार पानी के ऊपर तेल? 


— 


1 उसे प्रधान कथा 


(क) अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्डुरच्छेदकारराम्‌ । 
—To १.१७, सा० Zo ६.६६ 
(ख) बिन्डुजले तेलबिन्दुवत्‌ प्रसारित्चात्‌ । दश० १.१७ (वृत्ति) 


(३) पताका- जो प्रासंगिक कथा दूर तक व्याप्त हो उसे पताका कहते हैं-- 
व्यापि प्रासंगिक वृत्तं पताकेत्यभिधीयतै । सा० go ६.६७ 


तात्पर्यं यह कि मूल कथानक को फलोन्मुख करने में योग देने वाली वे बढी 
प्रासंगिक कथाएं जो दुर तक चली जाती हैं, “पताका” कहाती हैं। जैसे--रामायण 


में सुग्रोव की कथा, वेणीसंहार में भीमसेन की कथा, तथा अभिज्ञानशाकुन्तल में 
विदूषक की कथा | यह उल्लेख्य हे कि पताकाः 


“नायक का अपना कोई भिन्न फल नहीं 
होता, भ्र्यात्‌ प्रधान नायक के फल को सिद्ध करने के सिए ही उसकी समस्त चेष्टाएं 
होती हैं-पताकानायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम्‌ । (सा० To ६.६७) “पताकाः 
का निर्वाह 'गम' या विमझ सन्धि में कर दिया जाता है । जैसे, सुग्रीव की राज्य- 

z प्राप्ति, भौर कहीं-कहीं पताका तो fidan सन्धि तक भी चली जाती है। 


= ee (सा० द० ६.६८-ख तथा वृत्ति) 
: 


१. जैसे रत्नावली नाटिका में वासवदत्ता के द्वारा कामदेव की पूजा एक 
` अवान्तर वृत्त है, इससे एक अर्थ समाप्त हो जाता है और कथा में विश्व खलता ग्रा 


जाती है। इसे श'खलावद्ध करने के लिए वहां नेपथ्य से मागघों की उक्ति के द्वारा 
“महाराज उदयन के चरणों की बाट लोग 


किरणों को! ग इस तरह देख रहे हैं जैसे चन्द्रमा की 
किरणों सह सूचना देकर 


es ‘बिन्दु! कर दिया गया है यह अच्छेद-करण-खप 
; a बसे ही ह जञ ह.” बूँद पानी में 
a 2८ 4 है इसीलिए से विन्दु कहते हैं l (RET iata) S3 Foundation USA 
cc t Shastri Collection, Ne - Ig! 

ORR TRIS व्यास की 


को 'बखकला' यास्या से उद्धृत 1] 


Se: 
Sak 88: “3 f 
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| (४) प्रकरी--प्रसंगवश आगत तथा एक-देश-स्थित चरित (water) को 
अकरी' कहते हैं । प्रकरी-नायक का अपना कोई फलान्तर नहीं होता-- 

प्रासंगिक प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता ॥ 

प्रकरी-नायकस्य स्यान्न स्वकोयं फलान्तरम्‌ | सा० To ६.६८-६९ 


जैसे.रामायण में रबरी ग्रादि की कथाएं | 


- (५) कार्य--वह साध्य जिसकी सिद्धि के लिए नाटक में सारी सामग्री 
एकत्र की जाती हैं, 'कार्य' कहलाता है-- 
अपेक्षितं तु यत्साध्यमारम्भो यन्निबन्धन: । 
समापने तु यत्सिदृध्ये तत्कायमिति संमतम्‌ ॥ सा० Fo ६.६९-७० 
जैसे रामायण में रावण-वध' । 
सन्धि--किसी काव्य अथवा नाटक के कथांशों का सम्बन्ध एक ओर उपर्युक्त 
ग्रथ प्रकृति’ के रूप में 'कार्य' से होता है, और दूसरी ओर 'अवस्था' के रूप में 
फलागम से । इन दोनों--अ्रथ॑प्रकृति और अवस्था--को सम्बद्ध करने पर सन्धि 
हो जाती है । सन्धि का लक्षण है-- १ 
ग्रन्तरैकार्थसम्बन्यः सन्धिरेकान्वये सति । दश० १.२३, सा० Fo ६.७५ 
एक प्रयोजन में भ्रन्वित अथो के अवान्तर सम्बन्ध को सन्धि कहते हैं । सन्धि 
के एक प्रयोजन से सम्बन्धित कथा-वस्तु को दूसरे प्रयोजन से सम्बन्धित कथा-वस्तु 
के अंश से सम्बद्ध करना सन्धि कहाता है :--'एकेन प्रयोजनेनाऽन्वितानां कथांशा- 
नामवान्तरैकप्रयोजनसं बंबः सन्धिः / इस प्रकार 'सन्धि' कथानक के विकास में 
विशिष्ट योग प्रदान करती हैं। पांच अवस्थाओं तथा पांच अथं-प्रकृतियों का संघान 
इसी के द्वारा निष्पन्न होता है । सन्धि के पांच उद्देश्य हैं--१- इष्टार्थ की. रचना,” 
२. गोपनीय अंश का गोपन, ३. प्रकाशतीय अंश का प्रकाश, ४- राग-प्रयोग, तथा 
५. आइचय उत्पन्न करना. . l 
इष्टस्या$येस्य रचना गोप्यगुप्तिः प्रकाशनम्‌ । ; 
राग: प्रयोगस्याऽऽहवयंः वत्तान्तस्यानुपक्षयः ॥ द° To १-५५ 
सन्बियां पांच हैँ--मुख, प्रतिमुख,गर्भ, विमशें और fadat | 
(१) मुख--'बीज' तथा प्रारम्भ” को मिलाने वाली संधि मुख-संघि है । 
यह नाटक का वह स्थल है जहां विविध कथाम्रों, उपकथाओं, रसों और वस्तुओं की 
की उदूभावना होती है-- 
__ CCO. यत्र चोजसमत्वसिर्तानारघरसस AT Dihi. Digitized by 53 Foundation USA 
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जैसे कि 'रत्नावली' नाटिका में पहला अंक । 
(२) प्रतिमुख--बिन्दुः तथा 'यत्न' को मिलाने वाली संघि yg x 
कहाती है । यह नाटक का वह अंश है जहां मुख-संधि में उत्पन्न वीज कभी लक्षित 
होता है और कभी अलक्षित रहता है-- 
फलप्रघानोपायस्य मुखसन्धिनिवेशिनः ॥ 
लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखं च तत्‌ । सा० To ६.७७-७८ 
(३) गर्भ- जब बीज के दिखने के बाद फिर से नष्ट हो जाने पर उसका 
अन्वेषण वार-बार किया जाता है तो गर्भसन्धि होती है-- 
mig दृष्टनष्टस्य बीजस्यान्बेषरं मुहुः । दश० १.२६ 
साहित्यदपणंकार के शब्दों में गर्भसन्धि वहां मानी जाती है जहां पूर्व 
सन्धियो में कुछ-कुछ प्रकट हुए फल-प्रधान उपाय का ह्लास और अन्वेषण से युक्त | 
बार-बार विकास हो-- । 
, फलप्रधानोपायस्य प्रागुद्मिन्नस्य किचन । 
गर्भो यत्र समुद्भेदो ह्वासान्बेषणवान्‌ मुहुः ॥ सा० To ६. ७८ | 
यहां यह उल्लेख्य है कि फल को भीतर रखने के कारण इसे 'गर्भ'-कहते | 
हैं--फलगर्मोकरणाद्‌ TH: (सा० Zo ६.७८, वृत्ति) जैसे--रत्नावली के दूसरे ग्रंक | 
में सुसंगता की इस उक्ति में 'उद्भेद' है--हे सखि ! तू इस समय नादान वन गयी | 
है कि भर्ता के इस प्रकार समीप आ जाने पर भी कोप को नहीं छोड़ती । उसी | 
समय वासवदत्ता के प्रवेश से 'ह्वास' हुआ है । तीसरे अंक में. राजा की इस उक्ति | 
में अन्वेषण' है कि 'वसन्तक यह ज्ञात करने के लिए गया है कि क्या वात हो गयी | 
है--पर देर लगा रहा है ।' किन्तु फिर विदूषक की इस उक्ति में 'उद्भेद' है! 


र Sa के प्रथम अंक में वत्सराज व सागरिका के भावी समागम i 
fice से अनुरागःवीज को बोया गया है, उसे दूसरे अंक में सुसंगता तथा | 
ae = जात हैं, इसलिए वह कुछ-कुछ प्रकट हो जाता है, तथा चित्रफलके” | 
ae SIT वासवदत्ता के द्वारा कुछ-कुछ गृहीत हो जाता है । इस प्रकार बीज | 
( का कुछदृष्य और कुछ अदृश्य रूप में उद्भिन्न होना प्रतिमुख-सन्थि है। | 
२ 2 १.३०, डा० भोलाशंकर व्यास कृत चन्द्रकला-व्याख्या से उद्धृत) | 
ae धदक्षिणा इदानीमसि रवम्‌, या एवं mal हतेन गृहीतापि कोपं न मुख्चसि। | 

* तदृवा्ता्वेषणाय गतः कथं चिरयति वसन्तक: । | 
य 5 आशवे My sate eT Ne Delhi. Di gied by 53 Foundatign USA rag | 
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“अहो आइचये है, मेरे प्रिय मित्र को कौशाम्बी के राज्य की प्राप्ति से भी इतनी 
प्रसन्नता नहीं हुई होगी, जितनी कि मुझसे इस प्रिय वचन को सुनकर होगी ।' फिर 
भी वासवदत्ता जान गयी, ग्रतः “ह्वास' हुआ है । सागरिका के संकेत-स्थान में जाने 
से 'अन्वेषण' हुआ है और लता-पाश बनाने में उसी अनुराग का उद्भेद हुआ है । 
अस्तु ! 

इस सम्बन्ध में उल्लेख्य है कि गर्भ-सन्धि में प्राप्त्याशा तथा पताका का योग 
होना चाहिए । इनमें से पताका की आवश्यकता सर्वत्र नहीं रहती, किन्तु प्राप्त्याशा 
का होना नितान्त आवश्यक है । 

(४) विमशं या अवमशं--इसमें बीज के अधिक विस्तार होने से कथानक 
में फलोन्मुखता आती हैं। इस फलोन्मुखता में क्रोध, शाप, विपत्ति, लोभ, व्यसन 
ग्रादि से बाधा उत्पन्न हो सकती है, किन्तु यहां गर्भ-सन्धि की अपेक्षा फल-प्राप्ति 
की आशा कुछ अधिक होती है-- 

यत्र मुख्यफलोपाय उद्भिन्नो गभ॑तोऽधिकः ॥ 
शापाद्यैः सान्तरायश्च स विमर्श इति स्मृतः। सा० Zo ६.७६-८० 

जैसे--अभिज्ञानशाकुन्तल के चौथे अंक में अनुसुया के इस कथन- हि d- 
az, यद्यपि गान्धवं विधि से विवाहित होकर शकुन्तला [अपने] अनुकूल पति को 
पराप्त हो गयी है, इसलिए मेरा मन सुखी है, फिर भी इतनी वात विचारणीय है ।-- 
से लेकर सातवें अंक में दिखाये हुए शकुन्तला के प्रत्यभिज्ञान तक जितनी कथा है वह 
सब शकुन्तला के विस्मरण-रूप विघ्न से युक्त है । 

विमश सन्ध में नियताप्ति तथा प्रकरी का योग अपेक्षित होता हैं, परन्तु 
प्रकरी की स्थिति वैकल्पिक है। 

(५) निर्वहण- जहां कार्यं तथा फलागम मिलते हैं और प्रयोजन की पूण 
सिद्धि हो जाती है, वहां 'निवंहण-सन्धि' होती है।यह नाटक का उपसहार होती 
है । साहित्यदपंणकार के शब्दों में--'वीज से युक्त मुख झादि सन्धियों में बिखरे हुए 
अर्थों का जहां एक प्रधान प्रयोजन में यथावत्‌ समन्वय साधित किया जाए उसे 
निर्वहण सन्धि कहते हैं-- 

बीजवन्तो मुखाद्यर्थों विप्रकीर्णा यथायथम्‌ | 
एकार्थमुपनोयन्ते यत्र निर्वहरण हि तत्‌ ॥ Alo द° ६.८० 


१. झनुसूया--हला प्रियंवदे, यद्यपि गान्वर्वेण विधिना निवु त्तकल्यारणा 
शकुन्तलाऽ्नुूपमत्‌ गामिनी संवृत्ता इति निवृत मे हृदय, तथापि तितः 


चयम्‌ । (ग्रभिज्ञान० ४थे अंक का आरम्भ) ' 
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- जैसे - 'अभिज्ञानशाकुल्तल' नाटक के सातवें अंक में शकुन्तला के प 
पीछे की सम्पूर्ण कथा निवंहण सन्धि-का उदाहरण है | 

आइए, अव उक्त ग्रथंप्रकृतियों, अववस्थाग्रों और सन्धियो के प्रायोगिक पक्ष 
पर विचार करे । वस्तुतः, किसी काव्य अथवा नाटक को लक्ष्य में रखकर उपयुक्‍त 
अथंप्रकृत्तियों, अवस्थाश्रों और सन्धियों का परीक्षण करके यह निर्धारित कर सकना 
सरल नहीं है कि अमुक अ्रथप्रकृति अथवा अवस्था अथवा सन्धि“ किसी काव्य अथवा 
नाटक के ग्रमुक स्थल से प्रारम्भ होकर अमुक स्थल पर समाप्त होती है, क्योंकि 
कोई भी कवि इनको लक्ष्य में रखकर किसी ग्रन्थ का प्रणयन नहीं करता, भ्रौर न 
ही ऐसा कर सकना संभव है, क्योंकि मानव-मन की विचार-तरंगों को समुद्र की 
उच्छल तरंगों के समान किसी सीमा-रेखा में ater कर माप सकना असंभव है, फिर 
भी, सुविधा के लिए टीकाकारों तथा काव्याचार्यों ने इस दिशा में यथेष्ट प्रयास किया 
है। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' के टीकाकार राघवभट्ट तथा साहित्यदपंणकार विश्वनाथ के 


निर्देशों के अनुसार अधथेप्रकृतियों, भ्रवस्थाओं और सम्धियों के आधार पर इस नाटक 
का विभाजन इस प्रकार है-- 


Rmt के | 


१. भ्रथंप्रकतियां-- 


(क) बीज--पहले अंक में वेलानस की यह उक्ति--[मर्हाषि कण्व] अतिथि- 
सत्कार का कार्य दुहिता शकुन्तला के जिम्मे लगाकर इसके विपरीत प्रतिकुल भाग्य 
को शान्त करने के लिए कुछ ही समय पूर्वे सोमतीथे को चले गये हैं ।' 

(ख) बिन्दु दसरे अंक में राजा और विदूषक के ये कथन--- 

राजा- है माधव्य, तेरी आंखें सफल नहीं हुई.हैं, क्योंकि तुने देखने योग्य 

वस्तु तो देखी ही नहीं । 

विदूषक--क्यों, श्राप तो मेरे सामने हैं ही । 

राजा--सभी आत्मीय जनों को सुन्दर सममते हैं । मैं तो इस आश्रम की . 

अलकार-स्वर्प उस शकुन्तला को ही लक्ष्य में रखकर कह 
wer 
१. इदानीमेव इुहितर शकुन्तलाम्‌ भ्रतिथिसत्काराय नियुज्य देवम्‌ gem: प्रतिकूल 
शमयितुं सीमतीयं गत: | (अभिज्ञान० प्रथम अंक) 
२. राजा--माघव्य, अनवाप्तचक्ष :फलोऽसि। येनं 
Reg भवानप्रतो भे वर्तते । 
राजा--सवं कान्तमात्मीयं पक्ष्यति । ग्रह a 
व कन, यात । भ्रह्‌.तु ताम्‌ भ्राअमललामभतां शकु्तलाम 
` सित्य ब्रवीमि । (द्वितीय भ्रंक) । a = ee 
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, . यह स्थल मृगया-वृत्तान्त के कारण विच्छिन्न मूल कथा को पुन: जोड़ता है । 

(ग) पताका- सहित्यदपंणकार विश्वनाथ के अनुसार अभिज्ञानशाकुन्तल 

में विदूषक का वृतान्त पताका है। यहु वृत्तान्त दूसरे शंक से लेकर wd अंक तक 
दिखायी देता है । 

(घ) प्रकरी-किसी काव्य या नाटक में 'प्रकरी' अनेक स्थलों में हो. 
सकती है । अभिज्ञानशाकुन्तल में निम्नोक्त तीन प्रसंग प्रकरी कहे जा सकते हैं--- 
(१) मातलि का वृत्तान्त, (२) सानुमती श्रप्सरा का प्रसंग, (३) छठे अंक के आरम्भ 
में दो चेटियों के द्वारा वसन्त ऋतु का वर्णन । 

(ङ) कार्य-दुष्यन्त और शकुन्तला का मिलन । 


२. अवस्याएं-- 


(क) श्रारम्भ--राजा की उत्सुकता पहले अंक में. राजा के इस कथन से- 


झारम्भ .होती है--'अच्छी वात है, मैं उसी के दर्शन करूंगा ag मेरी [महपि- 
विषयक] भक्ति को जानकर मेरे विषय में महर्षि से कह देगी aR शकुन्तला 
की उत्सुकता पहले भ्रंक में निम्नोकत कथन से प्रकट होती है--(मन में) क्या कारण 
है कि इस व्यक्ति को देखकर तपोवन के विरोधी विकार का पात्र हो गयी हूँ 1" 


इस प्रकार पहले अंक में उपर्युक्त wag ! तामेव द्रक्ष्यामि......' (अच्छी - 
बात है, मैं उसी का दर्शन करूंगा...... ” से लेकर इस अंक की समाप्ति तक नाटकीय 


कार्य का 'आरम्भ' माना जा सकता R | 

(ख़) यत्न--दूसरे अंक में राजा के इस कथन--'मित्र विदूषक ! कुछ 
तपस्वियों ने मुझे पहचान लिया है, तो कोई उपाय सोचो कि आश्रम में किस बहाने 
से प्रवेश किया जाए ।*--से लेकर तीसरे अंक को समाप्ति तक यत्न है । इसमें 
दुष्यन्त और शकुन्तला का एक-दूसरे की प्राप्ति के लिए प्रबल प्रयत्न है । 

(ग) प्राप्त्याशा--चौथे और पांचवे अंक में प्राप्ति की आशा है | इन 
अंकों में फल-प्राप्ति की संभावना और शाप-रूपी विघ्न के कारण फल-प्राप्ति की 
ग्रसंभावना है । 


१. राजा--भवतु ] तामेव द्रद्यासि । सा खलु विदितभक्तिं मां age: कथयिष्यति। _ 
5 ; (पहला अंक, वाक्य-संख्या ३१) 

२. श्कुन्तला---(म्रात्मगतम) कितु खलु इमं प्रेक्ष्य तपोवनविरोषिनो विकारस्य 
-गमनीयाऽस्मि संवृत्ता । | (पहला अंक, वाक्य-संख्या ८१) 

३. राजा--सले, तपस्विभिः कैदिचत्‌ परिज्ञातोऽस्मि। चिन्तय तावत्‌ केनाऽपदेशेन 


पुनराश्रमपदं गच्छामः | 
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१५२ भारतीय शेली विज्ञाने 


(घ) नियताप्ति--छडे गरक मैं नियताप्ति है । अंगूठी मिलने के कारण विष 
दुरहो गयाहै। 
` (ङ) फलागम-सातर्वे अंक में दुष्यन्त और शकुन्तला का स्थायी मिलन 
होता है--यह फलागम है | 


३. सन्धियां-- 

क) मुल--प्रथम अंक में प्रस्तावना के वाद इस वाक्य--'(इसके बाद रब 
पर बेठे हुए, मृग का पीछा करते हुए, वाण और धनुष हाथ में लिये हुए - राजा का 
सारथि के साथ प्रवेश)" से लेकर दूसरे झंक के इस वाक्य तक मुख-सन्धि है-.. 
“दोनों चारों ओर घुमकर बैठ जाते हैं 1" 

(ख) प्रतिमुख--दुसरे अंक में राजा के इस कथन--'माधव्य,. तेरी आंखें 
सफल नहीं हुई हैं, क्योंकि तूने देखने योग्य वस्तु तो देखी ही नहीं ।”*--से लेकर 
तीसरे अंक को समाप्ति तक । 
` (ग) गर्भ--चौथे अंक के आरम्भ से लेकर पांचवें अंक में '(वैसा करती 

है)” तक । 

(घ) विमश--पांचवें अंक में राजा के इस कथन--'शकुन्तला को ध्यान से 

देखकर...",-से लेकर छठे अंक की समाप्ति तक l 

(ङ) निवहण--सातवं प्रंक के प्रारम्भ से लेकर इस अंक की समाप्ति तक । 
xX x x 
अस्तु ¦ 'अभिज्ञानशाकुन्तल' नाटक को सन्षियो के अनुसार सरल रूप में 
इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है-- 
(क) मुख--प्रस्तावना से लेकर पहले अंक की समाप्ति तक । 
(ल) प्रतिमुख--दूसरा और तीसरा ग्रंक | 


राजा रथेन सूतदच | 

(भ्रमिज्ञान०, १म sis, प्रस्तावना के बाद का वाक्य). 

१ रय अंक, वाक्य-सं ख्या ३७ के नीचे) 

फलोऽसि येन त्वया दर्शनीय न दृष्टम्‌ । 

- इति > (अ्भिज्ञान० , रय अं ee द 

X इति यथोक्तः करोति । (भ्रचिज्ञान५ र रय अंक, वाक्य संख्या ३ ) 

न X. RPA E Nyat (अभिज्ञान wo New Dad OR "९६९३ Foundation USA 
p Ss पट neve |] ° श्म अक, वाक्य-संख्या ६१) 


शास्त्रीय समीक्षा [३] १५३ 


(ग) गर्भ--चौथा और पांचवा अंक । 

(घ) विमशं--छठा अक, | 

(ङ) निवंहण--सातवां ग्रक | 

इस प्रकार सस्कृत-काव्यों का टीकाकार अपनी टीकाश्नों में मुक्तक और 
अबन्ध-काव्यों की व्याख्या के साथ-साथ काव्यशास्त्रीय तत्त्वों के निर्देश द्वारा पाठकों 
को काव्यशास्त्र की बहुविध मान्यताश्रों से अवगत कराता चलता है इसका एक 
सुपरिणाम यह होता है कि काव्यशास्त्र के विभिन्न तत्त्वों के उदाहरणों में वृद्धि 
` होती जाती है, दूसरा यह कि पाठकों में प्रकारान्तर से इस शास्त्र के प्रति अभिरुचि 
उत्पन्न होती है, तीसरा यह कि उसकी समीक्षण-प्रतिभा की परिष्कृति एवं अभिवृद्धि 
होती जाती है, ग्रौर किन्ही स्थितियों में चौथा ag कि इस काव्यशास्त्रीय अभिरुचि 
के बल पर अनेक पाठक विविध काव्यों के अध्ययन के प्रति आक्कष्ट होते हैं । 


oog 
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९. भाषापरक समीक्षा 


करता क he] 
7 m । शब्द और अरथे- ये दोनों भाषा के - प्रमुख स्तम्भ 
अभिप्रेत है और अथं से 'वाच्य अर्थं’, न कि क्रमश: 
आर न ही व्यंजक शब्द और व्यंग्याथे iT i 
© क व्यंग्याथं द 
l Tami तथा व्यंग्याथ का ज्ञान होता है । इसी कारण ' 
का जव काव्य का शरीर कहा जाता है,* 


= . » 
कुत का समीक्षक मुख्यतः भाषा के आधार पर काव्य-सोन्दर्य का परीक्षण 


लक्षक शब्द और लक्ष्याध॑ 


g 


मता रखता है--कवि-विवक्षित-विशेषा- 
भिघानक्मत्वनेव २१५६ 

eee (व जी० १.३ वृत्ति) । यहां यह उल्लेख्य है कि 
माना जाता है, पर इस एमं भी शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य 
व्यवहार में यदि किसी ग्रथ के a is नहीं दिया जाता, क्योंकि लोक- 
यह क्षम्य है, किन्तु काञ्च में तो ए उपयुक्त शब्द का प्रयोग न भी किया जा सके तो 
विवक्षित' ग्रथ के कविके प्र तिभा-कौशल की री 

थे के सिए अनेक पय परख ही यही है कि वह 


का निर्वाचन करता थे रौं के विद्यमान होने पर भी उपयुक्त शब्द 
इस शब्द से निःसृत ल = रक्त शब्द ही वास्तव में [वाचक] शब्द है, भर 
VT कि किसी प्रकार की > से--नितान्त स्वाभाविक रूप 
अर्थ ही वास्तव में [वाच्य] प्र poet के लिए श्राह्वादकारी 
शब्दो विवक्षितार्थेकवाच 
wi: Teek कोज्येषु सत्स्वपि | 


_ _ तक चन्द भौर वाच्य अर्थ ये दोनों मित्रो के तर) व° जो० १.९ 
क 00 न्न मान एक-दूसरे का उपकार करते 
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हैं। यहां शब्द से “वाचक, 


eal 


>>>“. 


भाषापरक समीक्षा १५५ 


हुए एक दूसरे की शोभा को बढ़ाते हैं।* भिप्रायः यह कि कवि जिस wet (अभिप्राय) 
को प्रकट करना चाहता है वह उसी के अनुरूप शब्द का प्रयोग करता है, और वह 
शब्द भी--शताब्दियों के बीत जाने पर भी--कवि द्वारा अभिप्रेत अर्थ कोही प्रकट 
करता है.। शब्द और अर्थ के इस प्रकार के सहितभाव से जन्य इसी मनोहारिणी स्थिति 
को झन्यून और झनतिरिक्त कहा गया है।' 

अस्तु ! शब्द और अर्थ के इसी अनिवार्यं सम्बन्ध के आधार पर शब्दाथं को काव्य 
का शरीर माना गया है। केवल इतना ही नहीं, इससे बढ़कर स्थिति यह कि स्वयं 
काव्य का लक्षण भी अनेक झाचार्यो ने 'शब्दाथौं' पर आधारित किया है ॥ लक्षणा 
और व्यंजना शब्दशक्तियां शब्द और अर्थ के पारस्परिक सम्बन्ध और उनसे जन्य 
सौन्दर्य पर प्रकाश डालती है । व्यंजना के दो प्रमुख भेद शाब्दी और ग्रार्थी--क्रमश: 
चन्द भ्रौर अथे के अपेक्षाकृत अधिक चमत्कार पर निर्धारित हुए हैं। ठोक यही स्थिति' 
ध्वनि के पद-गत और अर्थगत भेदों, शब्दालंकारों और अर्थालकारो, शब्दगुणों और 
aigi आदि की भी है। 

फिर, न केवल शब्दालंकारों अपितु अर्थालंकारों के भी अनेक भेदोपभेद विभिन्न 
भाषात्तत्वो से सम्बद्ध हैं | यथा--शब्द-इ्लेष अलंकार के आठ भेद निम्नोक्त आठ भाषा- 
तत्त्वों पर आधारित हैं--वर्णं, प्रत्यय, लिंग, प्रवृत्ति, पद, विभक्ति, वचन और भाषा- 
भेद । इसी प्र कार अन्य अलंकारों के भेदोपभेदों में भी भाषा-तत्त्वो का आधार ग्रहण 
किया गया है। उदाहरणाथं, उपमा अलंकार के श्रौती और आथी भेद तथा इन दोनों के 
तद्धित, समास और वाक्यगत उपभेद। विरोध अलंकार के चार भेद वाचक शब्द 
के निम्नोक्त चार भेदों--जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया पर आधारित हैं, तथा विषम 
अलंकार के दो भेद गुण और क्रिया से सम्बन्धित हैं । अस्तु ! 


१. समसवंगुणो सन्तौ सुहृदादेव संगतौ । 
परस्परस्य शोमाये शब्दाथौ भवतो यथा ॥ व० जी० १-७ (वृत्त) 

२. साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसौ । 
न्यूना$नंति रिक्तं त्वमनोहारिण्यवस्थितिः ॥ व° जी० १-१७ Fs 

३. भामह, रुद्रट, कुन्तक, मम्मट झादि द्वारा प्रस्तुत निम्नोक्त काव्यलक्षण इस 
कथन के पोषक हैं-- 
(१) भामह--ननु शब्दार्थो काव्यम्‌। (काव्यालकार १-१६) 
(२) रुद्रट--शब्दायों सहितो काव्यस्‌। (काव्यार्लकार २.३) 
(३) कुन्तक--शब्दार्यो.सहितो दक्रकविव्यापा-श्ालिनिः"` ˆ" व° जी० १.७) 


; दोषो ०००(काव्यप्रकाश १ go 
८४) pA ARS शनाया, Me Delhi. mR 3 ) 


ized by 53 Foundation USA 


—_ 


५५६ भारतीय शैलो विज्ञान 


. : समीक्षक किसी काव्य-तत्त्व में शब्दगतता का निर्णय अन्वय-व्यतिरेक” के 


जिसके ; आधार 
प्र करता है। अन्वय कहते हैं जिसके न होने पर जो हो, और व्यत्तिरेक कहते हैं 


रेक: | जिस 
चमत्कार नष्ट 
चमत्कार नष्ट न हो वहां 


न होने पर जो न हो--यत्सत्त्वे यत्सत्त्वमन्वय: | यदसस्वे यदसत्त्वं व्यति 
शब्द के कारण चमत्कार हो, उसका पर्यायवाची शब्द रख देने पर यदि 
हो जाए तो वहां शब्दगतता मानी जाती है, और जहाँ 
-अर्थं गतता | 

अव भाषापरक समीक्षा के बहुविध उदाहरण लीजिए 


[१] 

सर्वेप्रथम निम्नोक्त पद्य लीजिए जिसके पढ़ते ही हम उसकी वर्ण-योजना अथवा 
. 'पद-विन्यास से चमत्कृत हो उठते हैं-- 
मधुरया मधुबोधितमाधवी - 

मघुसम्‌ द्विसमेषितमेघया | 

सघुकरांगनया मुहुरुन्मद- 

ध्वनिभूता निभूताक्षरमुज्जगे n ञिशु० ६.२० 
ओर जव इस पद्य के अर्थ से परिचित 


-सी प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार का एक पद्य 


सौन्दयं ग्रोर पद्याथं दोनों का समन्वित रूप पाठक के लिए 
आह्लादक सिद्ध होता है-- 


सा पद्मरागं वसनं वसाना 
पद्मा विपद्मा पतितेव 
अपने प्रियतम 'नन्द' के 


पद्मानना पद्मदलायताक्षी । 
लक्ष्मी: शुशोष पद्मल्रगिवातपेन ॥ सौन्द रनन्द ६.२६ 


की जजास amma bk आशिक Fe, 
८ > हो रते मोर, ae eg lion स्वा भरी बुद्धि 


TRAR गुनगुनाना आरम्भ कर दिया | 
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सौन्दर्य और कवि की यह कल्पना--कि “नायिका विरह के कारण घूप में सुखायी गयी 
माला के समान हो गयी है'--ये दोनों मिलकर पाठक को आह्वादित करते हैं। उक्तः 
पद्य में काव्य-समीक्षक पदों की लालित्य-योजना स्वीकार करते हैं । दशकुमारचरित- 


कार दण्डी इस प्रकार के पद-लालित्य का घनी है--दण्डिनः पदललालित्यमू । निम्नोक्त ` 


स्थल लीजिए 
कुमारा मारामिरामा रामाद्यपौरुषा रुषा भस्मीकृतारयो रयोपहसितसमोरणा 


रणाभियानेन यानेनाम्युदयाशसं राजानमका्षुः | 
तदनु मणिमयमण्डनसण्डल मर्डिता सकल लोकलरू नाल लासमुतकस्यका 
काचन'**'** दशकुमारचरित, रय उच्छवासः 
नैषधचरित में भी पद-लालित्य के प्रचुर उदाहरण मिल जाते E एक प्रसिद्ध स्थल: 
a एतस्य निष्कृषकृपाणसनाथपाणे: 
पाणिग्रहादनुगृहाण गणं गुणानास्‌ ॥ Ho Fo ११.६६ 
स्पष्ट हैं कि उक्त प्रकार के स्थलों के सम्बन्ध में काव्य-समीक्षक वर्णयोजना 
. अथवा पद-विन्यास-जन्य-चमत्कार स्वीकार करता है, पर सांथ ही उसे केवल वाहः 
चमत्कार से सन्तुष्टि नहीं हो जाती, वह इसके Wa की ओर भी ध्यान देता है।: 
वस्तुतः, ग्रथ के बिना कोई कथन काव्य कहाने का अधिकारी ही नही होता । 'इस पर्वत 
पर अग्नि प्रचण्ड रूप से प्रज्वलित हो रही हैं और यह वह घूम है जो ऊपर उठता 
दिखायी दे रहा है--इस काव्यत्व-हीन, इति-वृत्तात्मक कथन को भले ही निम्नोक्तः 
रूप में ओज-गुण की अभिव्यंजक वर्णावली में कहा जाए, तो भी यहां काव्यत्व की 
स्वीकृति नहीं होगी | 
झद्रावत्र प्रज्वलत्यग्निरच्चेः प्राज्यः ्रोद्यग्नुलसस्येष FA: । का० To ८. २४७ 
और इसी प्रकार, अनुप्रास अथवा यमक अलंकार का ऐसा प्रयोग भी fra काम का 
जो अथ के स्तर पर सहृदय के चित्त को झाह्वादित न करे और <A एसा fae हो 
fe कवि ने अपने श्रम का ग्रपव्यय ही किया हैं। उदाहरणाथ, “मण तरुण 
(पृष्ठ ११७) के “परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं इर्ते इस पाद में इल 
की आवृत्ति भ्रनप्रास भ्रलंकार की जनक तो है, पर इस पाद का क (कि हि Be 
चरणों वाली सुन्दरी, went यह चाल gA क्यों ad में सता रही है.) a ae 
चमत्कारं उत्पन्न नहीं, करता। इस. प्रकार की अनुधासव्पपता क see 
'अपुष्टार्थ नामक अर्थदोष माना है।' 


—CC-0,-Prof SatyaWeatShaste-Cotlection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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५८ भारतीय शेली विज्ञान 
; [२] 

` अव ऐसे स्थल लीजिए, जिनमें प्रयुक्त दिलष्ट ( अनेकार्थक)शब्दो के माध्यमे 
समीक्षक काव्य-सौन्दर्ये का उद्घाटन करता है। श्लेष के माध्यम से TART Cy 
-दो रूपों में सम्भव है- शब्द के आधार पर और अथ के आधार पर, और इसी कारण 

“इलेष' को शब्दालंकारों में भी गिना गया है और अर्थालंकारों में भी | 
शब्द-इलेष में ऐसे शब्द प्राय: 'प्रभंग” रूप में ही प्रयुक्त होते' हैं, किन्तु कहाँ-कहाँ 
“सभंग-ख्प में भी प्रयुक्त होते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ पद्य प्रस्तुत हैं--पहले एक 
_मामिक पद्य लीजिए, जिसमें शब्द-इलेष का चमत्कार है। वाग्भट (वारभटालंकार 
ग्रन्य) के प्रणेता की कन्या परम सुन्दरी और विदुषी थी। वाग्भट अनहिलपटुन 
के राजा जयसिह के महामात्य थे । राजा उक्त कन्या के सौन्दर्य पर मुग्ध हो गये और 
उसे तुरन्त राजप्रासाद में भेजने का आदेश दिया | न तो वाग्भट इस आज्ञा को मानने 
को तैयार थे, और न कन्या को यह स्वीकृत था। पर विवशता थी । कन्या विदा होने 


“लगी तो वाग्भट फफक पड़े । पिता को रोता देख विदुषी कन्या ने ‘gor’ शब्द के इलेष 
के माध्यम से' पिता को सान्त्वना देनी चाही-- 


तात वाग्मट ! मा रोदी कमंणां गतिरीइशी । 

दुष्‌ घातोरिवास्माक गुणो दोषाय केवलम्‌ ॥' 
पर बया इस सान्त्वना से पिता को सान्त्वना मिली होगी ? उक्त पद में 'गुण' 
अब्द रिलष्ट है और इसके स्थान पर इसका पर्याथ-चब्द रख देने से काव्य-चमत्कार 
नष्ट हो जाएगा । 

एक उदाहरण और | इसमें भी इलेष के बल पर सौन्दर्य उत्पन्न किया गया है-- 
काले वारिषराणामपतिततया dq शक्यते स्थातुम्‌ | 
तरले, नहि नहि सखि पिच्छलः qa: ॥ 
5 "ससा Zo १०.३८ वृत्ति 


१. उग--(क) सौन्द्य-गुण, (ख) व्याकरणं की “क्रिया : जैसे दुष्‌ घातु में उ को 
ओ गुण = दोष | (ख) । गुण-प्रक्रिया : जैसे दुष्‌ 

“२. मेरे वाक्प्रवीण (अथवा amne नामक) पिता T 

: १ > 
ही कुछ ऐसी है । जिस प्रकार eae 


= = 31 भातु में 'गुण” होने से 'दोष” शब्द बनता है, 
ia R किक या तारी. हह (gania 
x रहे हैं क preg मुझे हमारी अनुमति के बिना बलातु लेजा 


भाषापरक समीक्षा ११४ 


[बादलों को देख अपनी सखी के साथ कहीं जाती हुई एक विरहिणी नायिका अपनी 
सखी से बोली, “वर्षा ऋतु में तो 'अपतिता' से रहना नहीं हो पाता? (अपतिता, 
अर्थात्‌ पति-रहितता, अथवा जो पतित--गिरी हुई--न हो ।)' सखि ने पुछा, “तरले | 
(हे चपला नारी !) क्या पति के लिए बहुत उत्कप्ठित हो गयी हो।' नायिका ने 
उत्तर दिया, 'न सखि, यह बात नहीं है, इस रास्ते में फिसलन बहुत है °] 


इस पद्य में एक तो 'तरले' शब्द ध्यातव्य है। सखि ने इस शब्द के द्वारा नायिका - 


को मीठी-मीठी फटकार दी है । और दुसरे, 'अपतिता' इस दिलष्ट शब्द के प्रयोग से 
जहां उक्त दो अर्थ प्रतीत होते हैं, वहां एक अन्य अर्थ की भी कल्पना की जा सकती है 
कि इस वर्षा-काल में सच तो यह है कि एक विरहिणी” विना पतित हुए भला कंसे 
'रह सकती हैँ? संस्कृत का काव्यशास्त्री 'अपतिता' में श्‍लेष नामक अलंकार का चम- 
ककार वताएगा और इसे शब्दगत इस भ्राघार पर कहेगा कि 'ग्रपतिता' शब्द को हटा 
. कर उसके स्थान पर इसका पर्याय रख देने से यह चमत्कार नष्ट हो जाएगा ।१ निःसन्देह 
ऐसे प्रयोग सामान्य भाषा में स्थान नहीं पा सकते, यह काव्यभाषा ही है, जो उन्हें 
_पचाकर काव्य-सौन्दर्य को उद्घाटित करती हुई पाठक के मनोवेगों को तरंगित 
करती है। 
इलेष के माध्यम से काव्यचमत्कार-प्राप्ति के प्रसंग में अब कुछ स्थल श्रीहषं- 
अणीत नैषधचरित से लीजिए-- 


इतीरिता पत्ररथेन तेन BUTT च हुष्टा च बभाण AAT । 

चेतो नलंकामयते मदीयं नान्यत्र कुत्रापि च सामिलाषस्‌ ॥ नै० च० ३. ६७ 
[पक्षी के द्वारा इस प्रकार से प्रेरित दमयन्ती लज्जित तथा हषित होकर बोली कि 
मेरा मन नल को चाहता है, और किसी में तथा ate कहीं भी अभिलाषा नहीं 
रखता ।] 

इस पद्य में 'चेतो नलं कामयते भदीयमु' वाक्य के इलेष के आधार पर तीन 

अथ है-- 
मदीयं चेतः नलं कामयते--मेरा चित्त नल को चाहता है। 

(२) मदोयं चेतः लंकां न अयते (प्राप्नोति, अभिलष्पतीत्यर्थ.)-मेरा चित्त 
[राजा नल को छोड़कर धन का लोभी बनकर] लंका [जैसी स्वणं-नगरी ] 
का ग्रभिलाषी नहीं है! 

REE 
१. “न पतियंस्याः सा अपतिः, तस्य भावस्तत्ता, .तया अपतितया ।' अथवा “न 
, ` पतिता अपतिता, तया? | 


२. अबश्य पंयायरि वृत्पसेहस्वी चर्च दसले वेत येषद 1 by S3 Foundation USA 
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(३) चेतः अनलं कामयते मदीयस्‌--[ राजा नल के न मिलने प्रर 
झग्नि-दाह करना चाहता है--मैं सती होना चाहतो हुँ । 
शब्द-इलेष का एक चमत्कार और-- 3 
दमयन्ती के मन में नल के साथ विवाह करने की उत्कट अभिलाषा है, पर 
ठहरी कुलीन कुमारी, वह भला अपनी इस भावना को जिह्वा पर कैसे ला सकती है। 
श्रीहर्ष के शब्दों में इसी आशय का कथन लीजिए जिसमें शव्द-श्लेष के दल प्र 
चमत्कार उत्पन्न किया गया है-- = 


मनस्तु यं नोज्झति जातु यातु मनोरथः कण्ठपथं कथं स: । 

का नाम बाला हिजराजपाणिग्रहाभिलाषं कथवेदभिज्ञा ॥ नै० च० ३.५१ 
[मन में संजोये जिस मनोरथ को मन नहीं छोड़ना चाहता उसे भला कण्ठपन्थ पर बसे 
लाया जा सकता है? ऐसी कोन कुलीना वाला होगी जो राजा (नल) से पाणि-ग्रहण 


करने की अभिलाषा कहेगी--भला कौन समझदार बाला चन्द्रमा के 'पाणि-ग्रहणः 
की--उसे हाथ से पकड़ने की--इच्छा व्यक्त करेगी । ] 


नैषधचरित से एक और पद्य लीजिए | इसमें भी इलेष के बल पर काव्य-चमत्कार 
उत्पन्न किया गया है । '्वनिभूत्‌' नुप को भी कहते हैं और पर्वत को भी । “कितनी 
पीड़ा होती है उस आदमी को, जिसके पैर में जरा सा कांटा चुभ जाता है, पर 
कोमलांगी दमयन्ती के हृदय में तो ग्रवनिभृतु ( 
फिर उसे भला असह्य पीड़ा क्यों न होती!-- 


निविशते यदि शूकशिला पदे सुजति सा कियतीमिव न व्ययासु। | 
मुदुतनोवितनोतु कथं न तामवनिभृतत प्रदिश्य हृदि Raa: u नैषधचरित ४.११ 


इस प्रसंग में नेषघचरित के उस प्रसिद्ध स्थल की चर्चा करना वाञ्छनीय होगा, 

. जिसमें कवि ने त्रयोदश सर्ग के ३१पद्यो (३-३४) में नल के अतिरिक्त इन्द्र, अलि, 
वरुण और यम की स्तुति इलेष के माध्यम से की है। पहले पांच पद्यों में इन्द्र और 
नल का वर्णन है," फिर चार-चार पद्यों (बारह पद्यों) में क्रमशः aft और नल! 
वरुण आर नल तथा यम और नल का।१ इसके बाद एक-एक पद्य (चार vai) में 
फिर क्रमशः अर्ति आदि के साथ नल का वर्णन है, और अंतिम पद्य में तो कवि 
ने भपने शब्द-कौशल की पराकाष्ठा ही कर दी है । इसी एक ही पद्य में कवि ने चारों 


o देवताओं और नल का वर्णन एक-साथ कर दिया है, अर्थात्‌ इस पद्य के पांच श्रथं हुँ 
. वह पद्य लीजिए ; 


] मेरा चित | 


पहाड़, पक्षे राजा नल) घुस गया था, | 
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देव पतितिदुडि ! नेषधराजगत्या निर्णोयते न किमु न व्रियते भवत्या । 


नायं नलः खलु तवातिमहानलाभो यद्येनमुज्कसि वरः कतरः पररते uw 
—Jo Fo १३. ३४ 


यहां यह उल्लेख्य है कि दिलण्ट पदों का प्रयोग एक सीमा तक ही चमत्कारक एवं 
सह्य होता है । सीमा से बढ़ जाने पर वह विक्षोभकारी ही होता है। उदाहरणाथ. 
निम्नोक्त पद्य लीजिए-- 

TARU सुत्तरय सुतः खचरः, 

BARA सुतेन हतः खचरः। 

Bat प्ररोदति हा खचरः 

बच गतः क्व गतः कव गतः खचरः॥ (अज्ञात) 


पहले साम [न्य अर्थे लोजिए--खचर के बेटे का वेटा खचर है। खचर के बेटे से 


खचर मारा गथा ३ खचरो रोती है-- हा ! [मेरा] खचर, कहां गया, कहां गया, . 


कहां चला गया [मेरा EA] खचर । 
अव रचयिता का अभीष्ट अर्थ लीजिए--(खे आकाशे चरति इति खचरः, अर्थात्‌ 
पक्षी, वादल, वायु, YR और राक्षस।)-वायु के पुत्र (भीमसेन) का बेटा राक्षस 
` [(घटीत्कच) है। यह राक्षस सूर्य के पुत्र (कर्ण) द्वारा जब मारा गया तो उसकी माता 


विलाप करती है--!हा ! खचर, कहां गया, कहां गया, कहां चला गया [मेरा पुत्र] : 


wax !' 

'किन्तु इस प्रकार के इतिवृत्तात्मक स्थलों में हम थोड़ी देर के लिए रचयिता की 
'पच्चीकारी की प्रशंसा श्रवश्य कर लें, पर ऐसे ड्लिष्टात्मक प्रयोग फूहड हास्य की ही 
सृष्टि करते हैं, इनसे पाठक की सहृदयता को पोषण नहीं मिल पाता | 

far कि पहले संकेत किया गया है, “शब्द-इलेष? में चमत्कार-जनक “शब्द' का. 
पर्यायवाची शब्द रख देनेः से चमत्कार नष्ट हो जाता है, किन्तु अथे-श्लेप' में ऐसी 
स्थिति नहीं होती । इस अन्तर को समभने के लिए पहले शब्द-श्लेष का उदाहरण 
लीजिए, फ़िर अर्थ-इलेष का-- 
प्रत्रिकूलतामुपगते हि विधी विफलत्वमेति बहुसाधना । 
भ्रवश्नम्बनाय दिनभर्तुरभुन्नं पतिष्यतः करसहरूमपि ॥ 
--साहित्यदर्पण १०.११ (वृत्ति) 


१. 'सहृदय एवं इलेष-प्रिय पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि इस वाग्विलास के लिए 
. नैपघचरित की किसी भी संस्कृत-टीका, विशेषतः नारायण-कृत टीका, का 


~ 
अवलोकन AL | ee ee se ; 
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यहां 'विधौ' पद के कारण शब्द-इलेष अलंकार है, जो कि विधु (चन्द्रमा) शब्द की 
सप्तमी विभक्ति है, तथा विधि (भाग्य) शब्द की भी सप्तमी विभक्ति है। इस पद का 
पर्यायवाची पद रख देने से उक्त अलंकार नही रहेगा। कितु इसके विपरीत-- 


स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यघोगतिम्‌ । 
Pel सुसहशी वृत्तिः तुलाकोटेः खलस्य च ॥ Flo Fo ९. ३७९ 


- आर्थदलेष अलंकार के इस उदाहरण में किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द रख 
देने पर भी उक्त अलंकार का चमत्कार नष्ट नहीं होता। 


समीक्षक के सम्मुख ऐसे स्थलों के सम्बन्ध में यह एक प्रश्न उपस्थित होना नितान्त 
स्वाभाविक है कि जहां अर्थ के आधार पर काव्य-चमत्कार माना जाता है, वहां शब्द 
की, मथवा जहां शब्द के आधार पर काव्य-चमत्कार माना जाता है, वहां ग्रथ की, 
स्थिति क्या होती है? इस प्रश्‍न का उत्तर काव्याचार्यों के मन्तव्यानुसार यह है--'भ्र्थ 
झब्द से बोधित होने पर अभिव्यंजन करता है, और शब्द भी श्रथं का आश्रय लेकर ही 
व्यंजन करता है। ग्रत: जहां [इनमें से कोई] एक (शब्द अथवा अर्थ) व्यंजक (काव्य- 
चमत्कार का हेतु) होता है, वहां दूसरा [उसका] सहकारी कारण रहता है। अर्थात्‌ 

एक ही व्यंजकता में दूसरे की सहकारिता ग्रवश्य माननी पड़ेगी--/ ve 

. शब्दबोध्यो व्यनक्त्यर्थ: शब्दोऽप्यर्थान्त रायः । 


एकस्य व्यंजकत्व तदन्यस्य सहकारिता ॥ साहित्यदर्पण २.१८ 


इस का अभिप्राय यह है कि जहां शब्द का चमत्कार. रहता है वहां ‘ae’ शव्द का 


सहायक (अंग) होता है, और जहां भ्रथ॑ का चमत्कार i 
। [चमत्कार रहता है वहां 'शब्द' अर्थ 
सहायक होता है। a ड 


शब्द और अर्थ--भाषा के दो इन प्रमुख स्तम्भो--के : 
को .स्तम्भी--के आधार पर ही वस्तुतः 

संस्कृत की समस्त काव्य-समीक्षण-पद्धति विभक्त है- वागर्थ का = संयोजन 

कालिदास के शब्दों में पावंती और परमेदवर के समान परस्पर संद्लष्ट है-- 
वागर्थाविव सम्पूवतो वागयंप्रतिपत्तये। 

जगतः पितरो वन्दे पार्वतीपरमेश्वरो ॥ IEG 
| । रघुवंश १. 

शब्द और ग्रथ की इसी न्विति की ओर माघ ने भी संकेत किया = 
नालम्बते देष्टिकता न निषीदति पोरुषे। 


Farge २. 
१. समझदार व्यक्ति त तो केवल भाग्य : O 


ग्रहण करता है, उक्त दोनों 
का अवून) 
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अभी ऊपर दो पद “प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ"””' तथा “स्तोकेनोन्नति- 
ot उद्घुत किये गये हैं। इनमें से प्रथम में शब्दगत इलेष का चमत्कार है, 
और दूसरे में अर्थगत श्लेष का । अब इलेब-विषयक एक अन्य प्रसंग लीजिए-- 


ग्रभिधा शब्दशक्ति से मुख्याथं (वाच्यार्थं) का वोध होता है। एकार्थक शब्दों के 
बोध के सम्बन्ध में तो अभिघा शक्ति की स्थिति स्पष्ट हैं, किन्तु श्लिष्ट 
अर्थात्‌ अनेकार्थक शब्द के किस अर्थ का ग्रहण भिधा शक्ति द्वारा किया जाए और 
किसका नहीं, इसके निर्णय के लिए निम्नोक्त 'विशेष-स्मृति-हेतु' अर्थात्‌ निर्णायक 
तत्व स्वीकार किये गये हैं--संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, 
fort, अन्य शब्द की सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर, आदि। 
उदाहरणार्थ--“मधुना मत्तः पिकः' कथन में “मध्‌” शब्द के अतिरिक्त शेष शब्दों 
के वाच्यार्थ का वोध अभिघा-शक्ति द्वारा होने में कोई बाधा नहीं है, किन्तु रिलष्ट 
मध? शब्द का वाच्यार्थ यहां 'वसन्त' ग्रहण किया जाए अथवा मद्य, अथवा मधु 
नामक दैत्य-विशेष, इसका निर्णय 'सामथ्ये' नामक विशेष-स्मृति-हेतु (निर्णायक तत्त्व) 
के ग्राधार पर किये जाने पर 'मधु' शब्द का वाच्यार्थ “वसन्त ही लिया जाएगा, 
‘aa’ प्रादि, नहीं | अब यह गृहीत अर्थ 'इलेष' का विषय नहीं रहा, केवल अभिघा 
शब्दशक्ति का ही विषय वनकर रह गया है, क्योंकि इलेष में सदेव एकाधिक अर्थो का 
ग्रहण किया जाता है। हाँ, जिन प्रसंग्रों में दो या दो से अधिक, अर्थ ग्रहण करना 
अभीष्ट रहता है वह श्लेष अलंकार का विषय हैं, और वहां सभी ग्रथ “वाच्यार्थ 
ही होते हैं, wa: उन सब wat का ग्रहण भी अभिधा शक्ति द्वारा ही होता हैं। 
उदाहरणार्थ, देखिए पछि 'इतीरिता पत्रस्येन' "1१ (पृष्ठ १५६) | 
frond यह कि चाहे शब्द एकार्थक हो अथवा भनेकार्थक, उसका वाच्यार्थ अभिघा 
शक्ति द्वारा गृहीत होता है । भ्रनेकार्थक शब्दों में जहां संयोग आदि के आघार पर 
केवल एक अर्थ का ग्रहण किया जाता है, अथवा श्लेष के आघार पर जहा कवि को 
दो या दो से अधिक अर्थ अभीष्ट रहते हैं ये सब वाच्याथं होने के कारण अभिषा शक्ति 
से हो गृहीत होते हैं । + = | 
जिन भअ्रनेकार्थंक शब्दों का संयोग, विप्रयोग आदि उक्त नियामक | द्वारा 
केवल एक ग्रथ ही गृहीत रहता है वह अभिघा शक्ति का विषय है, यह. ऊपर FE 
न ee y ० a 
१. इसी प्रकार 'येन ध्वस्त मनोभवेन' (पृष्ठ १३२) में भी स्लेष अलकार हैं भोर 
यहां भी दोनों अर्थ वाच्यार्थ होने के कारण अभिधा शब्दशक्ति द्वारा ही एहीत हैं। 
ठीक यही स्थिति देवः पतिविदुबि* (qo १६१) पद्य की भी हे! 
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आये हैं। किन्तु ऐसे स्थल भी होते हैं जहां उक्त नियामक हेतुओं द्वारा किसी एक 
के गृहीत हो जाने पर भी दूसरा अर्थ प्रतीयमान रूप में, व्यंग्याथ रूप में, ज्ञात होता 
है, यह विषय न तो ग्रभिघा शब्दशक्ति का है, और न इलेष का, अपितु 'अभिघामूला 


शाब्दी व्यञ्जना शब्द-शक्ति” का है। उदाहरणाथ 


रथ 


» असावुदयमारूढः कान्तिमान्‌ रक्त मण्डल: । 
राजा हरति लोकस्य हृदयं Fela: करे: N 


[इस पद्य में किसी राजा का वर्णन किया गया है--'उन्नतशील सुन्दर राजा, जिसने 


देश को अनुरक्त किया हुझा है तथा थोड़ा 'कर' ग्रहण करने के कारण प्रजा के हृदय को 
आइष्ट करता है ।' किन्तु साथ ही इसी पद्य से चःद्र मा-परक श्रथं भी द्योतित हो 
रहा है--'उदयाचल पर स्थित लाल-लाल रंग वाला GET चरद्रमा कोरल किरणों 
से लोगों के हृदय को भ्राकषित करता है।'] 


ऐसे पद्यों में संस्कृत का काव्य-समी क्षक श्लेष का चमत्कार नहीं मानता । इलेष 
में कवि को दोनों--भ्रथवा दो से अधिक सभो-प्र्थ अभीष्ट रहते हैं, किन्तु उपर्युक्त 
द्य में प्रस्तुत विषय 'राजा' का वर्णन है, न कि 'चन्द्रमा' का वर्णन | चन्द्र मा-पक्ष 


में दूसरा अर्थ इलेष की सहायता से गृहीत है, भ्रत: श्लेष यहां सहायक काव्य-तत्त्व है, 
न कि प्रमुख काव्य-तत्त्व । इसी भकार का एक पद्यः और लीजिए--- 


. दुर्गालंघितविग्रहो मनसिजं संमोल यस्तेजसा, 
पोद्यद्राजकलो गृहीतगरिमा दिष्दरवृतो भोगिभिः । 
नक्षत्रशकृतेक्षणो गिरिगुरौ गाढा साच maq, . 
गामाक्रम्य विभूतिभ्ूषिततनू राजत्युमावल्लमः ॥' सा० zo २.१४(वृत्ति) 


यहाँ प्रकरण नामक 'विशेष-स्मृति-हेतु' (निर्णायक तत्त्व) के झाघार पर कवि को 


उमावल्लभ (उमा नामक महादेवी के वल्लभ अर्थात्‌ पति--भानुदेव-नुपति) की स्तुति 
करना अभीष्ट है, श्रोर यह वाच्याथं अभिघा का ही क्षेत्र है, किन्तु इस पद्य में अनेक पर्द 
दिलष्ट हैं, जिनके कारण यहां शंकरः 


व -(महोदेव-) परक अर्थ भी भासित हो रहा है, 
और यह दूसरा अर्थ अभिधा शक्ति का क्षेत्र न होकर व्यंजना शक्ति (प्रभिधामूला 
शाब्दी व्यंजना) का क्षेत्र है । वे हिष्ट पद हैं-- (१) 'दुर्गालंघित' में दुर्ग (किला, 
(युद्ध, पक्षे शरीर), (३) राजकल (राजक-- 
राजाओं के समूह को श्रनुचर रूप में ल ग्रहण करने वाला, पक्षे राजा की- 

* (४) भोगिभिः (सुख लूटने वालों से, पक्षे सपा से), 
१. इस 


क 7 | 
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a) feat (dead, पक्षे मस्त), (६) उमा (उमा नामक पटरानी, पक्षे पावती) ।' 


[३] 


संस्कृत-काठ्पसभीक्षक किसी रचना को--चाहे वह गद्यवद्ध हो अथवा पद्य- 
बद्ग--स्वयं पढ़ते समय भ्रथवा किसी वाचक से सुनकर, ऐसे परखना और तोलना 
प्रारम्भ कर देता है, जैसे एक जौहरी किसी स्वर्णाभरण अथवा रत्न को हाथ में लेते 
ही परखने और तोलने लगता है । ज्यों ही समीक्षक किसी एक पद्य अथवा गद्यांश 
को पढ़ ग्रथवा सुन चुकता है तो कभी-कभी उस पाठ के अर्थ-सौन्दर्य से चमत्कृत होते 
हुए अथवा न होते हुए भी वह पहले बाह्य रूप को सराहने लगता है, अथवा उसे कहीं 
किसी प्रकार की न्यूनता का आभास होने लगता है। मेरा यहां तात्पर्यं किसी रचना 
के कोमल अथवा कठोर होने से तो है ही, साथ ही, इस प्रसंग में कतिपय अन्य 
तथ्यों पर भी विचार प्रकट किया जा रहा है-- 


संस्कृत का काव्य-समीक्षक जब किसी काव्य को स्वयं पढ़ता है अथवा किसी 
वाचक के मुख से सुनता है तो उसकी समीक्षण-वृत्ति में उसके कान भी मानों सहायक 
बनते हैं। ये उसे वताते हैं कि कौन-से वर्ण कोमल हैं और कौन से कठोर, कैसी रचना 
विरल-विरल होती है और कैसी सघन, और इस दो प्रकार की वर्गीकृत स्थिति को 
उसने क्रमश: माधुर्यं और ग्रोज गुण कहा है । कान की कसौटी पर काव्य की परख 
करते-करते उसे इतना अभ्यास हो गया कि उसने व्यंजनों की कोमलता और कठोरता 
के आधार पर इनमें से किम्हीं व्यंजनों को माधुर्ये गुण के व्यंजक वर्ण कहा और किन्ही 
को ओज गुण के व्यंजक वर्ण कहा, जिन की सूची इस प्रकार है-- 


१. मधुं गुण के व्यंजक वर्ण और इस गुण की रचना-- 


वर्ण--(१) क से-म तफ २५ स्पर्श वणो में से cat के ५ वर्णों को छोड़कर 

शेष वर्णों का अपने वर्ग के अन्तिम वर्ण के साथ इस प्रकार संयुक्त रहना 
कि पंचम वर्णं पहले आये और शेष स्पर्श पीछे | Tr उच, न्त, 
म्पा द । (जैसे मयडू, अञ्चल, तन्तु, पस्पा, आदि, शब्दों में ।) 2 
(२) रकार और णकार BEA स्वर से युक्त, जैसे अनुरणन आदि शब्दों मे ।. 

` ` स्चना-_इस गुण में समास का सर्वथा अभाव होता है, या समास छोटा होता 

= है तया रचना मधुर होती है । 

ee व ets 


i ६ 5 = विशेष ice लिए देखिए पृष्ठ १२०-१३६ 
१: सेप अनक के समल में विशेष विवरण के लिए दा १ 
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१६६ भारतीय शेलीविज्ञान 


२. भ्रोज गुण के व्यंजन वर्ण और इसको रचना-- 


वर्ण--(१) वर्गों के पहले अक्षर के साथ मिला हुआ उसी वर्ग का दूसरा अक्षर, 
तीसरे भ्रक्षर के साथ मिला हुआ वर्ग का चौथा अक्षर । जंसे--क्ख, 
त्य, च्छ, टु) प्फ, ग्घ, ज्म, इ, द्ध, व्भ, आदि । जंसे स्वच्छ, बद्ध आदि 
शब्दों में । , 
(२) आगे या पीछे रकार से युक्त वणं । जसे क॑, क्र, में, ऋ आदि । जैसे अक, 
वक्र, चमं, WTA आदि शब्दो में । 


(३) तुल्य वणों का योग । जैसे क्क, च्च, इ, त्त, छ, प्प आदि । जैसे उच्च, 
अट्टहास, TAU, उद्दाम, आदि, शब्दों में । 
(४) cat वर्ण 
(५) श, ष। 
रचना-इस गुण में दीघं समास होते हैं तथा रचना उद्धत होती है । 


यहां यह उल्लेख्य है कि उक्त. रचना-विभाजन की पहचान संस्कृत के काव्य- 
समीक्षक ने इस इष्टि से भी की कि किस प्रकार का पात्र कैसी स्थिति में कोमल अथवा 
कठोर वर्णे-योजना अथवा विरल अथवा सघन रचना का प्रयोग करता है, तथा यह 
भी निर्धारित किया कि कोमल अथवा कठोर रचना विषयानुरूप ही होनी चाहिए, 
अन्यथा वह सदोष होगी--उदाहरणाथं, कोमल वर्णो का अनुप्रास PAK और करुण 
रसों में तो श्राह्वादक होता है, किन्तु रौद्र और भयानक रसों में वह सह्य नहीं होता 1 
इसी प्रकार कठोर वर्णो के श्रनुप्रास की भी यही स्थिति है कि रौद्र और भयानक रसों 
में तो यह आह्वादक होता है किन्तु शगार ्ौर करुण रसों में सह्य नहीं होता । इसी 
प्रकार को कोमलता भ्रथवा कठोरता की सह्यता अथवा असह्यता का प्रश्‍न वक्ता के 
स्वभाव के साथ भी जुड़ा हुझा है । काव्य का समीक्षक ऋद्ध भीमसेन को तो कठोर, 
समास-बहुल और उद्धत वाणी में बोलता हुआ सुनना चाहता है, किन्तु सौम्य-स्वभाव 


युधिष्ठिर को वह कोमल, समास-सहित भ्रथवा ग्रल्पसम स-युक्त में T 
Sarre : समास-युक्त वाणी में बोलता हुअ 


nL Ha स्थिति ऐसो भी art है कि वक्ता को एक-साथ कठोर और कोमल 
ee s पड़ता है। भियदशिका नाटिका में राजा एक ओर TE 
ee ee शोर दूसरी ओर आरण्यिका के सुन्दर मुख को देख उसके 
मा रि यसको एत विष संयत का avin देखिए जहाँ 

2 लासे विवि लसीका रीप करते Dip पद की SS ins EA मं 
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कठोर शैली (गौडी रीति) का प्रयोग किया है भर श्रन्तिम दो पंक्तियों में कोमल शैली 
(बैदी रीति) का, जो कि राजा की उपयुक्त द्वि बिध अवस्था के अनुरूप हैं-- 


स्वेदाम्भःकणभिग्नमोदणतरश् भंगमेक रुषा 

त्रासेनापर मुत्प्लुतोत्प्लुतमुगव्यालोलनेत्रोत्पलम्‌ | 

उत्पइ्यन्नहमग्रतो मुखमिदं देव्या: प्रियायास्तथा 
भौतईघोत्सुकमानसरव महति शिप्तोष्स्स्यह संकटे ॥ प्रियदशिका ३.१५ 


[एक झोर तो मै वासवदत्ता के नेत्र-कमल को देखता हूं, क्रोध के कारण जिसका एक 
भ्रू-भंग स्वेद के जल-कण के टूटने से अति भीषण हो गया है--और वह ऐसे प्रतीत 
हो रहा है, जैसे कि त्रास के कारण कुदते; और भी अधिक कूदते, मुग के नेत्र भ्रति . 
चपल हो उठते हैं, किस्तु साथ ही मैं श्रपने सामने इस प्रियदेवी (झारण्यिका) के मुख- 
मण्डल को भी देख रहा हुं--इस प्रकार एक ओर वासवदत्ता के क्रोध से भयभीत और 
दुसरी आरण्यिका को देखने को उत्सुक मैं अत्यन्त संकट के गतं में जा पड़ा हूं ।] 


[४] 

अब कतिपय और तथ्य लीजिए। रचना को पढ़ते ही प्रवुद्ध काव्य-समीक्षक को 

रचना के वाह्य रूप की कुछ विशिष्टताएं अथवा शिथिलताएं आभासित होने लगती 
हैं। उदांह्रणाथे-- 
` प्रसीद चण्डि त्यज सन्युमञ्जसा जनस्तवायं पुरतः इताञ्जलिः। 
किमर्थमुत्कम्पितपीवरस्तनद्दयं॑ त्वया लुप्तविलासमास्यते ॥' 

--का० Fo Fo ३.१.१२ 

इस इलोक में प्रथम वाक्य (‘ek मन्य्‌ त्यज') ay वाच्य-परक है, किन्तु अंतिम वाकय 
('किमथं त्वया लुप्तविलासमास्यते') कर्मेवाच्य-परक, भौर समीक्षक को यही 

'अ्रखरी. कि यहां 'मागे का--लेखन-प्र कार का--अमभेद' (साम्य) नहीं है। जिस = 
से कथन आरम्भ किया गया था, उसकी समाप्ति भी उसी वाच्य से करनी चाहिए थी,- 
नं कि अन्य वाच्य से । या तो दोनों वाक्य HT वाच्य होते, या दोनों कर्मवाच्य | वामन 

के अनुसार यहां 'समता' (मार्गभेद) नामक गुण का अभाव है। 


१. हे क्रोधशीले ! तुम्हारा यह जन (दास) तुम्हारे सामने हाथ जोड़े ARS ues प्रसन्न 
हम्रो, और क्रोध को तुरन्त छोड़ दो । [क्रोध के कारण] हिलते हुए i 
वाली तुम [मुखमंण्डल के] सौन्दर्यं और विलास से रहित हकर (पर 
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२६८ भारतीय शैली विज्ञात - 

अब कालिदास का निम्नोक्त पद्य लीजिए जिसमें बहुविध वाह्य विशेषताओं के 
आधार पर अनेक शब्द-गुणों की स्थिति स्वीकार की गयी है 

प्रस्युत्तरस्यां दिशि देवता.मा दिमाल्यो नाम नगाधिराजः। 
पर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्यामिव मानदण्डः ॥' Fo Ho १.१ 

इस न आरम्भ में 'ग्रन्ति' और अन्त में 'स्थित: इन कत वाचक प्रयोगों द्वारा 
आरम्भ से अन्त तक एक ही रचना-सरणि को अपनाया गया है, अतः यहां 'समता' 
नामक शब्दगुण है । इसके अतिरिक्त इस पद्य में 'पृथकपदता' के कारण 'माधुये' नामक 
शब्दगुण भी माना गया है। 'पृथकपदता से तात्पर्यं है--समासयुक्त पदों का, विशेषत: : 
दीघं-समासयुक्त पदों का, न होना। साथ ही, यहां बन्ध में अजरठता (अकठोरता) के 
कारण 'सुकुमारत/ नामक शब्द-गुण भी स्वीकार किया गया है। 

इस प्रकार संस्कृत-काव्य-समीक्षक रचना को पढ़ते-पढ़ते रचना का बाह्यपरक 
परीक्षण करता चलता है। उदाहरणार्थ--'विलुलितमकर न्दा सज्जरीनंतंयन्ति' पाठ : 
भें तो उसे रचना-गत 'गाढता' प्रतीत होती है, वामन के भ्रनुसार यहां 'ग्रोज' नामक 
eran है । किन्तु उक्त पाठांश में 'मकरन्दा: पद के स्थान पर “मधुधारा:' पद रख 
देने से--“'विलुलितमधुभारा मञ्जरी देतयग्ति--मै रचना-गत 'शिधलता' प्रतीत 
होती है। इसी प्रकार-- ; 

स्वचरणविनिविष्टेनूपरनंतकोनाम्‌ 
अणिति रणितमासोत्‌ तत्र चित्रं कलञ्च ।१ का० To To ३.१.२३ 

इस रचना में समीक्षक को पद नाचते-से प्रतीत होते हैं। वामन के अनुसार यहां 


“उदारता नामक शब्द गुण है । किन्तु यदि इसके स्थान पर निम्नोक्त पाठ कर दिया 
जाए तो इसमें उक्त विशेषता नहीं रहेगी-- 


चरणकमललगनूपरे नंतंकीनाम्‌ . 
ऋणिति रणितमासीन्मञ्खु चित्रञ्च तत्र । का० सू० ३.१.२३ 
o ८ 
१. Ka A] a में देवता-सरश हिमालय नामक पर्वतराज है। यह -पूर्व 
पश्चिम के समुद्रों तक विस्तीणं होकर ऐसे i ; 
er a होकर ऐसे By है, मानो पृथ्वीको मापने: 


2. | [भोरे] मकरन्ट के कम्पित करते हुए [भ्राञ्ज] की मंजरियों को हिलाते हैं । 


३० वहाँ नतंकियों के अपने पैरों में पहने ह | (का० Yo qo ३.१.५) 
eam, TUT पहने हुए नूपरों का विचित्र और सुन्दर शब्द 


ल 
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af: 


भाषापरक समीक्षा १६९ 


ही पद-तृत्यता निम्नोक्त ऋचा में मी प्रतीत होती है--इसे पढ़ते हुए ऐसे लगता 
है कि अग्निदेव की ज्वालाओं के साथ-साथ स्वयं हम भी कूद रहे हैं, उछल रहे है-- 
रयिने चित्रा सुरो न संदूग्‌ आयुन प्राणो नित्यो न सूनुः। 

तबवा न gin सिषक्ति पयो न घेनुः शुर्चिवभावा ॥ ऋग्वेद १-६६-१ 

निम्नोक्त रचना को पढ़ते समय समीक्षक को क्रमशः आरोह (चढाव) और 

अवरोह (उतार) की प्रतीति होने लगती है-- 
निरानन्दः कौन्दे मधुनि परिभुक्तोज्भितरसे।' 
: का० Fo Fo ३.१.१३ 
तो निम्नोकत स्चना को पढ़ते समय क्रमशः अवरोह (उतार) और आरोह (चढाव) 
की -प्रती ति-- 
cart: शीलक्षष्टा व्यसन इव मज्जन्ति तरवः।` 
का० Jo Fo ३.१.१३ 

उक्त तीनों -पद्यों--'स्वचरण'"`', “निरानन्द***' और “नराः शील-श्रष्टाः"` `” 
को इष्टि में रखकर यहां यह उल्लेख्य है कि संस्कृत का काव्य-समीक्षक “पद-तृत्यता' 
अथवा 'प्रारोहावरोहक़ म' को पाठ का धर्मे नहीं मानता * अर्थात्‌, किसी पद्य अथवा 
गा में 'पद-स॒त्यता' रूप उदारता नामक गुण न हो, किन्तु फिर भी, यदि कोई पाठक 
उसके प्रत्येक पद को नचाता हुझा सा पढ्ने लगे, तो. वहां 'पद-नुत्यता' नहीं T 
जाएगी। वास्तविक पद-नृत्यता तो उपर्युक्त (स्वचरणविनिविष्टै:"””' जसे स्थलों में होती - 
है। इसी प्रकार 'ग्रारोहावरोहक्रम' रूप समाधि गुण भी "निरानन्दः कोन्दे'" जैसे स्थलों 
में होता है, न कि अपनी इच्छा से जिस भी किसी पद्य अथवा गद्यांश को 'चढ़ाव-उतार 
कै क्रम से पढ़ देने पर उक्त 'आरोहावरोह-क्रम' मान लिया जाएगा। 

ग्रव कुछ पद्य लीजिए, जिनमें वामन-सम्मत झर्थ-गुणों की स्थिति स्वीकार 
को गयी हे i 

नायक के नायिका को देखा और उसके खूप-सौन्दयं को देख उसे भ्रम होने लगा 
कि यह कोई झप्सरा तो नहीं है, कि तभी उसने देखा कि इसने तो अपनी पलक 
वप . 
1. रसास्वाद करके छोडे हुए कुन्द (पुष्प) के मधु में रुचि न लेने or 
२. [जल में] वृक्ष [ऐसे] डूब रहे हैं जैसे सदाचार-हीन पुरुष व्यसनों में डूब L č 2) 

इस आरोह-प्रवरोह अथवा अवरोह-प्रारोह के क्रमको वामन ने “समाधिः गुणः 

नाम दिया है। 
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झपकायी हैं भोर वह बोल उठा- यह तो पलक झपकाती है---'निमिषति' | केवल 
इसी एक पद में यह भ्रथं छिपा हैं कि यह कोई दिव्या नारी नहीं है, अपितु मानुषी ह 
. दिव्येयं न भवति किन्तु मानुषी । वामन ने ऐसे स्थलों में ओज नामक भ्रथं-गुण का 

पहला भेद--वाक्यार्थ में पद का ्रभिधान' स्वीकार किया था, और आनन्दवर्धन की 
घारणानुकूल यहां 'पदगत वस्तु-ध्वनि' मान सकते हैं । 


कथन वह जो दूसरे को लुभा ले, उसे ग्राकृष्ट कर ले। कभी कोई अनभीष्ट वात 
कहनी हो, अथवा कोई कट्‌ उक्ति कहनी हो तो इस रूप में कही जाए कि सुनने वाले 
को भ्रखरे नहीं । 'मृत व्यक्ति के विषय में 'यशःशेष' कहना, 'एकाकी' को 'देवता- 
द्वितीय” (भगवान्‌ जिसका सहायक है) कहना, 'गच्छ' कहने के स्थान पर 'साधय' 
(अपने काम को “सिद्ध करो!) आदि कथन उपयुक्त घारणा के सुन्दर उदाहरण है— 
वामन के अनुसार गोणी लक्षणा के निदेशक ऐसे स्थलों में 'सौकुमार्य' नामक भ्रथ-गुण 
माना जाता हे! 

> x >< 


: अव इस प्रकरण में एक पद्य लीजिए, जिसके प्राय: प्रत्येक वाक्य अथवा वाक्यांश 
भें समीक्षकों ने शब्दयत सौन्दर्यं माना है। इस पद्य को वामन ने वैदर्भी रीति के 
उदाहर स्वरूप प्रस्तुत किया है। वेदर्भी रीति में दसों गुण होते हैं--'समग्रगुणा 
वेदर्भी'। Hadi पद्य के प्रत्येक वाक्य अथवा वाक्यांश के सौन्दर्य के आघार पर 
टीकाकारों ने उसमें दसों शब्दगत काव्य-गुणों का निदेश किया है-- 
गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शृ गर्मुहुस्ताडितस्‌, 
SA मृगकुल॑ रोमन्यमभ्यस्यतु । 
लब्ध कुरुतां वराहविततिमुस्ताक्षति पल्वले 
विशान्ति लभतामिदं च शियिलज्याबन्धमस्मद्धनुः 1 
= नाका? सू० Jo १.२.११ (भ्रभिज्ञान० २:६) 
[सोंगो से ताड़ित, पोखर-जल में जैसे करें अवगाहन, २ 
शाकल भी छाया में as, करता रहे जुगाली, 
४२००, पर खोदें, जड़ें मोथा की निर्भय. होकर, x 
मह घनु भी मेरा, ले विश्वान्ति, ढोली प्रत्यञ्चा करके।] 
इस पद्य में दस-शाब्द-गुणों ` टोकाकारों 
क्त्यागयाङ्- SRR टीकाकारो द्वारा इस प्रकार स्वीकार 
अ भा 
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(१) (छायाबद्धकदम्बकस्‌' श्रौर 'शिथिलज्याबन्धम्‌' इन दोनों पदों में बन्ध के 
' विकट होने से ओज गुण | १ 


(२) “छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलस इस पद्य-भाग में वन्ध के गाढत्व और शैथिल्य 
के कारण प्रसाद गुण । ; 
(3) 'महिबा निपानसलिलस्‌' इस पद्यांश में कोमल रचना के कारण इलेष गुण ।' 
(४) 'गाहन्तां महिषाः'"* ' इस सम्पूर्ण पद्य में जिस मार्ग (शैली) से प्रारम्भ gar 
है, उसी मार्ग (शैली) से पद्य की समाप्ति भी हुई है, अतः समता गुण | 
(५) 'गाहन्तास' पद में आरोह और 'महिषा' पद में श्रवरोह होने से समाधि गुण Ni 
(६) “पृ'गेमुंहुस्ताडितस्‌' में पृथक्‌पदता के कारण माधुर्य गुण । 
(७) 'रोमन्थमभ्यस्यतु' में कोमल बन्ध के कारण सौकुमार्य गुण । 
(ऽ) शिथिलज्याबन्बसस्मद्धनुः' में बन्ध की विकटता के कारण उदारता गुण | 
(६) इस सम्पूर्ण पद्य में बन्ध के उज्ज्वल होने से कान्ति गुण, और 
(१०) इस सम्पूर्ण पद्य में सभी पदों के स्पष्टार्थक होने के कारण अथंव्यक्ति गुण । 
इस प्रकार दस शब्द-गुणों की विद्यमानता के कारण उक्त पद्य में वंदर्भी रीति हैँ। इस 
पद्य में टीकाकारों द्वारा निर्दिष्ट गुणों को दिखाने से हमारा आशय यह है कि भारतीय 
काव्याचार्यों अथवा समीक्षकों की एक इष्टि यह भी थी कि रचना में प्रत्येक वाक्य. 
अथवा वाक्यांश का सौन्दर्य दिखाया जाए।' 


[५] 
कुन्तक ने वक्रो क्त-तत्व को जिन छः प्रमुख भेदों में विभक्त किया उनमें से 
निम्नोक्त भाषा से सम्बद्ध है--(१) वर्णविन्यासवक्रता, (२) agate (प्रातिपदिक-)' 
वक्ता, (३) पदपराधं-(प्रत्यय-)वक्रता और वाक्यवक्रता । कुग्तक के इष्टिकोण सेः 
काव्य का समीक्षक-- 
(१) शब्दालंकारों के चमत्कार को वर्ण विन्यास-वक्रता का चमत्का - के 
(२) प्रातिपदिक-बक्रता निम्नोक्त भाषा-तत्त्वो पर आधारित की गयी हैं। पर्याय- 
शब्द, रूढि, उपचार, विशेषण, संवृति, प्रत्यय, भागम, भाव (क्रिया), लिग; 
क्रिया और वृत्ति (समास, इत्‌, तद्धित)। | 
(३) प्रत्यय-वक्रता. निम्नोक्त भाषा-तत्त्वों पर आधारित है-- काल, कारक, संख्या 
eS Est PO PE 
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(वचन), पुरुष, उपग्रह, (आत्मनेपद, TRENT) और प्रत्यय-माला | इनके 
अतिक्ति उपसग और निपात से जन्य वक्रताएं भी मानी. गयी हैं । 


(४) वाक्य-वक्रता के झन्तगत निम्नोक्त तीन काव्य-तत्त्वों को सम्मिलित किया 
गया है--(क) वस्तु अर्थात्‌ वण्येविषय अथवा स्वभावोक्ति (ख) भ्रर्थालंकार 
(वाच्य और व्यंग्य) तथा (ग) रस | 

कुछ उदाहरण लीजिए-- 

“यह पव॑त-तटी अत्यन्त संतप्त हो रही है, अतः मुझे लगता है कि कोई ऐसा 


“मेघ आने वाला है जो शीघ्र ही चन्द्र-ज्योत्स्ना को तिरस्कृत करने वाला है, तथा समग्र 


संसार को व्याप्त कर लेने के कारण मनोहर रूप धारण कर लेगा-- 
तटी तार ताम्यत्यतिशशियज्ञा: कोऽपि जलद- 
स्तया अन्ये भावी . भुवनवलयाक्रान्तसुभगः॥ To जी० २. ७६ 
यद्यपि “तटः शब्द का प्रयोग तीनों लिंगो में होता है, किन्तु यहां उसका स्त्री लिग में 
अयोग इस वक्रता का सूचक है कि 'तटी' रूपी यौवनोद्ीप्ता नायिका का उपभोग करने 
वाले मेष-रूप नायक का आगमन शी त्र होने वाला है। अतः यहां “लिंगवक्रता' है। 
लिग के औचित्यपूर्ण प्रयोग के कारण काव्य-सौन्दये का एक और स्थल--यह 


` विरहिणी नायिका निद्रा का स्पर्श तक नहीं करती, घृति को छोड़े वेठी है, कहीं 


' स्थिरता को घारण नहीं कर पा रही, बस, लम्बी व्यथामय कथा को ही जानती है, 
"तथा किसी भी रूप में शान्ति को नहीं प्राप्त कर रही--- 
निद्रा न स्पृशति त्यजत्यपि घृति घत्ते स्थिति न क्वचित्‌ | 
दोधों वेत्ति कथां व्यथां न भजते सर्वात्मना निव्‌ तिस्‌ ॥ 
—भ्रौचित्यविचारचर्चा, ललितरत्नमाला 
कवि ने यहां जानबूझकर निम्नोक्त स्त्री लिग-वाची शब्दों का प्रयोग किया है--निद्रा, 
धृति, स्थिति, कया, व्यया भौर निव्‌ं ति । किन्तु इन शब्दों के अथं द्योतन के लिए 
स्त्रीलिग-वाची शब्दों के साथ-साथ यदि कवि पुलिंग भ्रोर नपुंसर्कालग-वाची शब्दों का 


भी प्रयोग करते तो इस प्रकार का कथन-प्रवाह एवं भाव-प्रवाह न उमड़ पाता, जैसे कि 
केवल ्त्रीलिग-वाची शब्दों के एकत्र प्रयोग से उमड़ रहा है । | 


mY, व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरम्‌ । 

[ हे मधुकर, कलि Sa हतास्त्वं खलु कृतो॥ अभिज्ञान ० १.२४ 
स्व कक महू कन्या हमारे योग्य भोग्या क्षत्रिया नहीं--हम 
त्व के अन्वेषण में हो मारे गवे, किन्तु सुम हाथों को ners हम तो इसी 
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“यहाँ “वयम्‌” पद के प्रयोग से तात्पर्यं है कि अकेला दुष्यन्त नहीं उस जैसे अनेक 
व्यक्ति तड़पते रह जाते हूँ, जबकि उनके देखते-देखते दूसरे व्यक्ति उपभोग कर 
रहे.होते है । इसके अतिरिक्त 'वयम्‌' पद से राजा की उदात्तता तथा 'त्वम्‌' पद से भ्रमर 
की निकृष्टता द्योतित होती है । अतः यहां वचनवक्रता है । इस प्रकार निम्नोक्त स्थल में. 
भी बहुवचन-सूचक ATG’ पद के प्रयोग के कारण काव्य-चमत्कार है-- 
शकुन्तला के रूप-लावण्य पर मुग्ध दुष्यन्त उसके श्रधर और वाहुश्रों की उपमा 
क्रमशः किसलय-राग और कोमल शाखाओं से करके--मानो इस इच्छा से कि कहां तक 
किस-किस अंग का सौन्दर्यं वणित करू-अ्नायास कह उठा कि इसके अंगों मे' तो. 
पुष्प के समान लुभावना यौवन समाया हुआ है-- १ 
झधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणो बाहू | 
कुसुममिव लोभनोयं योदनमंगेषु संनद्धम्‌ ॥ अभिज्ञान ० १-१८ 


पर टीकाकार ने 'ग्रंगों में' यह बहुवचनान्त प्रयोग देखा तो इसकी व्याख्या निम्नोक्त ` 
रूप में प्रस्तुत करते हुए मानो दुष्यन्त के मन की बात प्रकट करके रख दी कि “अंगों मे 
यौवन भरा है से तात्पर्य है--उसके मुख में कान्तिमत्ता है, नयनों में तरलता है, . 
वक्षःस्थल में स्तनों का उभार है, नाभि में गंभीरता है, जघन, जंघा, जानु तथा Hea 
में मांसलता है, आदि, आदि। काव्य-भाषा का पारखी समीक्षक 'अंगेषु' पद की व्याख्या 
में यह सब लिखता चला गया है। | 
अब एक ऐसा पद्य लीजिए जिसमें लिग और वचन दोनों के प्रयोग के कारण. 
काव्य-सौन्दर्य निखर उठा है-- 
कपोले पत्राली करतलनिरोधेन मृदिता, 
निःपीतो ` निःइवासँरयममूतहृद्योऽधररसः | 
मुहुः कण्डे लग्नस्तरलयति'वाष्पः स्तनतटों, 
है ; निरतः WS 
ma Tona ME ee GY, Ao जी० २.१०१ 
[हमारी प्रार्थनाओों को न मानने वाली प्रियतमे ! तुम्हारे गालों पर बनी पत्र-- 
लेखा को तुम्हारे हाथों ने मल डाला, अमृत के समान स्वाद वाले तुम्हारे भधरामुत को 
निःवासों ने पी डाला, यह अश्रु-प्रवाह बार-बार गले में लगकर (तुम्हारी) स्तन-तटी 


को हिला रहा है; तुम्हें तो बस क्रोध ही प्रिय हो गया हैं,. 'हम नहीं--अर्थात्‌ हमारी. 


तो तुम्हारे प्रियजनों में कोई गिनती ही नहीं हैं।] 


इस पद्य मै करतल और वाष्प शब्द पुल्लिम हैं. जो कि क्रमशः 
लः ne Q = नि: ` शब्द ग. 
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:बहुवचनान्त भी--एक नहीं, कई-कई पुिगों (निःइवासो) ने तेरे अधर-रस को पी 
डाला हैं। ('अधररस' इस पुलिंग-वाची शब्द के स्थान पर यदि उक्त 'पत्राली” और 
“स्तन-तटी? के समान 'अधर-सुधा' ग्रथवा ऐसा कोई भय स्त्रीलिग-वाची शब्द होता तो 
` समुचित रहता।) उक्त शब्दों के अतिरिक्त 'ग्रहम्‌' के स्थान पर ERE बहुवचन- 
.बाचक शब्द का प्रयोग भी काव्य-सौन्दर्य में वृद्धि कर रहा हैं। “मैं” नहीं कहा गया-- 
“हम” कहा गया है। 'मै' कहा जाता तो इससे नायिका की नायक के साथ अन्तरंगता 
का बोध होता--भब उसकी यह अन्तरंगता इसके प्रति न होकर अन्य प्रियजनों 
.क प्रति है। पर SA कहने से नायिका की नायक के प्रति उदासीनता का वोध होता 
है कि इन प्रिय 'पुलिगो' की तुलना में व 'हम' होते कौन हैं—तुम्हारा प्रिय वनने 
.का दम भरने वाले ! 
अब कारक के औचित्यपूर्ण प्रयोग के कारण काव्यसौन्दयं का द्योतक स्थल 
-लीजिए- 
स्तनपुगमभ्रस्नातं समीपतरवति हृदयशोकाग्नेः। 
चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रोणास्‌ ॥ कादम्बरी (पूर्व), २१ 

'है राजन्‌ ! [आपसे रण में पराजित तथा विनष्ट] रिपुझओों की [विरहिणी] स्त्रियों 
“के स्तन-युगल मानो व्रत घारण किये हूँ। सदा MAHL से स्नात रहते' हैं । (योगि-जन 

भी सदा स्तात रहते हैं।) शोक की अरिन से सन्तप्त हृदय के समीप रहने के कारण ये 

[ब्रतचारियों के अनुरूप | अग्ति के समीप रहते हैं। 'बमुक्ताह[र' रहते हैं--पुष्पादि के 

हार को घारण नहीं HLT | यो'गयों के पक्ष में वे आहार से-रहित हैं । 

कवि यदि कहते कि पतिथों के मरण के परचात्‌ ये नारियां सदा आँसु बहती रहती 

हैं, विरह की भाग में जल रही हैं, इन्होंने आहार खाना छोड़ दिया है तो मह कथन 

इतिवृत्त मात्र होता, पर 'स्तनयुगल' के संबंध में यह सब कहना--और वह भी इलेष 
के माध्यम से--काव्य-चमत्कारोत्पादक है.। यहां 'स्तनयुगल' पद कर्ता कारक में है, 

और क्षेमेन्द्र के अनुसार यहां इस कारक के औचित्यपूर्ण प्रयोग के कारण 

-काच्य-सौन्दयं है । 


भाषा का एक अंग है पर्याय-शब्द । एक ही वात को यंदि किसी कवि ने एक ही 
शब्द से कह दिया तो यह उसके सब्द-दारिद्रभ का सूचक है, पर महान्‌ कवि तो 
पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए भी उसी एक वात को नूतन रूपों में प्रस्तुत करता 
चलतः है। अद्वघोष का यह्‌ पद्यलीजिए-- र 


संनिबानमिवर्थानामाधानमिव तेजसाम्‌ । 
CC-0. Prof. afefeti संपदाम्‌ ieres goupdation USA 
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कपिलवस्तु धन-सम्पत्ति का संनिघान है, तेज:पुंज का आधान है, विद्याओं का 
केत है, भौर सम्पदाओं का संकेत है । संविधान, आधान, निकेत और संकेत--ये 
दारो पर्याय-शब्द एक ही अर्थ TT के वाचक सही, पर यहां ये विभिन्न अथेच्छायाश्रो 
बी ओर इंगित करते हैं। यह नगरी 'घनसम्पति का संनिघान' है--अपार घन-राशि 
इसे हर जगह अटी पड़ी हैं। यह 'तेज:पुंज का आधान” है--इसमें जहां-तहां दीप्त 
पदार्थ रखे हुए हैं-यज्ञाग्नियों का आधान तो यह नगरी है ही। यह 'सकल विद्याओ्रों 
का निकेत' है--घर-घर में विद्या-व्यसनी लोग रहते हैं इसमें। यह 'सम्पदाों का 
संकेत है ऐश्वयं के सभी साधनों ने तो यहां ग्राकर अपना स्थायी अड्डा ही वना लिया 
है। 'पर्याय-प्रयोग' से एक और तपत्पयं भी है--विभिन्न पर्याय-वाची शब्दों में से किसी 
एक का चयन | उदाहणाथं, हमारे राजा के पास बहुत-से बाण हैं, जो वज्रधारी (्रर्थात्‌ 
इद्र) के पराक्रम की निधि हैं-- 


सन्ति भूभृति हि नः शराः परे । ये पराक्रमवसूनि वज्चिणः ॥ 
_ -किराताजे,नीय १३.५५, वक्रोक्तिजीवित २. ३२ 


इद्रवाचक अनेक पर्याथ-शब्दों में से यहां 'वऱ्त्रिन्‌' शब्द का प्रयोग वक्ता के निकटतम 


भाव को प्रकट करता है। इसी प्रकार क्लिष्ट पर्याय-शब्दो के प्रयोग के कारण भी 


काव्य में 'वक्रता' (शह्वाद-प्रदान-क्षमता) ग्रा जाती है-- 


पन्थि सा एत्य सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले गामे । 
उण्णश्न पश्रोहरं पेक्छिऊण जइ वससि ता वससु ॥ Alo द० ४.७ वृत्ति 


[पान्य, नात्र स्रस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे। 
उग्नतपयोधर प्रेक्ष्य यदि वससि तद्‌ aan] (संस्कृतच्छाया) 


[रमणी वोली--हे पथिक, इस पहाड़ी गांव में न तो 'सत्थर' अर्थात्‌ स्रस्तर 


(विस्तर) है, र न ही 'सत्थर' अर्थात्‌ पर-नारी-रमण-विषयक 'शास्त्र के नियमों ' 


का पालन) है। हाँ, यदि उठे हुए इन 'पयोधरों” (बादलों अथवा स्तनों) को देखकर 
महा व्हरना चाहते हो तो ठहर जाओ ।] 


यहा 'सत्थर' और 'पयोघर' इन दिलष्ट-झब्दों के प्रयोग के कारण उक्त पर्योय- 


शता है । इन दोनों शब्दों के स्थान पर इनका पर्याय-शब्द रख देने से उक्त चमत्कार 
"टही जाएगा । इसी प्रसंग में कुन्तक का यह मन्तव्य भी उल्लेखनीय है कि अन्य अनेक 
Want बदं के होते हुए भी वस्तुतः वही शब्द 'वाचक' कहाने योग्य होता है 


का प्रयोग कचि इस रे अभीष्ट अर्थ का द्योतक होता है और 
CC-0. aes इस लए करता है वह उसके New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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बह्‌ भयं सहदयों को श्राह्लादित करने वाला तया भपने स्वभाव से ही सुन्दर, होता है५_ | 
और इसका प्रमाण है 'दयं गतं सम्प्रति"**” (पृष्ठ! ८६) पद्य में 'कपालिनू' शब्द का 
प्रयोग । शिव के अनेक पर्यायवाची शब्दों के होते हुए भी 'कपाली” (खोपड़ी धारण 
करने वाला) शब्द का प्रयोग इस भ्र्थं का द्योतक है कि शिव एक बीभत्सपूण जन्तु 
और यह भर्थ वाच्यार्थं से अतिशय अर्थ है, अर्थात्‌ व्यंग्यार्थं अथवा वक्ताथ है. 

अव सर्वनाम के विशिष्ट प्रयोग के कारण काव्य-सौन्दर्य देखिए-- 

दर्पणे च परिभोगर्दाशनी पृष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः । 

वोक्ष्य विस्वमनुबिम्बमात्मनः कानि कानि न चकार लज्जया ॥ Fo Fo ८.११ 
[पार्वती दर्पण में अपने मुख पर उन संभोग-चिह्लों को देख रही है, जो कि--कल रात. 
उसके मुख पर--अंकित हो गये थे, कि इतने में ज्यों ही उसने अपने पीछे की शर बैठे 
हुए प्रियतम (शिवजी) के प्रतिविम्व को अपने प्रतिविम्ब के समीप देखा तो फिर 
उसने लज्जावश क्या-क्या चेष्टाएं नहीं कीं ?] ; 

संस्कृत का समीक्षक ऐसे स्थलों में 'कानि-कानि' इस सर्वनाम के प्रयोग के कारण- 
“चमत्कार मानता है, कि 'क्या-क्या' से. अ्रभिप्राय है--अवणँनीय' चेष्टाएं, जिनमें 
लज्जा, भाव-गोपन, हर्ष, उल्लास, उपालम्भ, शिकवे-शिकायत, इनकार और 
इकरार--भादि अनेक बहुविध मनोभाव छिपे पड़े हैं । कुन्तक ने ऐसे काव्य-चमत्कार' 
को 'संबृति-वक्रता' नाम दिया है। 'संवृत्ति' कहते है--गोपन को | 


. इसी प्रकार निम्नोक्त पद्य में भी सर्वनाम के प्रयोग के कारण काव्य- || 
चमत्कार है-- 


उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितांशुकारता, 
` ते लोचने प्रतिदिश्ञ विधुरे क्षिपन्ती । 
करेण दारुणतया सहसैव दग्या, 
धूमान्धितेन दहुनेन न वीक्षिताऽसि ॥ ध्वन्या० ३.४ बृत्ति 
[वत्सराज उदयन ने वासवदत्ता के श्राग में जल मरने का समाचार सुना तो बिलख 
पड़े--अग्नि के डर से कांपती हुई, भ्रपने जलते' हुए वस्त्रों को शरीर से उतारने 
की चेष्टा करती हुई, वचाये जाने की भाशा में अपने कातर नयनों को चारों. दिशाओं 


-में फेंकती हुई तुमको अत्यन्त कूर भर पूमान्ध अग्नि ने एक बार देखा तक नहीं 
और एकदम निर्देयता-पुरवंक भस्म कर डाला। | 


जार ना 
१. शब्दो विवसितार्थेकवाचकोऽ.येषु सत्स्वपि | 
j. मे भद्रस्य रिस्वऽ;दसुनर i i. Digitiz Foundation ए 
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पद्य में संस्कृत-समीक्षक Q पद के प्रयोग में चमत्कार स्वीकार करता है 
रे, कितनी हृदय-हीन है यह अग्नि, जिसने तुझ जैसी after सुन्दरी, कोमलांगी 
और सकतगुण-सम्पत्ता नारी को भस्मीभूत कर STAT | 
विम्वोक्त स्थलों में क्रिया के विशिष्ट प्रयोगों के कारण काव्य-सौन्दर्य की उत्पत्ति 
की गयी हैँ 
पार्वती ने लाड-लाड में महादेव की चन्द्रलेखा अपने सिर पर धारण करके 
gata मैं इससे सुन्दर लगती हूं? उत्तर में महादेव ने उनका माथा चूम 
तिया--ऐसा उत्तर आप सब की रक्षा करे 


कि शोभिताइहमनयेति शशांकमौले: । 
पृष्ठस्य . पातु परिचुम्बनमुत्तरं वः॥ कुमारसंभव ३.३३ 


परिचुम्बन' क्रिया से वढ़कर भला और क्या बढ़िया उत्तर हो सकता था? अतः 
कुन्तक का भनुवर्ती काव्य-समीक्षक यहां 'क्रिया-वक्रता' मानेगा । 

अब क्रिया के औचित्यपूर्ण प्रयोग के कारण उत्पन्न काव्य-सौन्दर्य की चर्चा 
करते है-- 

क्रिया-साध्य-रूपा होती है, अर्थात्‌ किसी व्यापार का निष्पादन ही उसका Aa 
हैं, परन्तु कभी-कभी चमत्कार उत्पन्न करने के ग्रभिप्राय से क्रिया के साध्य-रूप का 
तिरस्कार कर उसे सिद्ध-रूप में प्रदर्शित किया जाता हे 


नरि नरि किरति द्राक्‌ सायकान्‌ पुष्पधन्वा | 
पुरि पुरि विनिवृत्ता मानिनीमानचर्चा ॥ 
__भारतीय साहित्यशास्त्र (२), पृष्ठ ३९२ 


- - [पुष्पघनु कामदेव प्रत्येक मनुष्य पर वाण फेंक रहा है, और प्रत्येक. नगर में 

मानिनी स्त्रियों के मान धारण करने की चर्चा समाप्त हो गयी है ।] 
` सुबन्त पद सिद्ध होते हँ और तिङन्त पद साध्य। कृदन्त शब्द भी ‘faa’ माने 
जाते है। जब कोई क्रिया साध्य (तिङन्त) रूप में प्रयुक्त न की जाकर कृदन्त (सिदध) ल्प 
में प्रयुक्त की जाती है तो वहां भाववक्रता मानी जाती है | उक्त पद्मांश में 'विन्यवतंत्‌ 
इस साध्य (तिङन्त) के स्थान पंर 'विनिवृत्ता' सिद्ध (कृदन्त) क्रिया का प्रयोग किया 
गया है। इस 'सिद्' क्रिया के प्रयोग से यह काव्य-चमत्कार उत्पन्न हो गया है कि 

Mn a 

१ भन्र हि'ते' पदं स्फुटमेवावमासते सहृदयानाम्‌ | 
त्र हि “ते' इत्येतत्‌ पदं रसमयत्वेन स्फुटमेवाव ns hee 
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कामदेव तो ग्रभी बाण चला रहा है (किरति), किन्तु मानिनियों का मान समाप्त भी 
हो गया है (विनिवृत्ता) | + 
इसी प्रसंग के अन्तर्गत अनेक क्ियापदों का प्राञ्जल प्रयोग भी दर्शनीय है. 
तदा हि तज्जन्मनि तस्य राज्ञो मनोरिवादित्यसुतस्य राज्ये । 
चचार हष प्रणणाश पाप्मा जज्वाल धर्म: कलुषः शाम ॥' बुच रित २.१६ 
उक्त पद्य में चचार, प्रणणाश, जज्वाल और TAIT जैसी. लिट्-लकार' सूचक 
क्रियाप्रों का एक-साथ प्रयोग हमें अन्तिम दो पादों को बार-बार पढ़ने को प्रेरित 
करता है | 
अब निपात के प्रयोग के कारण काव्य-चमत्कार का उदाहरण लीजिए-- 
मुखमंसविर्वात पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चूम्बितं तु ।' . अभिज्ञान० ३.७८ 
यहां 'तु निपात के कारण काव्य-सौन्दयं है । 
इतना ही नहीं, भारतीय काव्यशास्त्री परस्मैपद के स्थान पर आत्मनेपद्‌ का 
` (अर्थात्‌ किन्हीं स्थितियों में कत्‌ वाच्य के स्थान पर कर्मवाच्य का) प्रयोग . करने में 
काव्य-सौन्दर्यं स्वीकार करता है। उदाहरण लीजिए-- 
तस्यापरेष्वपि मुभे शरान्‌ मुमुक्षोः, कर्णान्तमेत्य बिभिदे निबिडोऽपि मुष्टिः । 
त्रासातिमात्र चदुलेः स्मरयत्सु नेत्रैः, प्रौढप्रियानयनविभ्रमचेष्टितानि ॥ 
- -नरघुवंश ९.५८, व० जी० २.१०६ 
[राजा दशरथ ने, मृगया खेलते समय, दुसरे हरिणों पर बाण चलाने के लिए बाण 
की चुटकी ज्यों ही कान तक खींची कि उन्होंने हरिणों की डरी हुई चंचल श्रांखों को 
देखा और तभी उन्हें अपनी प्रौढ प्रियतमा के चपल नेत्रं के विलासों का स्मरण हो 
भाया, और उनकी जोर से वंधी मुट्ठी खुल गयी 1] 
यहां 'विभिदे' आत्मनेपदी प्रयोग है, जिसका अर्थ है--'मिद्यते स्म--'खल गयी H 
‘afte: बिभिदे' इस कमंवाच्य के प्रयोग के कारण कवि को यह कहना अभीष्ट है कि 
राजा चाहते, तो भी वाण नहीं चला सकते थे, क्योंकि मुट्ठी स्वतं: खुल गयी थी 1 
इस प्रकार कुन्तक के भ्रनुसार उक्त पद्मों में काव्य-चमत्कार (वक्रता) विभिन्न 
भाषाःतत्त्वो--लिग, वचन, कारक, पर्याय, सर्वनाम, क्रिया, a ale प्रयोग 
१. कन राजा के राज्य में 
प्रज्वलित हो उठा और 
%, Seu gs es 
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इष का सर्वत्र संचार हो गया, पाप विनष्ट हो गया, धमं 
र मन का मल शान्त हो गया--घुल गया । 


भांषापंरक समीक्षा १७६ 
पारित है। प्रश्‍न है कि यहं चमत्कार क्या इन व्याकरणिक “पदों' के वाच्याथं पर 
“fe gaai वाच्यार्थं से परवर्ती किसी इतर अर्थ पर ? स्पष्ट है कि यह इतर 
अर्थ पर प्राधारित हैं | उदाहरणार्थ" श्ञोमिताऽहमनया''"' (पृष्ठ १७७) पद्य में 
'रिचुम्वत' शब्द के वाच्यार्थं में सौन्दयं निहित नहीं है, अपितु इस अर्थ पर हैं कि 
का पार्वती के प्रति अप्रतिम प्रेम है । इसी ग्रथ को आनन्दवर्धन ने 'घ्वनि' 
यार्थ) कहा थां आर उनके अनुसार इसी पर काव्य-चमत्कार आधारित है। स्वयं 
gaia ने ध्वनि के अनेक भेद भाषा-तत्त्वों पर आधारित किये थे, किन्तु उन्हें 
काव्य-सौन्दर्य इनके 'अ्रंतरंग' से अभीष्ट था, न कि इनके बाह्य प्रयोग मात्र से।यथा-- 
संलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि-काव्य' के तीन उपभेद हैँ- “शब्दशक्त्युदुभव , “अर्थशक्त्युदूभव' 
रौर 'शब्दार्थशकत्युद्‌भव', जो कि क्रमशः शब्द, र्थं और शब्दार्थं की शक्ति से उद्भूत 
हुँ। ग्रसंलक्ष्यक्रमव्यंग्य -ध्वनि-(रस-ध्वनि-) काव्य के कतिपय उपभेद वर्ण, पद, पर्दाश, 
प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, निपात और वाक्य पर आधारित हैं। जो हो, कुन्तक को 
सेद्वान्तत: काव्य की 'वाह्मपरकता' पर बल देना भले ही अभीष्ट हो, पर मुतत. 
AR को 'विचित्रा अभिधा' कहते हुए प्रका रान्तर से वे इसे 'व्यंजना' ही कहते हैं । 


XK x x 


इस प्रसंग में एक प्रदन उपस्थित होता है कि यदि काव्य-चमत्कार वाच्यार्थ से 
परवर्ती अर्थ पर प्राधारित है, तो फिर विभिन्न भाषा-तत्त्वो--व्याकरणिक प्रयोगों-- 
को काव्य के सौन्दय-विधान में क्या योगदान हैं? इसका उत्तर यह है कि इस प्रकार 
के स्थलों में वाच्यार्थ-वोध के पश्चात्‌ ये व्याकरणिक विशिष्ट प्रयोग बा aN 
में प्रनिवायंत: सहायक बनते है । उदाहरणार्थ, “तदी तारं ताम्यति'** (पृष्ठ हट 
पद्य में 'तटी” शब्द का वाच्यार्थे ‘qe’ चमत्कारोत्यादक नहीं है, a ME 
की स्त्रीलिगता' का बोध ही. 'तटी' रूपी नायिका को ब्यंजित करने में सहायक 
बनता है, और तभी सहृदय को काव्यानन्द की प्राप्ति होती है। 


ME x. DA | 
se ` > दृष्टि से 
आइए, अब भाषा और काव्यः के पारस्परिक सम्बन्ध पर एक अन्य दृ 


बिचार करें । कुछ काव्य-स्थल ऐसे होते हैं, जिनमें समीक्षक और पाठक ae 
के स्तर पर तो एक-समान होते हैं, अर्थात्‌ किसी एक काव्यस्पल से ये दोनों एक 


Sa ede NE 4 


१. वक्रोक्तिः प्र सिद्धांसिध ireua रेकिणी विचित्रैवामिधा। | 
प्र ao जी० १-१० (वृत्ति) 
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१८० भारतीय शैली विज्ञान 


ही काव्य-चमत्कार की अनुभूति करते हैं, पर समीक्षक जब काव्य-चमत्कार Ffr 
प्रकार के भाषाशास्त्रीय मानदण्ड का उल्लेख करने लगता है तो सहृदय उससे 
भी सरोकार रखना पसन्द नहीं करता । वस्तुतः, ऐसे स्थलों में समीक्षक की : 
पंद्धति से वह ऊब उठता है, उसकी सहृदयता को आघात पहुँचता है, और शास्त्रीय 
मानदण्डों से दूर बना रहकर वह सहृदयता के क्षणों को फिर-फिंर पकड़ना चाहता है। 
उदाहरणार्थ, पूर्णोपमा के दो उदाहरण लीजिए । पूर्णोपमा के दो भेद हैं--शरार्थी और 
श्रौती । पहले रारी पूर्णोपमा का उदाहरण लीजिए--- : 
मधुरः सुधावदधरः पल्लवतुल्यो$तिपेलव: पाणि: è 
चकितमृगलोचनाम्यां सदृशी चपले च लोचने तस्याः॥ 
ee र Ale द० १०.१६ वृत्ति 
` [उस रमणी का अधर सुधावत्‌ मधुर है, हाथ पत्ते के तुल्य अति कोमल हैं, और 
उसके नेत्र चकित मुग के नयनों के सदृश चपल हैं ।] 2 
उक्त पद्य को पढ़ते ही रूप-सौन्द्य का चमत्कार किसी भी पाठक को सहृदयता 
के स्तर पर भ्रभिभूत कर देता है, चाहे वह पाठक कोई सामान्य व्यक्ति हो अथवा कोई 
समीक्षक हो, किन्तु जब कोई समीक्षक किसी सामान्य पाठक 'को यह समभाने लगता है 
कि (१) 'सुधावत्‌' में तद्धितगत आर्थी उपमा है, (२) 'पल्लवतुल्य' में समासगत आर्थी 
उपमा है, और (३) 'मुगलोचनाभ्यां सदृशी चपले” में वाक्यगत आर्थी उपमा है, तो 
व्याकरण के पूर्व-निर्धारित नियम पाठक की सहृदयता को जगाने में, अथवा यों कहिए 
उसे अर्थ-चमत्कार का भ्रववोध कराने में, किसी भी रूप. में सहायक नहीं बनते। 
उक्त तीनों वाक्य 'बत्‌', 'तुल्य' और सदृश् के प्रयोग के कारण व्याकरण के आधार 
पर पूर्णोपमा के उक्त तीन भेदों के उदाहरण है--यह सब जाने विना भी सहृदय उक्त 


“पद्य से चमत्कृत हो उठता है। इसी प्रकार श्रौती पूर्णोपमा के निम्नोक्त उदाहरण 
'की भी यही स्थिति है--- = ur 


` लो तोरममसुर्हवन्मुखस्य कुम्माविव स्तनी पीनो। 


~ हृदयं भदयति वदन तव शरदिन्दुर्यथा बाले ॥ 
-सा० go १०.१६ वृत्ति 
स हि वाले, तेरे मुख की सुगन्ध कैमलवत्‌ है, तेरे स्तन घट के समान पीत हैं, तथा 
तैरा मुख हृदय को ग्राह्वोदित करता है, जैसे शरद्‌ ऋत्‌ का चन्द्रमा 1] 
इस पद्य में RET में तद्धितगत श्रौती है, 'कुम्भाविव” में समासगत 


t 7 * गत श्र ती है ॥इस पद्य ` रभ “बत्‌? zq! और 
यथा इन उपमावाचक शब्दों से सम्बद्ध i it 7 न 

सहृदय बद्ध व्याकरण के नियमों के ज्ञान के विना ही 

द को काव्याह्लाद की प्राप्ति होती है । x T 
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भाषापरक समीक्षा १८१ 


दोनों उदाहरणों को उल्लिखित करने से हमारा प्रयोजन यह है कि जिस 

ऊपर उद्धुत 'तटी ताम्यत्यतिशशियशाः में 'तटी' शब्द की स्त्रीलिगता का 

वात, भौर 'वयं तत्त्वान्वेषान्‌ मधुकर में 'बयम्‌' शब्द की बहुवचनता का ज्ञान तो पाठक 

s को उभारने में सहायक सिद्ध होता है, किन्तु पूर्णोपमा के उक्त दोनों 

णों में 'तद्धित', 'समास' श्रौर “वाक्य” का ज्ञान पाठक की सहृदयता को उभारने 

में सहायक सिद्ध नहीं होता | इसका कारण यह है कि लिंग' और 'वचन' नामक 

ames तत्त्व उन तत्त्वों में से हैं, जिनका ज्ञान मानव को अनिवार्यतः तथा 

सहज रूप से स्वतः हो जाता है पर तद्धित, समास और वाक्य--ये उस प्रकार के 

ब्याकरणिक तत्त्व नहीं हैं कि जिनका ज्ञान सहज रूप से हो जाता हो, और न ही 

बे तत्त्व aada: ज्ञातव्य हैं. कि इनके जाने बिना भाषा-सम्बन्धी व्यवहार न हो 
सकता हो, अथवा काव्य-सौन्दर्ये का वोध संभव न हो । 

अस्तु | इस प्रकार काव्य-समीक्षा के क्षेत्र में 'भाषापरक समीक्षा अपना एक. 


विशिष्ट स्थान रखती हैं । 


oOo 
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१०, ऊहात्मक समीक्षा 


‘HE शब्द से यहां हमारा तात्पर्यं है--काव्य की भाषा के किसी पद, वाक्यांश 
अथवा वाक्य का वह अर्थ जो कि कवि अथवा सहृदय की कल्पना से प्रसूत हो। 
भारतीय काव्यशास्त्र इस प्रकार के ग्रथ को 'व्यंग्य' अथवा 'प्रतीयमान ae’ की संज्ञा 
देता है। ग्रानन्दवर्षेन के अनुसार प्रतीयमान अर्थ महाकवियों की वाणी में शब्द के 
प्रसिद्ध wa से भिन्न कुछ भोर ही वस्तु होती है-- र 

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्ततृ प्रसिद्धावयवातिरिवतं विभाति लावण्यमिवांगनासु ॥ घ्वन्या० १.४ 


भाषा के प्रसिद्ध अथं (वाच्य श्रथ) और उसके प्रतीयमान अर्थ (ऊहात्मक 


अर्थे) की पारस्परिक विभिन्नता को समभाने के लिए आनन्दवर्धन ने तीन लौकिक _ 


उदाहरण दिये हँ-- 


(क) एक तो उपयूक्त कारिका में प्रस्तुत किया गया है कि 'जिस प्रकार 
अंगना के सुन्दर भ्रवयव भौर उनसे फूटता हुआ लावण्य भिन्न-भिन्न पदाथ हैं, उसी 
प्रकार महाकवियों की वाणी में प्रसिद्ध ग्रवयव (प्रसिद्धार्थ, वाच्यार्थ), औरउ नसे 
अभिव्यक्त प्रतीयमान अर्थ भी भिन्न-भिन्न होते हैं--'प्रतीयमानं X X ?८ प्रसिद्धा- 


ऽवयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु ।' यहां 'लावण्य' शब्द का अभिप्राय भी 
स्पष्ट कर देना अपेक्षित B— 


मुक्ताफलेष्‌ च्छायायास्तरत्वमिवास्तरा i 
प्रतिभाति यदंगेषु तल्लावण्यमिहोच्यते ॥ (प्रज्ञात) 
[सुन्दर अंगों से फुटते इए लावण्य का उत्म ee 
है--जैसे मोती की छाया ( कुछ इस प्रकारसे कहा ज 


Wa) की तरलता 
रहती है।] 1 उससे भिन्न रूप से ग्राभासित होती 


दा प्रज्वलित कर 
का प्रयास करता है, उसी प्रकार ए दोपशिखा को प्रज्वलि 


प्रतीयमान ग्रथ की 
FREUD TETS eV rat Shastri Collection, ए भथ का, SOs TRA 
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ग्रालोकार्थो यथा दीपशिखायां यत्नवान्‌ जनः। 

तढुपायतया तद्वद अर्थ वाच्ये तदादृतः ॥ व्वन्या० १.६ 
इससे मह आशय ले सकते हैं कि जिस प्रकार दीपशिखा और उससे निस्सृत' प्रकाश 
पलग-अलग पदार्थ हैं, उसी प्रकार वाच्याथं और उससे व्यंजित प्रतीयमान अर्थ 
(वहात्मक अर्थ) अलग-अलग तत्त्व हैँ । 

(ग) प्रतीयमान अर्थ तो सुन्दरियों के [मुख से फूटती हुई] लज्जा की छाया के 

समान होता है 

मुख्या महाकविगिरामलंकृतिभृतामपि \ 

प्रतीयमानच्छायैषा सूषा लज्जेव योषिताम्‌ ॥ घ्वन्या० ३.३८ 
निष्कषेत:, भाषा का प्र सिद्धार्थ (वाच्यार्थ) उसके प्रतीयमान र्थे से ऐसे भिन्त होता 
है जैसे मंगनाओं के अंग से फूटता हुआ लावण्य, मुक्ता से निस्सृत उसकी तरल छाया, 
दीपशिखा से निस्सुत प्रकाश और मुख से प्राभासित होती हुई लज्जा की आभा | 


अव इस प्रकार के स्थल द्रष्टव्य हैं जिनमें समीक्षक भाषा के किसी पद, 
वाक्यांश थवा वाक्य के प्रचलित ग्रथ से अतिरिक्त अर्थं को दिखाते हुए काव्य-सौन्दयें 
का उद्घाटन करता है-- 


__ सर्वप्रथम कालिदास का पद्य लीजिए, जिसमें महादेव को वर-रूप में प्राप्त 
करने के लिए तपस्या में लीन पार्वती का स्वरूप चित्रित किया गया है-- तपस्या करती 
हुई पावेती के ऊपर गिरी हुई पहली वर्षा की वूदै क्षण भर पलकों पर रुकीं, फिर वहां 
से अधरोष्ठ पर गिरीं, और इसके अनन्तर उन्नत पयोधरों पर गिरकर चूणं-चूणं हो 
गयीं, फिर उदर-रेखाओऔ में फिसल पड़ीं, और बहुत देर में नाभि में जा पहुंची-- 


स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः 
पयोधरोत्सेघनिपातर्च्णताः । 

वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे 
'बिरेण नाभि प्रथमोदबिन्दवः ॥ कुमारसन्मत ५.२४ 


` -इस पद्य की व्याख्या करते हुए मल्लिनाथ ने विभिन्न पदों के aradi से 
चमत्कारपूर्ण ध्वन्यथे प्रस्तुत किये हैं 

. ae पलकों पर क्षण-भर के लिए ठहर गयीं-- कैण-भर के लिए' इस पद से 

पलकों की स्निग्धता द्योतित होती हैं रौर “ठहर गयीं इस पद से पलकों 


Cc- Shastri Collecti लि 
क्री"घततता1 Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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-जूंदों ने पार्वती के निम्नोष्ठ को ताड़ित किया--इससे निम्नोष्ठ का मार्दव 
लक्षित होता है। 

R पयोधरो के उपरिभाग पर गिरने से चूर्ण-चुर्ण हो गयीं--इससे पयोधरों 
की कठोरता का आभास मिलता है । it 

-ूतः बूंदें उदर-रेखाओ्रों में फिसल पड़ीं--इससे रेखा की अंची-नीची स्थिति 
का ज्ञान होता है। 

फिर बूंद बहुत देर में नाभि में जा पहुंची--'बहुत देर! पद से द्योतित होता है 
कि 'त्रिवली' ने इन्हें रोक रखा था | 

— fat बूंदें नाभि में पहुंच गयीं--'पहुंच गयीं” से तात्पर्य है कि नाभि में प्रवेश के 
अनन्तर फिर बाहर नहीं निकलीं--इससे नाभि की गम्भीरता की प्रतीति 
होती है।' 2 

और, इन सव गम्याथो से ज्ञात होता है कि तपस्या-लीन पार्वती बिल्कुल सीधी 
बैठी हुई थी। 

इस प्रकार समीक्षक ने यहां प्रत्येक पद से व्यंग्याथे सूचित किया है। 
अव कतिपय काव्य-स्थल और लीजिए-- 
उप्तं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रिता भवता प्रस्‌ । 


आपने बड़ा उपकार किया है, कहां तक ग्रापकी प्रशंसा की जाए--इस कथन से 
वस्तुतः वक्ता को शोता की निन्दा करना अभीष्ट है। 


एवं वादिनि देवर्षो पाइ पितुरघोमुखी। 


अनुसार यहां पर्याय भ्रलंकार है, क्योंकि | > न 
स्थित हुई है । (सा० द १०.६०) एक ही वस्तु (fers) अनेक [स्थलों ] पर 
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प्रति रति का संचार हुआ और वह सलज्ज हो उठी ।' 
श्रम धार्मिक विस्तब्धः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदातदीकच्छकंजवासिना दुरप्तासहेन ॥ घ्वन्या० १.४ (वृत्ति) , 
[डि धार्मिक व्यक्ति ! यहां (इस उपवन में) निरशंक होकर घूमो, क्योंकि जिस 
तसे तुम कल तक डरा करते' थे, उसे आज गोदावरी नदी के तीर के कुंज में 
रहने वाले ख,खार सिंह ने खा लिया है ।] 
इस कथन में किसी कुलटा का कहना यह है कि यहां निश्शंक एवं निःसंकोच 
हपसे धूमो, किन्तु इस विधि-वाक्य का वास्तविक आशय निषेध-रूप में है कि 
यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ। 
पान्थ नात्र स्रस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे । 
उन्नतपयोधरं प्रेक्ष्य यदि वससि तद्‌ वस ॥ का० Fo ४. ५८ 
[हे पथिक ! यहां इस पथरीली भूमि वाले ग्राम भैं- रात को सोते संमय--विछाने के 
लिए तनिक भी विस्तर नहीं मिल सकता। किन्तु फिर भी, यदि तुम उमड्ते-घुमड्ते 
पयोधरो (बादलों) को देखकर ठहरना चाहो तो ठहर सकते हो ।'] 
। यहां वक्त्री को वास्तविक अभिप्राय यह अभीष्ट है es पत्थर के समान मूढ़ 
पुरुषों का यह ग्राम है-- यहाँ पर नारी-सम्भोग को वर्जित करने वाला कोई भी व्यक्ति 
शास्त्र-नियम नहीं जानता । यदि तुम उपभोग-सक्षम हो तो मेरे इन उन्नत पयोधरों 
(वक्ष:स्थलों) को देखकर ATT रात यहाँ रुक जाओ।* 
संस्कृत का टीकाकार रचना में प्रयुक्त पदों अथवा वाक्यांशों की उमाया अपनी 
विशिष्ट शैली में करता चलता है, और अन्ततः समग्र रचना का सौन्दर्य अपने पाठक 
के सम्मुख खोलकर रख देता है | उदाहरण-स्वरूप उत्तररामचरित के निम्नोक्त TT 
की वीर राघव द्वारा प्रस्तुत 'भावतलस्पशिनी' टीका द्रष्टव्य हैं 
राम :--श्रयि, कथं विस्मर्यते ? ; 
_ ्रलसललितमुरधान्यघ्वसंपातखेदा- 
दश्षिथिलपरिरम्भैदंत्तसंबाहनानि a | 
परिमुदितमुणालीढु बंलान्यंगका 
त्वसुरसि मम a यन्न निद्रामवाप्ता॥ उ०रा०च० १.२४ 
१. ऐसे स्थलों में भाव-ध्वनि का चमत्कार ('ग्रवहित्या' नामक संचारिभाव से जन्य 
चमत्कार) मान 3 
२. ऐसे a ae a चमत्कार माना जाता है। (विशेष विवरण के लिए 


देखिए पृष्ठ: 8494 Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


महादेव के 


१८६ भारतीय शैली विज्ञान 


[दण्डकारण्य के चित्र को देखकर राम सीता से कहते हैं--हे सीते ! अरे यह भी 
कोई भूलने की बात है? यह वह स्थान है जहां तुम मागे में त्वरित गमन से उत्पन्न 
थकान के कारण अ्रपने अंगों को मेरे वक्षःस्थल पर रखकर सो गयी थी। उस समय ये 
तेरे अंग झालस्यपुर्ण, कोमल और सुन्दर हो गये थे, जिन्हें मेरे. इढृतर भ्रालिंगनो से 
सहारा दिया गया था, तथा जो निष्पी ड़ित कमलिनी के समान दुर्बल हो गये थे । ] 


अब इस पद्य के प्रत्येक वाक्य अथवा वाक्यांश के सम्बन्ध में टीकाकार -की 
ऊहात्मक इष्टि देखिए . 

» = ¬ अध्वसंपातखेदात्‌- -अरध्वं (मागं) में संपात (मेरी और लक्ष्मण की अपेक्षा 
त्वरित गमन) के खेद (प्रयास) के कारण--इससे प्रतीत होता है कि चलते समय सीता 
उन दोनों की अपेक्षा अधिक श्रमशील थी, जैसा कि वाल्मीकि रामायण (२७.७) में कहा 
गया है कि.मैं तो कुशों ग्रोर कण्टको को बुहारती हुई आपके ग्रागे-श्रागे चलूंगी ।' 

अ्रलस-ललित-मुग्धानि--तेरे भ्रंग अ्रलस (प्रसरण और झाकूंचन में असमर्थ), 

ललित (कोमल) और मुग्ध (सुन्दर) हो गये थे । स्वाभाविक रूप से सुन्दर और सुकुमार 

होते हुए भी मार्ग में त्वरित-गमन के प्रयास के कारण कोमल और सुन्दर हो गये थे-- 
यह कहकर कवि ने वताया है कि अव वे दुगने कोमल भौर दुगने सुन्दर हो. गये हैं ।' 

' 7 मशिशिलपरिरम्भेदेत्ततंवाहनानि--अशिथिल (दृढ़तर) परिरम्भों .(झालि- 

गों) से तेरे अंगों को, त्वरित गमन से उत्पन्न श्रम को दूर करने के लिए, संवाहन 

(दृढ़तम स्पर्श सहारा) दिया गया था ।' 'परिरम्भ' में बहुवचन से अभिप्राय है कि 


बारबार आलिगन किया गया था, अथवा कामशास्त्रीय ग्रन्थों में वणित आलिंगन के 
अनेक भेदों से यहां तात्पयं है । | = Ree 


१- अध्वनि मार्गे संपातः सम्यग्‌ गमनम्‌ । रामलक्ष्मणापेक्षया त्वरितगमनम्‌ इति 


भाव: “अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्नन्ती कुशकण्टकान्‌ (अयोध्या० २७.७) KIR- 
त्वात्‌ । तेन यः खेद ग्रायासः तस्माद्धेतोः-_- = | 
२. श्रलसललितमुग्धानि भ्रलसानि 


I मागंगमनायासेन तयोद्विगुणी भाव इति भाव: । 'तथापि इशोः 
प्रिया” इत्युक्तेः | 
3. ग्रशिथिल नैः इढतरालिगनै: LS _ 2 ae : 
Poen ग: | वहुवचनम्‌ आलिगनावृत्त्यभिप्रायकम्‌, 
प्रसिद्धाः जहाः अ 
चतुर्थीवहबरी हि: । संवाहन के वा। दत्तानि संवाहनानि येभ्य इति 
सि ' ` वाहने नाम अंगनानां गमनादिजनिः कहदूतम- 
00 AST Sia Vrat Shastri Collection, New Delhi त नतायासदामनोप्यिकड्दूत 
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.__परिमृदितमृणालीदुर्बेलान्यंगकानि--इस कारण जो तेरे अंग परिमदित 
(हब घोर से निष्पीडित) होने के कारण कमलिनी के समान दुल अर्थात्‌ अपने झाप को 
reat रख सकने में ग्रसमर्थ हो गये E 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता--उन अपने ATT को मेरे वक्षःस्थल 
पर रखकर जिंस स्थान पर तू सो गयी थी, वह स्थान भला मुझ से कंसे भुलाया जा 
सकता है? 
उक्त सब कुछ निर्दिष्ट करने के बाद टीकाकार उक्त पद्य का भाव फिर से 
समभाते हुए कहता हैं कि इसका भाव यह हैं कि मागं में त्वरित-गमन के लिए तुमने 
पहले श्रम किया, फिर तेरे अंगों में मुदुता और सुन्दरता दुगुनी हो गयी, फिर उन्हें इस 
स्थिति में देख लेने पर अनेक बार दुढ़ आलिगन किये गये, फिर उन. अंगों को दृढ़ 
सहारा दिया गया, और फिर उनमें इतनी दुबेलता at गयी कि वे अपने-आप स्थिर 
रहने में समर्थ नहीं रह गये थे। इसी कारण वे राम के वक्ष से संलग्न हो गये, फिर 
सीता वहीं निद्रा-मग्न हो गयी, क्योंकि इसके अंग इतने सुकुमार थे कि वक्ष का 
सहारा लेने पर भी उनकी विश्वान्ति दूर नहीं get 
परकीया नायिका यदि अपने प्रियतम को इतना सन्देश भेजती कि मेरा पति, 
मेरी सपल्तियां, सास, देवरांनी---ये सभी मेरे बैरी हो गये हैं, मैं विवश हो गयी हूं, 
तुमसे मिलन हो तो कंसे ?--तो यह कथन एक सन्देश मात्र होता, किन्तु कविमुख से 
भेजे गये निम्नोक्त सन्देश में प्रत्येक पद सार्थक एवं प्राणवान्‌ है— ` 
स्वामी निःइर्वासते ऽप्यसूयति मनोजिध्रः सपत्नीजनः 
इवश्र्रिगितदेवतं, नयनयोरोहालिहो यातरः | 
तदू दूरादयमञ्जलिः, किमधुना दृग्मंगिभावेन ते : 
बैदरधीमधुरभ्रबन्धरसिक, व्यर्थोऽयमत्र धमः ॥ सा? द° ३-६६ (वृत्ति) 


‘ 


१. परितः साकल्येन मुदिता निष्पीडिता या मृणाली तद्द्‌ दुर्बलानि स्वस्वधारणः 
सामथ्येरहितानि अंगकानि । 'अनुकम्पायाम्‌' (वा०५.३.३७) इति कन्प्रत्ययः | 

२. त्वं मम उरसि कृत्वा यत्र यस्मिन्‌ प्रदेशे निद्राम्‌ अवाप्ता से कथं विस्मर्यते; 
इति योजना । 


३. अयं भावः-ूर्वमध्वसं पातखेदः, ततो ललितत्व-सौकुमारये-डिगुणी भावः; 
तदर्शनवशाद्‌ भ्रशिथिलालिगनबाहुल्यम्‌, ततश्च तत्संवाहनता, ततः स्वध a 
सामर्थ्यविरहदोबल्यम्‌, ततो रामवक्षःस्थल एवं लग्नता, ततस्तदी यसौकुमार्यपार- 
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१८८ भारतीय शेली विज्ञान 


[मेरा 'स्वामी' मेरे निःश्वास से भी खीज उठता है । मेरी सपत्नियां मेरे मन को सं 
रहती हैं । सास इशारों की अ्रधिष्ठात्री देवी है ग्रौर जेठानी मेरे नेत्रों की चेष्टाओं को 
चाटती रहती है। इसलिए मेरा झापको दूर से नमस्कार ! ae तुम्हारे इन भावभरे 
चितवनों से क्या होना है? मेरे रसिक प्रिय ! तुम हर प्रकार की काम-कलाग्रो में 
निपुण हो, पर भ्रव तुम्हारा सभी श्रम व्यर्थ जाएगा।] 


आइए, 'उहात्मकता' की इष्टि से उक्त पद्य पर विचार करें. 


“यहाँ 'स्वामी' और 'रसिक' शब्द का प्रयोग सटी क और सार्थक है। मेरे 'स्वामी? 
अर्थात्‌ मेरे पति पर तो मुझे खिलाने-पिलाने और वस्त्र आदि की ही जिम्मेवारी है; 
तभी तो वह मेरा स्वामी (मालिक) है, किन्तु कामकलाझों में निपुण तुम ही तो मुझे 
चाहने वाले हो, मेरे रसिक ! i 


“7 निइवास से भला कौन खीजता है ? पर यहां तात्पयं ठण्डी भ्राहों से है, जो 
विरह के कारण वार-बार निकल पड़ती हम i 


Iam, किसी मुत वस्तु का नहीं, मन का---सपत्नियां हों, भौर मन की 
गहराइयों की टोहनलें। : 


“यही स्थिति जेठानी की भी है। वह मेरी ग्रांलों की. एक-एक चितवन को 


aa रहती है--किसी मुत वस्तु को नहीं; चितवन को, जेठानी भ्रनुभवशीला 
हुई । | 


"मेरे इशारों की, मेरी हर चेष्टा की — । सास मेरी | कब्ज्ञा जो किये 
बैठी है वह मेरी हर हरकत पर। ; ‘ 


ऊपर दिखाया है, 'ञहात्मकता' को. में रखब क्षण-पद्धति 
की प्रमुख विशेषता हे ऊहात्मकता' को.लक्ष्य में रखकर समीक्षण-पद्ध 


छ रचना में प्रयुक्त किसी T किन्ही 
शब्द के प्रयोग की स 7 उक्त किसी एक विशिष्ट अथवा किन्ही विशिष्ट 


बताते काव्य- सौन्दर्य निदः © 
निम्नोक्त बलोक में जत्‌ ईए काव्य-सौन्दयं का निदेश करना | उदाहरणार्थ, 


'. एकेन', 'गामु' और “निवार॒य” शब्दों की सार्थकता 


पदीच्छसि वशोकतु' जगदेकेन कमणः । 

: परापवादसस्येषु चरन्तीं गा निवारय ॥ (अज्ञात) 

[ चाहते यदि हो एक कम से, सकल जगत को वश में करना, 
. तोरोको'गो'को, जो चरना चाहे, पर-निन्दा-रूपी हरे-भरे खेतों में 1 


P नहीं सम्पूर्ण जि को नही, किसी के सियों 
को भी नही काकि ६ eT 
९९०. Prot Saya VA स्रक्‌ gin a व के क 
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ig बसं एक -ही--कर्म करना होगा, कि 'गौ' को (उस गाय को, पक्षे 
प्रपती उस वाणी को) रोकना होगा, जो पर-निन्दा रूपी हरे-भरे खेतों में चरने के 
लिए बार-बार, लालायित हो उठती है। qaia 'गौ' शब्द के प्रयोग द्वारा ही पर- 
तिन्दा को 'सस्ये' से उपमित किया जाना संभव हो सका है। वाणी को--जो, पर-निन्दा- 
रस के आस्वाद के लिए सदा लपलपाती रहती है--रोक सकना, वेसा ही कठिन 
है, जैसे कि किसी हरे-भरे खेत को चरने के लिए रस्से तुड़ाकर भागने को उत्सुक गौ 
a रोकना कठिन हो जाता है। बस, केवल यही एक काम करना है सम्पूर्ण जगत्‌ को 
बच में करने के लिए कि वाणी को पर-निन्दा-ल्मी रस का झास्वाद नहीं चखने देना 
a i देखा, कितना सरल उपाय है यह ! 
o अब कुमारसंभव से एक पद्य लीजिए-- 
- पार्वती महादेव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लीन है, और महादेव 
बरह्मचारी के वेश में आकर उसकी परीक्षा के उद्देश्य से वहाँ आन पहुंचे, और बोले-- 


ga गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः | 
कला. च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ 
; --कु० Fo ५.७१ 


[उस कपाली (महादेव) के साय समागम के लिए प्रार्थना द्वारा भ्रव दोनों ही 
शोचनीय स्थिति को पहुँच गयी हैं--एक तो चन्द्रमा की कान्तिमती कला, और दूसरी 
तुम, जो कि इस लोक के नयनों की चांदनी हो।] 

--यहाँ महादेव के झन्य भ्रनेक पर्यायवाची शब्दों के होते हुए 'कपालो' शब्द का 
' प्रयोग उसके वीभत्स रूप का सूचक हैं, जिससे पार्वती का मन उससे हट जाए। 
- , --'सम्प्रति’ और ‘ga’ शब्दों के प्रयोग द्वारा यह सूचित किया गया है कि पहले 
. तो अकेली चन्द्रकला ही शोचनीय थी, और अब तो तुम दोनों शोचनीय हो 
Tat हो। र 
यहाँ 'प्रार्थना' शब्द भी द्रष्टव्य है। यों अकस्मात्‌ तुम्हारा विवाह हो जाता 
उस कपाली के साथ, तो वह और बात थी, किन्तु तुम तो प्रार्थना किए 
जा रही हो उस कपाली के लिए। कहां तुम जैसी कुलीना नारी, और कहां 
तुम्हारी प्रार्थना उस जैसे बीभत्सपूर्ण जन्तु के लिए ? 
१. भारतीय काब्यशास्त्री ऐसे स्थलों में परम्परित रूपक तथा परिकर अलंकार का 
चमत्कार मानता है। ee नक 
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--'कात्तिमती' और 'कलावतः' ये दोनों मत्वर्थीय पद 'कला' और 'चन्द्रमा! 
की प्रशंसा के द्योतक हैं ।' 
--सार और “त्वम्‌' ये दोनों शब्द भी. ध्यातव्य हैं। एक तो ag’ और दूसरी 
'त्‌--अतिशय लावण्य के द्योतक हैं ये दोनों सर्वेनाम । पर संच तो यह है कि 
. तुम दोनों को झपने लावण्य का वोध तक नहीं है । 


इस प्रकार संस्कृत-काव्यों का टीकाकार (समीक्षक) पदों, वाक्यांशों अथवा 
वाक्यों की अनेक एवं बहुविध अथं-व्यंजनाश्नो के माध्यम से अपने पाठक को बताता 
है कि इन शब्दों के प्रयोग द्वारा कवि का ग्रन्तजंगत्‌ हमारे सम्मुख कितना प्रकट हो 
गया है, और प्रकारान्तर से यह निदिष्ट करता है कि इन शब्दों को हटाकर इनके 
स्थान पर अन्य शब्दों को रखने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है । किन्तु साथ ही, उसकी 
दृष्टि दोष-दर्शन से भी नहीं चूकती। कवि को 'कला' के साथ 'त्वम्‌” का समुच्चय 
दिखाना अभीष्ट है, न कि लोक के सांथ । ग्रत: 'त्वम्‌'.पद के आगे 'च' शब्द रखना 
अभीष्ट है, न कि लोक के साथ । अत; 'त्वम्‌' पद के आगे 'च' शब्द रखना चाहिए था, 
न कि 'लोकस्य' के आगे । अतः यहां झक्रमता दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए 
पाठ इस प्रकार होना चाहिए- “त्वञ्चास्य लोकस्थ नेत्रकौमुदी ।' अस्तु ! 

` इसी प्रसंग में नेषघचरित से एक पद्य लीजिए-- 


अपांगसप्याप दृशोनं ररिमर्नलस्य भेमीसमिलष्य यावत्‌ । 
स्मराशुगः सुभ्र्‌वि तावदस्यां प्रत्यंगमापुखशिखं ममज्ज ॥ नेषध० ८.३ 
[दमयन्ती के प्रति मुग्ध नल की आंखों की ज्योति उसके (दमयन्ती के) भ्रपांगों तक 


अभी पहुंच ही नहीं पायी थी कि मदन-वाण उस सुन्दरी के iT में सम्पूर्ण 
eae 3 सुन्दरी के प्रत्येक अंग्र में सम्पूर्ण रूप 


महाकवि श्री हष को यह कहना भ्रभीष्ट है कि वे दोनों एक दूसरे को अभी 
पूर्णतः देख भी नहीं पाये थे कि एक दूसरे के प्रति झ्ासक्त हो गये---'श्रपांग' (ate 
ना “अप का A इसी तथ्य का द्योतक है । एक चमत्कृति और [ नल की 
m ने तो केवल दमयन्ती के नयनों में हो प्रवेश करना था, किन्तु वह तो 
TER पर तुरन्त ही कामदेव का वाण उसके प्रत्यंग (एक-एक अंग) में समग्रतः 


इस प्रकार का चित्र उपस्थित किया है कि.बेचारी दमयन्ती 
is , एक .छोटी-सी मुसीबत से 
ठो ब यी पर तुरन्त ही एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गयी । = 


le SSR 
१, २: वकोक्तिजीवित १,९.२७ (वृत्ति) 


š CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection’, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


11 इस पद्य की वाक्य-रचना से ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने कुछ. 
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_अब अभिज्ञानक्षाकुन्तल से यह प्रसिद्ध पद्य लीजिए-- 
gata पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै- 
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्ड पुण्यानां फलमिव च तदरूपमनघं 
. नजाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि: ॥* प्रभिज्ञान० २.१० 


[ न्त शकुन्तला के रूप के सम्बन्ध में कह रहा है कि इसका यह निर्दोष रूप एक 
ऐसा पुष्प है कि जिसे किसी ने नहीं सूँघा, एक ऐसा पत्ता है कि जो नखों से नहीं खुरचा 
गया, एक ऐसा हीरा है कि जिसे नहीं.बौंधा गया, एक ऐसी ताजी शहद है कि जिसका 
रस नहीं चखा गया । यह तो पुण्यों का एक समन्वित फल है। न जाने, इस फल का 
उपभोग करने के लिए विधाता इसे किसको सौपेगा ?] ८ 

_ यहां 'अनाग्रात पुष्प' से श्राशय है--डाल से ताजा उतरा पुष्प, जो किसी 
से भी भमी तक सूंघा नहीं गया । सूंचे जाने पर उसकी सुगन्ध तो किचित्‌ कम हो ही 
जाती है। भौर फिर, ऐसा कौन कुरुचिपू्ण व्यक्ति होगा जो सूंघे फूल को सूंघना चाहेगा। 

mates रत्न! से आशय है--जो डिविया में बन्द रखा है कि समय आने पर 
माला में पिरोया जाने के लिए इसमें तनिक सा Be कर दिया जाएगा। ग्रथवा 
'्गाविड्ध' से तात्पय है--गोल-गोल, न कि टेढ़ा-मेढ़ा Č 

--“नव ay’ से आशय है---छत्ते से ताजी उतरी हुई शहद, न कि 'शराब'-- 

शराब औौर नयी ! वह तो जितनी पुरानी हो उतनी ही अच्छी समभी जाती हैः, ग्रादि। 
| इस प्रकार से संस्कृत का समीक्षक प्रत्येकं पद की सार्थकता को द्योतित करता 
gat काव्य के शब्द और भ्रर्थ में सामञ्जस्य दिखाता चलता है। 


अन्त में इसी प्रकार का एक प्रसिद्ध पद्य ग्रौर लीजिए-- 


न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः, 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावण: | 


१. इसका रूप झछता ऐसा, जैसे फूल अनसू घा, 

. या हो जैसे पत्ता साबित, नख से भी प्रनखुरचा, 
शहद है ताजा ऐसा यह कि, जिसका स्वादा चखन, 
यह है ऐसा होरा जो कि श्रब तक विद्ध हुआ न 
या यह रूप खण्डित फल है, सारे शुभ कर्मो का 
न जाने किसको सापे विधना, भोग करेगा जो इसका ? | 


२. भावि कर्ल | 
| ; (८ नुस SE ESTE ३. भावप्रकाश, पृष्ठ ३५६ 
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३९२ भारतीय शैली विज्ञान | 
बिग्‌ धिक्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णन वा, 
स्वगंग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छ नः किमेभिभुंजेः ॥ हनुमन्नाटक 
-<ध्वन्या० ३.२६ (वृत्ति) का० प्र ७.१८३, सा० Fo १म परि० 


[श्री रामचन्द्र द्वारा राक्षसो के विनाश करने के श्रवसर पर रावण की अपने 
सैनिकों को उक्ति--'यही मेरा झपमान हैं कि मेरे शत्रु हो, और वह भी एक 
बेचारा तापस ! फिर वह भी यहीं, भ्रर्थात्‌ लंकापुरी में आ्राकर राक्षसकुल का नाश 
कर रहा है, और रावण जी रहा है, कितना महान्‌ ग्राइचये है ! इन्द्र को जीतने 
वाले मेघनाद को धिक्कार है । मेघनाद को जगाने से भी क्या बना? और मेरी इन 
भुजाझ से क्या लाभ? जो कि स्वर्ग जैसे एक “छोटे भ्रौर तुच्छ-से' ग्राम (गऊेटिया) 
को लूटकर अभिमान के कारण व्यर्थ ही फूली हुई हैं ?] 


o झानन्दवधंन तथा उनके ग्रन्थ ध्वन्या लोक के टीकाकारों के अनुसार इस पद्य 
में प्राय: सभी पद व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराते हँ, जिनका विवरण इस प्रकार है--- 


` भेग्ररयः में 'मे' (सुवन्त पद) aeng शब्द की षष्ठी विभक्ति (सम्बन्ध कारक) 
का रूप है। 'मे पद से वक्ता रावण के giaa इन्द्र-विजय भ्रादि लोकोत्तर चरितों 
का द्योतन होता है, और षष्ठी विभक्ति से शत्रुओं के साथ अपने- सम्बन्ध का अनौचित्य 
द्योतित होता है। इस प्रकार 'मे भ्ररयः' से यह सूचित होता है कि क्या 'मेरे! भी शत्रु 
हैं, जिसने इन्द्र जैसे देवों को कैद कर लिया हो और जिससे यमराज भी काँपता 
हो, कितना महान्‌ अनोचित्य है यह ! “श्ररय: पद में अरि शब्द का बहुवचन भी उक्त 


सम्बन्ध के भ्रनौचित्य की अधिकता का द्योतक है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह कोई 
कम अपमान नहीं है। | 


“-तत्राप्यसो तापसः' इस वाक्य में 'तत्र', ata! इन दो निपातों से श्रसम्भव- 
नीयता का बोध होता है । 'तापस' शब्द 'तपस्‌ --श्रणू से बना है, और यह ‘AT’ 
८4५. तद्धित है, जो कि शत्रु (राम) की पुरुषार्थ-हीनता, क्षीण-देहता wife का 
प क है कि इस बेचारे के पास सिवाय 'तप' के और रखा ही क्या है? ‘wal’ पद 

शत्रू की विशेष हीन दशा द्योतित होती है- श्ररे ‘ag’ भिखमंगा मेरा शत्रु है, जिसे 


` पिता ने घरसे बाहर निकाल दिया, जो वनों की 
१ खाक छानता 
पत्नी के वियोग में मारा-मारा फिर रहा है, आदि । ' छानता फिरता है, भौर अब 


` १. ध्वन्यालोक ३.१६ (वृत्ति) 
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ऊहात्मक समीक्षा १६३ 
--'सोप्यत्रेव--वह भी यहीं, इसी नगरी मे- यदि कहीं दूर छिपा 
कोई बात थी । हे 
--निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावण: । यहां “नहन्ति' और 'जीवति' पदों में 
fre प्रत्ययो (क्रमशः 'झि' और 'तिप्‌' प्रत्ययो) का व्यञ्जकत्व है । fi ete 
यायं यह है कि राम यहां तक केवल झा नहीं पहुंचा, अपितु उसने संहार करन में 
प्रारम्भ कर दिया है। “जीवति, में व्यंग्यार्थ यह है कि रावण फिर भी जी att 
'राक्षसकुलस्‌' और “रावणः” पदों में क्रमशः कर्म तथा कर्ता-रूप कारक-शक्तियो का 
कतव है । वह अकेला किसी एक राक्षस को नहीं मार रहा, अपितु राक्षसों के कुल 
को मार रहा है। “रावण' शब्द से भ्रभिप्रेत है--'रावयति इति रावण:'--देव, असुर 
मानव आदि सब को रुलाने वाला । 'अहो' से तात्पर्य है कि कितना महान्‌ जक है 
कि रावण के जीते-जी यह सब कुछ घटित हो रहा है। 


होता तो भी 


. 'घिग्‌ धिक्‌ शक्रनजत ` `` भुजः? इस इलोकार्ध में 'शक्रजितस्‌' पद के 'शक्रम्‌ 
इन्द्र जितवान्‌ य: तम्‌” इस अर्थ में भूतकालिक “क्विप्‌” प्रत्यय (कृत्प्रत्यय) से मेघनाद 
के इद्ध-विजय में अनास्था सूचित होती है कि कभी जीता होगा उसने इन्द्र को, किन्तु 
अव तो क्षुद्र से जीव को नहीं जीत सका | 


: स्वग-प्रार्माटका' इस समस्त पद में कर्मधारय समास तथा 'ग्रामटिका' (ग्राम 
भो नहीं; एक तुच्छ से ग्राम--वस गऊंटिया) में 'क' प्रत्यय (तद्धित प्रत्यय) से स्वर्ग 
भी महान्‌ एवं मनोहारी नगरी की अत्यन्त तुच्छता व्यंजित होती है। 

'विलुष्ठन' पद में 'बि' उपसर्ग के प्रयोग से यह अभिप्रेत है. कि लूट-मार 
मामुली-सी थी । 

S 'एभिः' पद से यह भाव ध्वनित होता है कि जिन वाहुओं के शौय की ख्याति 
oe है, वही अब व्यथं-सी हो गयी हुँ । इसी प्रकार 'उच्छून' (सूजी हुई) पद 

TIGHT की भ्रनादरता का सूचक है। 


इस प्रकार उपयुक्त पद्य में टीकाकारों ने पद-पद पर व्यंजकता द्योतित की 


as साथ ही इस पद्य में अविमृष्ट-विधेयांश (विधेयामषं) दोष भी उन्होंने 
हँ 


ईस प्रकार 'उहात्मक' समीक्षा रचना के मर्म को समभने में पर्याप्त सहायक) 
है, शब्द-प्रयोग के भ्रौचित्य को स्पष्ट करती है, पाठक को काव्य-सौन्दर्य के . 


— 
Wy ए दोष-प्रकरण | . 
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१६४ i भारतीय शैली विज्ञान 


पथ पर अग्रसर करने के माध्यम से उसकी कल्पना-शक्ति को उर्वर करती है, और 
इस प्रकार पाठक में समीक्षण-कार्य करने की प्रज्ञा को भी किसी सीमा तक जगाने 
में समर्थ होती है । परन्तु साथ ही, इस प्रकार की समीक्षा में यह शैथिल्य भी झा 
जाता है कि कभी-कभी समीक्षक रचना के पदों अथवा वाक्यों से इस तरह के अर्थ 
निकालने का प्रयास करने लगता है जो शायद रचयिता को भी ग्रभीष्ट नहीं रहे होंगे, 
झौर इस प्रकार पाठक के मन में कवि के प्रतिया तो अतिरिक्त श्रद्धा जगा देता 
है, या फिर अतिरिक्त भद्धा का उदय कर देता हैं। समीक्षक को इस प्रकार की 
अतिरिक्त कल्पनाओों से तो वश्य बचना होगा | 
x x x 

इस अध्याय के अन्त में एक प्रसंग और ! पाइचात्य काव्यसमी क्षा-क्षेत्र में 
अपेक्षाकृत एक नूतन समीक्षा-विघा का प्रारम्भ हुआ है जिसे शैलीवेज्ञानिक समीक्षा 
कहा जाता हैं, जिसमें काव्य की भाषा के विभिन्‍न अंगों की पारस्परिक अन्विति को 
लक्ष्य में रखकर रचना का सौन्दर्य निर्दिष्ट किया जाता है।' भारवि कवि के 
निम्नोक्त पद्य की इसी ढंग पर की गयी समीक्षा को मैं यहां उद्धृत करना चाहुंगा-- 


उन्मज्जन्मकर इवामरापगाया वेगेन प्रतिसुखमेत्य बाणनद्याः | 
गाण्डीवी कनकशिलानिभं भुजाम्यामाजध्ने विषसविलोचनस्य वक्षः ॥ 
| --किराताजु नीय १७-६३ 


[अजु न वाणों की नदी के सामने से तेज़ी से निकलकर उसी प्रकार बाहर निकल 
झाया, जैसे मगरमच्छ गंगा के पानी को चीरकर बाहर निकल आता है, और भाते 
ही उसने त्रिनेत्र शिव के विस्तीणं और स्वणं-शिला के समान दृढ वक्षःस्थल पर दोनों 
हाथों से जोर से प्रहार किया ।] 


अब उक्त पद्य को शेलीवेज्ञानिक इष्टि से समीक्षा लीजिए-- 


(१) ASS के उच्चारण से उछलने का भाव, स्वतः व्यक्त होता हैं। 
इस पद्य में 'वेगेन तक पानी को चीरकर भाते मगरमच्छ की चित्रमत्ता है, तो 'न' का 
गुरुत्व (वेगेन प्रतिमुखमेत्य, नद्याः) का उच्चारण ऐसा मालूम पड़ता है, जैसे अजुन 
= एकदम शिव के समक्ष कूद पडा है। उत्तराध के “भुजाम्यां, 'ग्राजघ्ने'; 
was और पदके अन्त का (बक्षः) ऐसा समां बांधता है, जैसे सचमुच “विषमविलोचन' 

छाती पर प्रहार हुग्ना है । 'क्ष: के अन्तिम का विसर्ग जो उच्चारण में ‘TES, 
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भा 'उहात्मक' समीक्षाओं का ही एक रूप मान सकते हैं । 


2१, ६ पंस्कृत-कविदर्शन (Sto भोलाशंकर व्यास), पृष्ठ १२८ 


ण 


१. ५ 


ऊहात्मक समीक्षा १९५ 


उता सुनाई देता हैं, ऐसा मालूम होता है, जैसे चोट को गूंज अभी घण्टी के अनुस्वान 
डी तरह कुछ देर चलती रहती हैं। एक और मार्क की बात यह है कि 'जाम्यांर के 
बाद एक AAT रुककर 'जध्ने' का उच्चारण, उसके वाद थोड़ा अधिक रुककर, 'नस्य' 
का उच्चारण, और फिर “वक्ष का उच्चारण इस बात की बिवमत्ता देता है, जैसे 
अर्जुन ने शिव के वक्ष पर एक ही चोट नहीं की है, थोड़ा रुक-रक कर, तीन-चार 
बार प्रहार किया है और “वक्ष: के विसगे की गम्भीरता शायद भ्रंतिम चोट का संकेत 
करती है, जिसके उच्चारण में उतना ही {पुरा जोर लगाना पड़ता है, जितना पुरा 
बोर ग्रजुन ने आखिरी प्रहार में लगाया था । उपयुक्त पद्य भारवि का उत्कृष्ट 
'रिदिमिक' (rhythmic) पद्य है तथा भारवि के कवित्व का सफल प्रमाण है ।' 


x x x 


इस प्रकार की समीक्षा निस्सन्देह समीक्षा के नये श्रायाम प्रस्तुत करती है, 
परन्तु इस पद्धति में एक बहुत बड़ा शैथिल्य भी दिखायी देता है कि प्रत्येक समीक्षक 
की मानसिक स्थिति की भिन्नता के कारण रचना के पाठक का प्रभाव भी प्रत्येक 
समीक्षक पर भिन्न-भिन्न ही पड़ेगा, और इस श्रनियन्त्रित विविधता के कारण उस 
रचना की शैलीवैज्ञानिक समीक्षा भी भिन्न-भिन्न प्रकार की होगी । परिणामतः, 
समीक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार की अव्यवस्था-सी ग्रा जाएगी | इसके अतिरिक्त इस 
प्रकार की समीक्षा-पद्धति के प्रचलित हो जाने पर समर्थं समीक्षको द्वारा अपनायी 
गयी शेलियां धीरे-धीरे प्रचार पा जाएंगी, और फिर उनके आधार पर इस समीक्षा- 
शेली के भी सिद्धान्त (norms) स्थिर हो जाएंगे, और फिर उनको लक्ष्य में रखकर 
रुढ़िवद्ध समीक्षाएं होने लगेंगी | यही स्थिति संस्कृत की समीक्षा-क्षेत्र की भी रही 
होगी-पहले पदों, वाक्यांशों, वाक्यों, प्रकरणों और प्रबन्धो के सौन्दर्य पर ध्यान 
दिया गया होगा, फिर उस सौन्दर्यं का नामकरण किया गया होगा--जेसे अलंकार, 
गुण, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और इनके भेदोपभेद झादि, और फिर इन्हीं बने-बनाये 
काब्यतत्त्वो के आधार पर शताब्दियों से टीकाकार समीक्षा-कार्य करते चले आ रहे 
हैं, जिन पर हम पिछले अध्यायों में यथास्थान प्रकाश डाल आए है । अस्तु ! जो हो, 
उपयुक्त शैलीवैज्ञानिक समीक्षा-पद्धति को अपनाने में समीक्षा के वहुविध तथा नूतन 
भायामों का उदय होगा, जिससे इस क्षेत्र की और भी श्रीवृद्धि होगी । हम चाहें तो 
शास्रीय काग्यशास्त्र की दृष्टि से इस प्रकार की समीक्षा-पद्धति को भी 'भाषापरक 


(६ 
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“समीक्षा! शब्द से सामान्यतः जो WA लिया जाता है, वह है--किसी काव्य- 
कृति का गुण-दोष-विवेचन। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य-दोष . का प्रतिपादन भरत 
के समय से प्रारम्भ हो गया था । भरत ने दोष का स्पष्ट लक्षण कहीं प्रस्तुत नहीं 
किया । हाँ, उनके गुण-स्वरूप से दोष-स्वरूप के सम्बन्ध में संकेत अवश्य मिल जाता 
है । उनके कथनानुसार “गुण दोषों से विपर्यस्त है।”' सम्भवतः यहीं से प्रेरणा प्राप्त 
कर वामन ने दोष का निम्नोक्त लक्षण प्रस्तुत किया--'दोष गुण से विपयय-युक्त 
ae . 

"विपर्यय? शब्द का अर्थ अभाव भी है और विपरीतता भी । किसी व्यक्ति में 
दुबेलता का अभाव उसकी शूरता का परिचायक नहीं होता, भौर न शूरता का अभाव 
उसकी दुर्बलता का परिचायक होता है । सुन्दरता का अभाव अलग वात है और 
कुरूपता अलग वात है। अतः कह सकते हैं कि शूरता और दुर्बेलता, अथवा सुन्दरता 
और कुरूपता परस्पर अभावात्मक न होकर विपरीत भाव से स्थित हैं, और उनकी 

सत्ता स्वतन्त्र है। किन्तु फिर भी, कुछ दोष ऐसे हैं, जो गुण के विपरीत न होकर 
गुण के अ्रभाव के रूप में स्वीकृत किये जा सकते हैं । उदाहरणार्थ, 'कायरता साहस 
के अभाव का ही दूसरा नाम है । भ्रतः वामन द्वारा प्रतिपादित दोष के उवत लक्षण 
से यह अभिप्राय ले सकते हैं कि दोप को प्रमुखतः गुण से विपरीत मानना संगत है, 
और गोण रूप से गुण का अभावात्मक भी किसी सीमा तक मान सकते Ë । 


उधर भरत और वामन के बीच दण्डी ने विपरीत भाव की ही ओर स्पष्ट 
संकेत किया था--'गुण काव्य की सम्पति भ्रर्थात्‌ सौन्दर्य-विधायक तत्त्व है, तो दोष 
काव्य की विपत्ति अर्थात्‌ सौन्दयंविघातक तत्त्व है 1” : 


१.. एते दोषास्तु विज्ञया:'**एत एव विपर्यस्ताः गुणा: । ना० शा १७.६५ 
२. गुण व्रिपययात्मनो दोषाः । का० Fo २.१.१ ` 
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दोष-निर्देशन १६७ 
आगे चलकर रस-सिद्धान्त की स्थापना ने दोष-स्वरूप को एक नयी feat की 
ओर मोड़ दिया । झानन्दवर्धन ने रस के भ्रपकर्ष और अनपकष के ही आधार पर 
दोपों के नित्य भौर अनित्य रूप को प्रथम वार स्थिर किया तथा रस-दोपों की गणना 
की ।' आनन्दवर्धेन की उक्त धारणाओं से प्रेरणा प्राप्त कर मम्मट ने दोष का लक्षण 
प्रस्तुत किया है-सुख्याथंहतिर्दोषः, रसइच मुख्य: । यहां 'हृति' शब्द श्रपकर्ष का वाचक 
है--हतिरपकर्ष: ।' अपकर्ष का अर्थ है--सरस रचना का विधात। मम्मट की उक्त 
धारणा को विश्वनाथ ने स्पष्ट करते हुए कहा--रसापकर्षका: दोषा: (सा० द० ७ q 
परि०), अर्थात्‌ दोष उसे कहते हैं जो रस का श्रपकषं करते हैं। | 
दोष की निन्दा और उसकी हेयता से सम्वन्ध में ग्राचार्यो के दो बगे हैं--एक 
वे जो दोष को नितान्त हेय समभते हैं ; दुसरे वे जिनका दृष्टिकोण थोड़ा उदार है. 
प्रथम वर्ग में भामह, दण्डी, रुद्रट, केशवमिश्र और वारभट उल्लेख्य हैं, तथा दूसरे वर्ग 
में भरत झौर विश्वनाथ | ; 
भामह के अनुसार काव्य में एक पद भी सदोष नहीं होना चाहिए । सदोष 


काव्य कुपुत्र के समान निन्दाजनक है | काव्य-रचना न करना कोई ग्रधमंजनक, अहित- 
कारक भ्रथवा दण्डनीय कार्य नहीं है, पर दोषपूर्ण रचना तो साक्षात्‌ मृत्यु है ।' 


दण्डी के शब्दों में--'सम्यक्‌-प्रयुक्ता' अर्थात्‌ दोष-शून्य और गुणालकार-युक्त 
वाणी कामधेनु के समान है; पर सदोष वाणी कवि की मूर्खता को प्रकट करती है । 
काव्य म दोष का लेशमात्र भी सह्य नहीं है । श्वेत कुष्ठ के एक छोटे-से चिह्ल के कारण 
ऊपर शरीर भी अपनी कान्ति खो बैठता है ।* 

रुद्रट निरलक्कत काव्य को भी मध्यम काव्य मानने को तभी उद्यत है जब वह 
ee ly 
(. To २.११, ३.१८,१९ 
१. To yo ७.४९ तथा वृत्ति 
` सर्वया पदसप्येक न निगाद्यममवद्यवत्‌। 

1 हि काव्येन दुस्सुतेनेव निन्द्यते ॥ 
नाकवित्वमधर्माय व्याधये दण्डनाय वा । 
कवित्वं पुनः साक्षान्मृतिभाहुमंनीषिणः ॥ का० Wo १-११.१२ 
i * कामडुघा सम्यक्‌ परयुक्ता स्मयते बुधैः ।. 
अता पुनर्गोत्व॑ प्रयोबतुः सेव शंसतिं॥ | | 
त्यार्‌ ge eT, काव्ये... BR कर्म चन्तू Dehi. Digitized by S3 Foundation USA 
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दोष रहित हो ।' केशवमिश्र द्वारा उद्घुत एक पद्य में दोष को रस का हानिकारक और 
पूर्ण रूप से त्याज्य कहा गया है. और वाग्भट ने तो दोषाभाव को स्वर्गे का सोपान श्रौर 
दोष को विष के समान कहा gr 
किन्तु उधर भरत का दृष्टिकोण उदार और क्षमापूर्ण है। सदोष नाटक 
(काव्य) के सम्बन्ध में उनका कथन Sfx दोषों के सम्बन्ध में किसी (आलोचक) को 
“आधिक संवेदनशील नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार का कोई भी पदार्थ गुणहीन 
झवथा दोप-होन नहीं है। AIC आगे चलकर विश्वनाथ भी- चाहे उनका लक्ष्य 
मम्मट के काव्यलक्षण का जानबूझकर बुरी तरह से खण्डन करना था--सदोष काव्य 
को सर्वथा अग्राह्य नहीं मानते। अनार के दो चार गले-सड़े दानों से सारा अनार 
फेंक नहीं दिया जाता | उनके कथनानुसार यदि निर्दोषता को काव्य का आवश्यक 
तत्त्व ठहराया जाएगा, तो काव्य या तो विरल-विषय बन जाएगा या निविषय À“ 
निस्सन्देह कोई भी अनतिवादी एवं उदारचेता व्यक्ति भरत और विश्वनाथ 
की उक्त घारणाझों से असहमत नहीं होगा; और किसी अज्ञात Urata के इस कथन 
से भी शायद सहमत न होगा कि-- ८ 
झन्यो गुणोःस्तु वा मास्तु महान्‌ निर्दोषता गुण: ।' 
क्‍योंकि एक तो निर्दोषता का निर्वाह भ्रसम्भव-सा है, भ्रौर दूसरे शास्त्रीय दृष्टि से 
किसी रस-युक्त रचना में गुण के ग्रभाव का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि रस 
और गुण में नित्य सम्बन्ध स्वीकारं किया गया है । 
काव्य में दोप की स्थिति चार प्रकार की होती है-- .. 
१. कहीं दोप सहृदय का उद्देगजनक--रस का विघातक- होता है | 
२. कहीं दोप विषयानुकुल गुण वन जाता है। 


. यत्युनरनलकार निदोषं चेति तन्मध्यमम्‌ । का० Ho ६:४० 
- दोषः सर्वात्मना त्याज्यो रसहानिकरो हि सः । अले० शे० पृष्ठ १४ 
+ Alo Mo २.५, २९ 
* न च किचित्‌ गुणहीनं दोषेः परिवजितं न वा कचित्‌ । 
| _ तस्माऱनाद्यप्रतो दोषा नात्यथंतो ATT: ॥ ना० शा० १७-४७ 
कटर US जि काय्यं प्रचिरलिएयं निविषय वा स्यात्‌, सर्वथा निर्दोषर्येका'तम 
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३. कहीं दोष का परिहार हो जाता है, अर्थात्‌ दोष दोष नहीं रहता। 
४. कहीं दोष न तो दोष रहता हैं और न गुण बनता है। 


इस प्रकार पहली, तीसरी और चौथी स्थितियों से, विशेषत: पहली स्थिति से, कवि 
को बचने का प्रयास करना चाहिए | पहली स्थिति निस्सन्देह निन्दा है, तीसरी और 
चौथी स्थिति उपेक्षणीय है । वस्तुतः, इनके सम्बन्ध में ही भरत की यह उक्ति यथार्थ 
fag होती है--'दोषाः न अत्यथेतो ग्राह्मा: ।' शेष रही दूसरी स्थिति, जहां दोष गुण 
बन जाता है--यह स्थिति निस्सन्देह उपादेय है । इसमें कवि को जानबुझकर दोप 
को ग्रपनांना पड़ता R क्रुद्ध भीमसेन के वचन श्रुतिकट्‌ - होने चाहिएं--इसी में ही 
कवि का सुकवित्व निहित है । 


निष्कर्ष यह कि दोष का स्वरूप रस के अपकर्ष पर आधृत है, और दोष तभी 
हेय है जव वह रस का अ्रपकर्ष करे, अन्यथा कभी वह उपेक्षणीय है, और कभी तो 
उपादेय भी वन जाता हैं। उदाहरणार्थ--.श्वृंगार, करण और शान्त Ta कोमल 
रसों में कठोर वरणो का प्रयोग देखकर काव्य-समीक्षक यदि श्रुतिकट्‌ (दु:श्रवता) दोष 
की स्वीकृति करता है तो वीर, रौद्र और भयानक रसों में ऐसा प्रयोग न केवल दोष 
नहीं रहता, अपितु गुण बन जाता है । संस्कृत-काव्यो के टीकाकारों ने इसी इष्टि को 
सम्मुख रखकर ,काव्य-समीक्षा में दोषों की ओर संकेत किया हे । 


मम्मट के सम्बन्ध में एक घटना प्रसिद्ध है कि उन्होंने /नेषधचरित' काव्य को 
पढ़ने के परचात्‌ इसके प्रणेता श्री हर्ष को यह उत्तर दिया था' कि यदि तुम कुछ दिन 
पूर्व यह महाकाव्य मुझे पढ्ने को देते तो मैंने अपने ग्रन्थ काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास के 
लिए (जो कि 'काव्यदोष' से सम्बन्धित है) विभिन्न काव्य-ग्रन्थो से दोष Gees कर 
दोषों के उदाहरण (लगभग २००) प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया है उससे मैं बच 
जाता--इसके लिए यही अकेला काव्य-ग्रन्थ ही पर्याप्त था À यदि यह घटना सत्य है'तो 
इससे एक तो यह तथ्य प्रकारान्तर से प्रमाणित होता है कि साहित्यकारों में एक वग 
काव्य-समीक्षको का होगा, जिन्हें कविजन (आधुनिक युग के समान) अपने ग्रन्थ समीक्षार्थ 


1. मम्मट श्री हर्ष के मामा कहे जाते हैं। | 

२. इसके लिए यह इलोक मुख्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है- तव वत्मेनि न 
शिवमु'** (देखिए पृष्ठ २०८) किन्तु यह इलोक मम्मट के काव्यप्रकाश में IT 
नहीं है । 


३, किन्तु यह घटना किवदन्ती मात्र है, क्योंकि मम्मट और Agi के समय में . 


k © 
 सेगभग२०० वर्ष का अन्तर हैं। 
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समपित करते होंगे । दूसरा तथ्य यह कि 'दोष-निर्देश' भी काव्य-समीक्षा का एक 
आवश्यक अंग था । संस्कृत-काव्यशास्त्र में दोषों की वद्धंमान संख्या भी इस तथ्य का 
प्रमाण है । भरत भौर दण्डी ने दस-दस दोष माने तो वामन ने बीस, रुद्रट ने छब्वीस 
आर मम्मट ने लगभग सत्तर । मम्मट द्वारा प्रस्तुत दोषों का वर्गीकरण पांच वर्गों में 
विभक्त है, जिनमें से निम्नोक्त चार वर्ग भाषा-तत्त्वों से सम्बन्धित हैं--पद, पदांश, 
वाक्य और WA । अंतिम वर्ग रसगत दोषों का है जिसे दोष की दृष्टि से पांचों वर्गों में 
प्रमुख स्थान प्राप्त है । 
[२] 


झाइए, अब कुछ दोषों के उदाहरण ले । संस्कृत-काव्यसमीक्षक के अनुसार-- 
mri कनकशिलानिभं भुजाग्याजध्ने विषमविलोचनस्य वक्षः ।' 
—4lo go ७.४ (वृत्ति) 

--इस पद्यां में प्रयुक्त 'आाजध्ने' पद व्याकरण-सम्मत होते हुए भी यहां सदोष है, 
क्योंकि 'ग्राजध्ने' (झात्मनेपद) का प्रयोग तभी होता है जब वाक्य में प्रयुक्त मारने 
बाले का कमें स्वयं अपना ग्रंग हो, न कि दूसरे का अंग | अतः यहां च्युतसंस्कृति 
(व्याकरणासम्मतता) दोष है। उक्त पद्मांश में 'श्राजघान' (परस्मेपद) प्रयुक्त होना 
चाहिए था, क्योंकि यहां मारने वाला अर्जुन है, और भ्रंग शंकर का है, न कि अर्जून 
का अपना] | 

'क्लिष्टता' काव्य-समीक्षक को बहुत अखरती है- ऐसा भी क्या प्रयोग 
जिसमें सिर खुजाना पड़े, अथवा टीकाझों एवं कोषों की सहायता लेनी पड़े, तब कहीं 
अर्थ समक में ग्राये- *क्षोरोदजावर्सातजन्मभुबः प्रसन्नाः'। (ato द० ७.४ वृत्ति) 
अर्थात्‌ ‘जल स्वच्छ हुँ", किन्तु जव तक यह अर्थ प्रतीत होगा तव तक काव्य का पूर्व- 
प्रसंग उखड जाएगा और इस स्थिति में रस में व्याघात पड़ना तो नितान्त स्वाभाविक 
है ही। इसी प्रसंग में उल्लेख्य है कि शब्दालंकारों को, विशेषतः चित्र अलंकार को 


क्षी रोद (क्षीरसागर) की 'जा' (कन्या) अर्थात्‌ 'लक्ष्मी', उसकी की 'वसति' 
(निवास-स्थान) अर्थात्‌ कमल, उसकी जन्मभूमि अर्थात्‌ जल प्रसन्न (स्वच्छ) हैं । 
(क) इष्करत्वात्‌ कठोरःवाद्‌ दुर्वोधत्वाद्विनावघेः । 
दिङ्मात्रं दक्षितं चित्रे शेषमूलां महात्मभिः ॥ सरस्वतीकण्ठाभरण २-१३० 
(ख) दण्डी ने चित्र ग्रलंकार को दुप्कर, मम्मट ने 'कष्टकाव्य', विद्याधर और 
विश्वनाथ ने काव्यान्तगड्भूत', और केशवमिश्र ने 'कौतुकविशेषकारी' 
काव्यादश 
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दोष-निर्देशन २०१ 
तथा सामान्यतः यमक और इलेष अलंकारों को,' इसी आधार पर गहित एवं यथासम्भव 
त्याज्य घोषित किया गया है कि वे अत्यन्त दुष्कर है--ऐसा भी क्या काव्य कि जिसका 
अर्थ अत्यन्त कठिनता से ज्ञात हो जाने पर भी ऐसा प्रतीत होने लगे कि एक वोझ 
सिर से उतर गया, और फिर उसे दूसरी वार पढ्ने को जी न चाहे --उससे मन 
ऊब जाए | 


अव पुनः दोष-प्रसंग पर भ्राते हैं-- 


'वन्द्याम्‌ पद 'वन्द्या' शब्द की द्वितीया विभक्ति का एकवचनान्त रूप है, तथा 
बन्दी (वन्दी : ववयोरभेद:) शब्द की सप्तमी का एकवचनान्त रूप भी। स्पष्टतः, ये 
दोनों रूप व्याकरण के अनुसार शुद्ध हैं, किन्तु समीक्षक को इस पद के प्रयोग में वहां 
आपत्ति है जहां वह “सन्देह” उत्पन्न करता है। जैसे--'श्राशीःपरम्परां वन्द्यां कणे 
त्वा कां कुरु (सा० द० ७.४ वृत्ति) पद्यांश का प्रस्तुत अभिप्राय तो यह है कि 
“इस बन्दनीय झाशीःपरम्परा को सुनकर हे राजन्‌ ! कृपा He’ । किन्तु साथ ही, इससे 
निमनोक्त अर्थ का भी सन्देह होता है--'इस झाशी:परम्परा को सुनकर हे राजन्‌ ! 
इस बन्दी महिला पर कृपा करें ।” श्रतः ऐसे प्रयोग त्याज्य हैं । 


एक कथन और लीजिए--श्रासमुद्र-क्षितीज्ञानाम्‌ (समुद्र-पर्यन्त पृथ्वीपतियों 
का)। इस पद में यद्यपि “ग्रासमुद्र' का 'क्षितीश' के साथ समासबद्ध प्रयोग व्याकरण- 
संगत है, किन्तु 'आसमुद्रम्‌” कहने में भाषा में जो बल ग्रा जाता है वह समास करने से 
नष्ट हो जाता है। ऐसे स्थलों में 'प्रविभृष्टविधेयांश' दोष माना जाता हैं। यही स्थिति 
पत्र ते पतति सुन्नु कटाक्ष: षष्ठबाण इव पञ्चश्षरस्य' में भी है । 'षष्ठवाण' प्रयोग 
थाकरण-संगत है, किन्तु 'षष्ठो वाणः”, प्रयोग में कहीं अधिक वल है । 


सन्धि-नियमों के नुसार निम्नोक्त स्थल में विसगों का लोप संगत हैं--“गता 

इमा बाले', और निम्नोक्त स्थल में विसर्गो का 'ओ' हो जाना--'धीरो वरो 

गरी ति, किन्तु काव्यशास्त्री को यह स्थिति सह्य नहीं है। वह इनमें काव्य-दोष 

sore करता है। ग्रौर फिर, वह सन्धि भी क्या जो व्याकरण-संगत तो हैं, पर जिससे 
"व्यंजक अ्रश्लीलता की दुर्गन्ध की लपटें उठने लगें--'चलण्डासरचेष्टितः, 


l आशो यमके चित्रे रसपुष्टिने सयते । (एकावली) 
१. चलन्‌ और डामर पदों की सन्धि करने से जुगुप्सा या ब्रीडा की व्यंजक अश्लीलता 


होती है, क्योंकि अपञ्रेश भाषा में 'लण्ड' शब्द पुरीष (विष्ठा) का 
वाचक है Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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अथवा जो अत्यन्त क्लिष्ट वन जाए-“उव्यंसावत्र तर्वाली मर्वरते चावर्वास्थातः' ।' 


इस प्रकार उक्त उदाहरणों से यह भी सिद्ध होता हैं कि काव्य-दोषों के 
निर्धारण में संस्कृत-समीक्षाशास्त्रो में व्याकरण के नियमों के परिपालन परवल तो 
दिया गया है, पर वहाँ तक, जहाँ तक वे सहृदय के रसास्वाद म वाधक नहीं बनते | ग्रव 


पद्य और-- 
ह स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां 


नि्ेदुषीमासनबग्धधीरः । 

जलाभिलाषी जलमाददानां 

छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥` रघु० २, 
यहाँ राजा की तुलना छाया से की गयी हैं, पर राजा पुलिंग है, और छाया . स्त्री लिग, 
और इस प्रकार के सादश्य सदोष माने जाने चाहिएं, पर वामन और दण्डी एसे स्थलों 
में दोष स्वीकार नहीं करते, विशेषतः उन स्थलों में जहाँ ये स्थल सहृदयों के लिए 
उद्वेगजनक नहीं होते, पर फिर भी, इस प्रकार के लिंग-भेद से बचने का प्रयास तो 
कवि को करना ही चाहिए | 

ऊपर कतिपय पददोषों पर प्रकाश डाला गया है । अब कुछ वाक्यदोष 
लीजिए। एक वाक्य के पद का दूसरे वाक्य में प्रयोग करना 'संकीर्ण' दोष कहाता है-- 
WH मुञ्च कुरंगाक्षि पद्य भानं नभोष्ड्गने । सा० द० ७.८ वृत्ति 


किन्तु इसका अन्वय इस प्रकार होगा-'कुरंगाक्षि, नृभोऽङ्गने चन्द्रं पश्य मानं 
मुञ्च ।' इसी प्रकार वाक्य के वीच किसी दूसरे वाक्य का प्रवेश भी समीक्षक को 
अखरता है 


१. ऊर्वीप-भ्रसो¬-भ्रत्र, तरु--ग्राली, मरु-श्रन्ते, चारु-|-अवस्थिति: । 
(अर्थात्‌ यहाँ मरुस्थल के भरन्त में यह विस्तीर्ण भौर रमणीय स्थिति बाले वृक्षों 
की पंक्ति है 1) 
२. नरिदनी गाय ठहर गयी तो राजा दिलीप भी ठहर गये; यह्‌ चलने लगी तो वह 
भी चल पडे, बैठी, तो वह भी टिक कर बैठ गये, उसने जल पिया तो इन्होंने भी पी 
लिया--राजा मानो परछाई की भांति उस गाय के पीछे-पीछे चले जा रहे थे। 
३. (क) उपमानोपभेययोलिगच्यत्यासो लिंगभेद: । 
Aa) लोकिक्यां समासाभिहितायाभुपमाध्रपञ्चे । का० qo qo ४.२.१२,१४ 
(य) न लिगवचने भिन्ने न हीनाधिकताऽपि वा । 
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acca 


परोपकारनिरतेदुजेन: सह संगति: । 

वदामि भदतस्तत्त्वं न विधेया कदाचन ॥ का० Fo ७.२४१ 
इस पद्य में 'वदामि भवतत्त्वम्‌' वाक्य का ग्रन्तःप्रवेश गर्भित दोष कहाता है। 
एक वाक्य समाप्त करके पुनः वाक्य का प्रारम्भ कर देना 'समाप्तपुनरात्तता' दोप 


कहाता है। जैसे-- 3 
नाशयन्तो घनध्वान्तं तापयन्तो वियोगिनः । 


पतग्ति शशिनः पादाः भासयन्तः क्षमातलस्‌ ॥' सा०द्‌० ७. वृत्ति 


_ पद्य में तीसरे चरण तक वाक्य पूर्णतः समाप्त हो चुकने पर भी चौथे चरण में पुनः 
प्रारम्भ कर दिया गया है। 
अब एक पद्य लीजिए, जो काव्य का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करते हुए भी सदोष 
है। इसमें ऐसे पद प्रयुक्त हुए हैं जो कि अनात्रश्यक हैं, और प्र कारान्तर से भाषा के 
सौन्दय में व्याघात उत्पन्न करते हैं-- 
पल्लवोपमितिसाम्यसपक्ष' दष्टवत्यघर विम्ब मभीष्टे । 
पर्यकूजि सरुजेव तरुण्यास्तारलोलवलयेन करेण ॥ शिशुपालवध १०-५३ 


[ग्रभीष्ट (प्रियतम) द्वारा पल्लव-तुल्य अधर-विम्व के दष्ट होने पर तरुणी 
का मणिकंकण-युक्त चंचल हाथ मारे पीड़ा के झनझना उठा 1] 


इस पद्य में उपमिति, साम्य गौर सपक्ष ये शब्द ध्यातव्य है । इन तीनों शब्दों 
मंसे कोई भी एक शब्द रख देने से कवि का राशय समक में ग्रा सकता था। शेष 
किन्हीं दो शब्दों के प्रयोग में पुनरुक्ति दोष है। टीकाकारों का कहना है कि महाकवि 
माघ इन तीनों शब्दों के प्रयोग से यह कहना: चाहते हैं कि 'ग्रधर' और 'कर' (हाथ) 
--ये दोनों 'उपमिति' (उपमा) के क्षेत्र में 'साम्य' (समता) रखने के कारण सपक्ष 
हैँ-एक ही पक्ष (बिरादरी) के हैं--पललवोपमित्या यत्साम्यं तेन सपक्षे, क्योंकि 'अधर' 
भौर 'कर दोनों की उपमा पल्लव से दी जाती है। WAC पल्लव शौर "कर-पल्लव' । 
उक्त तीनों शब्दों के एक-साथ रखने से कवि को वह कहना अभीष्ट हैं कि 'अघर 
भौर 'कर' उक्त आधार पर एक पक्ष (बिरादरी) के हैं, अत: ज्यों ही अधर को पीड़ा 
पहुंची, त्यो ही हाथ भी उसकी पीड़ा से झनझना उठा। माना कि माघ को यह सब 
निदिष्ट करना ग्रभीष्ट होगा, किन्तु फिर भी, माघ का यह आशय अति क्लिष्ट तो है 
ही। यदि इन तीनों शब्दों में से कोई एक शब्द रखना हो तो 'सपक्ष' समुचित हैं, यद्यपि 
वह भी व्याख्यापेक्ष्य है । | 


१. र्यात्‌ चन्द्रमा की किरणे बादलों के अन्धकार, को नाश करती हुई, वियोगियों 
: की सन्त rof. Satyg Vrat Shastri Collection, New De कातो हई 1011] रही हैं" ation: 
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_ और फिर, ‘fara’ शब्द में भी अधिकपदता दोष हैं। 'पल्लव' से उपमा 
'ग्धर' की दी जाती है न कि अघर-विम्व की । इसके अतिरिक्त 'अधर' और 'कर' में 
सपक्ष-धर्मंता है, न कि 'झध रविम्ब' और 'कर' में । 

«अभीष्ट द्वारा अधर के दष्ट किये जाने पर 'इस वाक्यांश में 'अभीष्ट 
शब्द विचाराधीन है । टीकाकारों ने 'अभीष्ट' शव्द को इस आधार पर अनुचित समझा 
है कि क्या कभी ओप्ठ को काट खाने वाले व्यक्ति को भी अभीष्ट कहा जाता है। उसे 
तो 'निष्ठ्र' कहना चाहिए । किन्तु हमारे विचार में माना कि नायिका द्वारा नायक 
को--मीठी शिकायत के रूप में (व्याजनिन्दा के रूप में-न कि निन्दा के रूप में) 
'निष्ठर' कहने में भी काव्य-चमत्कार है, पर उसे 'भ्रभीष्ट' कहने-में तो कहीं अधिक 
चमत्कार है कि उसकी यह प्रणयावेश-जन्य 'क्षतता' नायिका को शत-शत वार ग्रभीष्ट 
है, और तभी तो वह उसे 'अभीप्ट' कहती है। : 

किसी भी भाषा के काव्य का प्रवुद्ध समीक्षक रचना में प्रयुक्त पदों का माप- 
तोल सहृदयता के स्तर पर ऐसे करता है जेसे कोई जोहरी ARIE पर एक-एक मुक्ता 
को तोल रहा हो । इसी सम्बन्ध में ग्रभिज्ञानशाकुन्तल के निम्नोक्त. इलोक पर काव्य- 
मर्मज्ञ टीकाकार राघवभट्ट की टिप्पणी द्रष्टव्य है-- 


m परितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानस्‌ । 
बलवदपि विक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेत: ॥' ग्रभिज्ञान० १.२ 


[मैं अपने अ्रभिनय से विशिष्ट ज्ञान को तव तक सफल नहीं मानता जब तक 
इससे विद्वज्जन सन्तुष्ट न हो जाए, क्योंकि कला-कोविदो का चित्त, चाहे कितना दृढ़ 
हो, अपने ऊपर श्रविश्वस्त रहता है।] 

उक्त इलोक में टीकाकर राघवभट्ट को पहली ग्रापत्ति यह हैं कि “प्रत्यय 
अर्थात्‌ “विश्वास' तो चित्त का धर्म है, ग्रतः 'प्रत्यय' और 'चेतः' के एक-साथ 
प्रयोग में ग्रथंगत पुनरुक्ति दोष है,* क्योंकि प्रत्यय (विश्वास) और चित्त में धमं -घर्मी 
सम्वन्ध हे । दुसरी भ्रापत्ति यह कि '्रप्रत्ययम्‌' में 'नन्‌ समास? के प्रयोग के कारण 
अविमृष्टविचेयांश' दोष है, क्योंकि 'विद्वास के न होने! को--जो कि कवि का विधेय 
है--नत्र्‌ समास द्वारा गौण बना दिया गया है ।' इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए 


a ee 
१- नहीं समता प्रयोग को ग्रपने सफल में तव तक, 
सर्भज्ञ कला के तोष न पाएं इससे जव तक, 
कितना मो aig कोई कोविद होजाताहे 
विश्वास नहों उसका फिर भी श्रपने पर जम पाता है ॥ (हिन्दी-रूपान्तर) 


३ 
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टीकाकार ने यह संशोधन उपस्थित किया है--स्वस्मिन अत्येति नो चेत? 


हीं ? अर्थात 
प्रपनें ऊपर विश्वास नहीं करता । [ चित्त 


जहां तक नन्‌ समास को हटा देने का प्रश्‍न है हम टीकाकार से सहमत हैं कि 
लो प्रत्येति' के प्रयोग द्वारा उक्त दोष दूर हो गया है। किन्तु “चेत: प्रत्येति' प्रयोग प्र 
गरव भी वही भ्रापत्ति की जा सकती है, जो कि टीकाकार को थी कि प्रत्यय और 
रेतः में (धर्म और धर्मी में) अथंगत पुनरुक्ति दोष है। अन्तर इतना है कि कालिदास 
के अप्रत्ययं चेत: प्रयोग में ये दोनों शब्द क्रमशः विशेषण और विशेष्य थे, और इधर 
राषवभट्ट के “प्रत्येति चेतः' प्रयोग में ये दोनों शब्द क्रमशः क्रिया और कर्ता हैं, किन्तु 
प्रत्यय-(विश्वास-) सूचक “प्रति. उपसर्गे-पूर्वंक ईङ्‌ गतौ' धातु का प्रयोग उक्त दोनों 
द्यं में एक-सा ही है । ह 

वस्तुतः देखा जाए तो 'श्रप्रत्ययं चेतः' में ग्रथंगत पुनरुक्ति दोष हेही नहीं। 
यह दोष तब माना जाता है, जब एक कथन की पुनरुक्ति दूसरे कथन द्वारा कर दी 
जाती है | यथा---'अविवेक वड़ी-बड़ी आपत्तियों का कारण है।' यह कहकर यह 
कहना कि 'विवेकपुर्वेक कार्य करने वाले व्यक्ति का वरण करने के लिए सम्पत्तियां 
स्वयमेव झा पहुंचती हैं । हमारे विचार में तो प्रत्ययं चेतः' प्रयोग में उक्त 
तयाकथित' पुनरुक्तता के कारण कहीं अधिक स्पष्टता ग्रा गयी है । 


अस्तु, जो हो ! संस्कृत का समीक्षक काव्य की भाषा के एक-एक पद के प्रयोग 
के प्रति सचेत रहकर उसकी उपयुक्तत! ग्रथवा अनुपयुक्तता का समीक्षण करता है । 
इसी प्रकार इसी टीकाकार को ही निम्नोक्त पद्य के तृतीय भर चतुर्थ पाद का पाठा- 
तर हो अपेक्षाकृत अधिक ग्रभीष्ट है, क्योंकि तृतीय पाद में 'कथितपदता' दोष है-- 


तव कुसुमशरत्वं शीत र दिमत्वमिन्दो- 
इयमिदमयथार्थ दृश्यते मद्विधेषु | 
विसूजति हिमगर्भेरग्निमिन्दुमंयूखे- 
स्त्वमपि कुसुमबाणान्‌.वज्ञसारीकरोषि ॥' अभिज्ञान० ३.३ 
See ~ 
१. सहसा विदधोत:न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | 
वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ किराता० २:३० 


` हे कामदेव. हो पुष्पबाण तुम झौर दाशी शीतांशु है-- . 
' अर लगती मुक जेसों को हैं, ये दोनों बातें मिथ्या | 
X शशि बरसाता अग्नि को, शीतल किरणों सेभ | 
भोर तुम भी बनाते meh पुष्प के बाणो को रे ॥ (हित्दी-ल्मान्तर) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri tion, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


३०६ भारतीय शैली विज्ञान 


में इद शब्द का प्रयोग प्रथम पाद में किये जाने के बाद तृतीय पाद में फिर 
हिची ग्रतः यहाँ कथितपदता दोष माना गया है। तृतीय पाद में इन्द्र के स्थान 
an 2 at सर्वनाम का प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः तृतीय और 
a पाद के स्थान पर राघवभट्ट को निम्नोक्त पाठ कहीं अधिक स्वीकृत है--- 


त्वमिह कुसुमबाणान्‌ TAA विघत्से, 
विसजति स च ate aariin: ॥ 


र i दोष दूर गे गया . 
इस पाठ में 'इदुः' के स्थान पर 'सः सबनाम-पद के प्रयोग से उक्त दूर ह 


है। इस प्रकार काव्य-सौन्दये के पारखी समीक्षक राघवभट्ट को यह अभीष्ट है कि 
काव्य को भाषा हर दृष्टि से दोष-रहित होनी चाहिए। 
इस प्रकार संस्कृतकाव्य-समीक्षक किसी रचना की बहुविध विशिष्टताओं का 
उल्लेख करने के साथ-साथ उसमें निहित दोषों की भी चर्चा करता चलता है। 
इस सम्बन्ध में अभिज्ञानशाकुन्तल से निम्नोक्त पद्य लीजिए-- 
È सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रमयसे; 
मलिनमपि हिसांशोलंक्ष्म लक्ष्ों तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा. वल्कलेनापि तन्वी, व 
किमिव-हि सधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ n अभिज्ञान० १.१७ 


[दुष्यन्त ने देखा कि शकुन्तला का शरीर रेशमी वस्त्रों के च्यात पर वल्कल ii 
ढपा है, तो वह बोल उठा- यह कृशांगी शकुन्तला वल्कल से भी भिक सुन्दर दिखायी. 
देती है । कमल शैवल से भी घिरा हुआ हो, तो वह अधिक सुन्दर दिखायी देता है 
चन्द्रमा का मैला भी कलंक चन्द्रमा की शोभा को वढ़ाता है। सच है कि मधुर 
झाकृतिवान्‌ व्यक्तियों को कौन-सा पदार्थ शोभाकारक नहीं होता।] 


उक्त पद्य के विषय में सर्वप्रथम यह उल्लेख्य है कि इसमें प्रथम और द्वितीय us 
उपमान-वाक्य हैं तथा तृतीय पाद उपमेय-वाक्य है,' और चौथे पाद में “अर्थान्तरन्यास 


Er वल्कल से ढेंपो होने पर भी यह झौर मी सुन्दर लगतो है, 

है कलंक यह काला चन्दा में, पर शोमा उसको इससे बढ़ती है । 

दोबल से घिर जाए कमल तो, वह बहुत ही प्यारा दिखता है, 

सधुर-मनोहर रूप है जिनका, मला उन पर क्या नहीं फबता है? (हिन्दी-रूपान्तर) 
२. अतः उक्त हिन्दी-रूपान्तर में हमने तीसरे वाक्य--उपमान वाक्य--का रूपान्तर 


ORANG किया है और शेष दो वाक्यो aA ज्ञा वाद sa 


ES | 


दोप-निर्देशन २०७ 
प्लंकार है । अस्तु ! इस पद्य पर संस्कृत के समीक्षक ने विभिन 


हुँ जिनका अभिप्राय इस प्रकार हे-- प्रस्तुत की 


१. 'अनुविद्धस्‌' शब्द से तात्पर्य है कि शैवल कमल के चारों ओर इसे नितान्त 
ग्राप्त किये हुए हैं। AT उपसगं से यहां श्रभिप्रेत है--'सतत' अर्थात्‌ निरन्तर अथवा 
स्पष्टतः कहें तो नितान्त । उधर वल्कल भी तो शकुन्तला के शरीर को नितान्त व्याप्त 
किये हुए हैं । 


२. पहले उपमान-वाक्य के प्रस्तुत किये जाने पर दूसरा उपमान-वाक्य निरर्थक 
है क्योकि ये दोनों वाक्य एक ही धर्म को प्रकट करते हैं। पहले वाक्य में श्यामवर्णीय 
शबल यदि सरसिज को व्याप्त किये हैं तो दूसरे वाक्य में काला कलंक चन्द्रमा को | ग्रत: 
सरा उपमान-वाकंय पहले उपमान की आवृत्ति मात्र है, किन्तु टीकाकार ने इस दोष 
कास्वयं ही समाधान कर दिया हैं कि दोनों वाक्यो के धर्म अलग-अलग हैं--शैवल 
यदि कमल को व्याप्त किये रहता है, तो कलंक चन्द्रमा के शरीर में अन्तर्गत होकर 
रहता है।' श्रतः ये दोनों वाक्य अलग-अलग अर्थच्छायाश्रों के द्योतक होने के कारणः 
एक-समान नहीं हैं । ः 


_ किन्तु हमारा विचार है कि पहला उपमान-वावय ही कहीं अधिक सटीक है, 
क्योकि उपमेय 'वल्कल' शकुन्तला के शरीर को उस प्रकार व्याप्त किये है, जैसे कि 
उपमान 'शैवल' सरसिज को, न कि उस प्रकार, जैसे कि कलंक चन्द्रमा में अन्तभू त 
होकर रहता है । . | 


३. (क) 'मलिनमपि हिमांशोलंक्ष्म लक्ष्मी तनोति' अर्थात्‌ 'चन्द्रमा का काला 


भी कलंक शोभा को बढ़ाता है” इस वाक्य के सम्वन्ध में टीकाकार का कहना है कि : 


WH यह स्पष्टतः नहीं बताया गया कि कलंक चन्द्रमा की शोभा को बढ़ाता है। माना 

कि यह स्वत:गृहीत है कि कलंक जिसका है शोभा भी वह उसकी ही बढ़ा रहा हैं, 

i कि 'मुख का तिल शोभा बढ़ा रहा है' इस वाक्य में यह स्वत:गृहीत है कि तिल 

अबकी शोभा को बढा रहा है, किन्तु फिर भी, सर्वनाम के प्रयोग द्वारा स्पष्टतः 
“कर देना चाहिए था कि चन्द्रमा का कलंक उसकी शोभा को बढ़ाता है। 
ता आखिर दोष है ही । 


ज्ञ, (=) पहले भौर तीसरे वाक्य में किसी क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया, 
भेवति’, 'अस्ति', faak आदि क्रियाएं स्वतःस्पष्ट हैं, किन्तु दूसरे वाक्य में 


oti किया का प्रयोग कर दिया गया हैं। क्रिया का प्रयोग या तो किसी वाक्य 


RIA 
शेता, यदि होता तो तीनों वाक्यों मेंहोता। ... 3 
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(ग) इसके ग्रतिरिक्त पहले और तीसरे वाक्य में तो कर्मवाच्य का रयोग 
है और दूसरे वाक्य में कतू वाच्य का--यह एक अन्य दोष है। 


(घ) एक दोष और भी है कि 'शैवल' का तो विशेषण प्रस्तुत नहीं किया 
गया, पर 'लक्ष्म' (कलंक) का विशेषण 'मलिन' ( काला) प्रस्तुत किया गया है जो कि 
व्यथे है--कलंक, को काला कहने की भला आवश्यकता FAT है, यह तो स्पष्ट ही 
दीखता है । 


अतः टीकाकार ने उक्त चारों दोषों को दूर करने के लिए निम्नोक्त पाठ 
प्रस्तुत किया है— 


{शशिरकिरणमालो सुन्दरो लक्ष्मणापि ।' 


अर्थात्‌, 'शरद्‌ ऋतु का चन्द्रमा कलंक से भी सुन्दर दीखता है ।' टीकाकार ने इस 
पाठान्तर के द्वारा उक्त चारों दोष दूर कर दिये हैं--(क) चन्द्रमा सुन्दर है--यह 
स्पष्टतः निर्दिष्ट हो गया है। (ख) अन्य दो वाक्यों के समान यहां भी क्रिया का 
प्रयोग नहीं हुआ । (ग) यह रचना भी कतुं वाच्यपरक है (घ) 'लक्ष्म' का विशेषण 
भी नहीं दिया गया । परन्तु 'मलिनमपि हिमांझोलक्ष्म लक्ष्मी तनोति' में जो प्रवाह है, 
आर विशेषतः “लक्ष्म लक्ष्मीम्‌' में अनुप्रास-जन्य जो वाणी का (जिह्वा का नहीं) 
चटखारा हैं, वह टीकाकार द्वारा परिवर्तित पाठ में नहीं है। यदि स्वयं कालिदास 
उक्त सभी दोषों को दूर करने के लिए जो पाठ प्रस्तुत करता--वह शायद टीकाकार 
के पाठ की अपेक्षा कुछ और ही सौन्दर्य उत्पन्न करता--समीक्षक और कवि में यह 
अन्तर तो प्रायः सदा से रहा है कि जैसे किसी चित्र-दी धिका में ठहरा एक प्रबुद्ध चित्र- 
समीक्षक चित्र में दोष तो निकाल सकता है, पर प्रयत्न करने पर भी उसे दूर कर 
सकने में प्राय: समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार एक काव्य-समीक्षक किसी काव्य में दोष 
भले ही ढूंढ निकाले, पर उसे दूर कर सकने में वह प्रायः असमर्थ ही रहता हे। 

संस्कृत के काव्य-समीक्षक को ऐसे स्थल भी खटकते हैं कि जिनके पदों के 
अन्तिम अथवा आदि वणो को भ्रपने से परवर्ती भ्रथवा पुर्वेवर्ती शब्दों के साथ जोड़कर 
पढ्ने से भथ का भ्रनर्थ हो जाए । ऐसा एक पद्य नैषधचरित से लीजिए-- 

तब वत्मंनि वतंतां शिवं पुनरस्तु त्वरितं समागम: | 

` अयि साधय साघयेप्सित स्मरणीया: समये वयं वय: ॥ नैषध० २.६२ 

इच पद्य का स्पष्ट-सा अर्थ तो यह हे--'हे पक्षि ! तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो | शीघ्र 


Ss A हमारा ग्रभीष्ट सिद्ध करो । दमयन्ती से मिलते समय 
कर लेना ।' किन्तु यदि उपयुक्‍त स्थिति के पदों को पढ़ें तो 
इस का ग्रथ भिन्न प्रकार से होगा । पह हत इस्‌ पथ के पदो टु 
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दोष-निर्देशन २०९ 
तव वर्त्मे निवर्ततां दिवं पुनरस्तु त्वरितं स सागमः। . 
ata साथे अ्रसाधयेसिप्तं स्मरणीयाः समये वयं वय: ॥ 
: [तम्हारे मार्ग का कल्याण हट जाए, वह TA’ फिर शीघ् लौट कर न आओ ।' 
तस्व ] हमारी इच्छा को पूरा न करना, और हमें हमारे वाद याद करना |" 
पर वस्तुतः, जैसा कि उक्त पद्य के दूसरे रूपान्तर से स्पष्ट है, ऐसे पद्यो को 
सिद्ध करने के लिए, तथा साथ ही, अपने पाण्डित्य का प्रदर्शन करने के लिए 
ae को पर्याप्त खींचतान करनी पड़ती है, और इस प्रकार वे मूल लेखक के प्रति 
बडा अन्याय ही करते हैं। = 5 
Cte प्रसंग के अन्त में एक प्रसिद्ध पद्य लीजिए, जिसमें दो दोष बताये 
ot न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः तत्राप्यसो तापसः 
सोऽप्यत्रेव निहन्ति राक्षसक्लं जीवत्यहो रावणः 1 
fay fare शक्रजितं प्रवोधितवता कि कुम्भकर्णन वा, 
स्वगंग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छू नेः किमेभिर्भुजैः ॥* हुनुमन्ताटक 
'्यक्कारो ह्ययमेव” इस वाक्य में 'अयम्‌" (यह) उद्देश्य (अनुवाद) हे, और 
'क्कार? विधेय है । उद्देश्य और विधेय में से विधेय को प्रधान रूप से निदिष्ट 
करता चाहिए, र इसी कारण उद्देश्य को पहले कहना चाहिए आर विधेय को 
बाद में--अ्रनुवाद्यमनुक्त्वेव न विधेयमुदीरयेत्‌ । न हि अलब्धास्पद किचिद्‌ ga- 
faq प्रतितिष्ठति | अतः इन दोनों पदों को इस क्रम से रखना चाहिए T 
गमेव न्यक्कार:' 'न्यवकारोध्यमेव” इस क्रम में रखने से विधेय (Coats) में 
ग्रविमर्श (गौणभाव अथवा शैथिल्य) ग्रा गया है । अतः यहाँ विधेयावमश दोषहै। 
किन्तु विमला-टीकाकार ने 'न्यक्कारों ह्ययमेव मे में यह दोष ei pas 
झके अनुसार माना कि 'श्रयम्‌' उद्देश्य है, और न्यक्कार, aag ह्‌, ar 
को कहकर ही विधेय कहना चाहिए, किन्तु जहां विधेय को प्रधान रूप . 


१. आय वयः ! तव वत्मं निवतंतां शिवम्‌ । 
२. सः [त्व] त्वरितं मा अगमः । 
३. भ्रयिसाधे वयः ! (हे भ्राधि-सहित पक्षि !) ईप्सितस्‌ असाधय | 
४. वयं समये स्मरणीयाः । 
_ * इच्च के अर्थं के लिए देखिए पृष्ठ १९२ 
\ Ho द० ७.४ वृत्ति (विमला टीका, Fo २३२, तथा परिशिष्ट, पृ०७-&) 
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कहना अभीष्ट होता है, वहां विधेय को पहले रख देने से वाक्य में 
है। जैसे--'तिरस्कार है यह मेरा' कहने में जितनी दृढ़ता हँ, उतनी 
में नहीं है कि 'यह मेरा तिरस्कार है।' ; 


दृढ़ता यह्‌ कहूने 


दृढ़ता ग्रा जाती 


अब उक्त पद्य के चौथे चरण 'सवर्ग-प्रामटिका'-'' .को लीजिए- स्व 
ग्रामटिका (क्षुद्र और तुच्छ गांव) को लूटकर [अभिमान के कारण 
भुजाएं व्यथं, हैं, अव इनसे क्या प्रयोजन !' चौथे चरण का. इस प्रकार भ्रर्थ करे 
इसमें एक तो पुनरुक्ति दोष हे--'इन भुजाओं से क्या [प्रयोजन] ?” यह कहकर यही 
आशय इस प्रकार से फिर कह दिया गया है कि इन भुजाओं का 'उच्छुनत्व' (फूलना) 
व्यर्थ हे । दूसरा दोष यह हे कि 'वृथा' यहां विधेय है, जो कि कवि को कहना अभीष्ट 
है, और 'उच्छूनत्व' उद्देश्य हे | इसलिए 'उच्छून' पद का प्रयोग पहले होना चाहिए था, 
और 'वृथा' पद का बाद में, किन्तु वृथा? का प्रयोग पहले होने से 'वृथात्व' को 


अप्रधानता (गौणता, उपसर्जनता) प्रतीत होने लगती है। अतः यहां भी 'विधेया- 
विमशं' दोष है।' [ 


1 फूली हुई ये 


किन्तु विमला-टीकाकार ने यहां भी यह दोष नहीं माना । इनके अनुसार यहां 
वृथा उच्छून का विशेषण है कि 'इन वृथा (बेकार) फूली हुई भुजाओं से क्या 
अयोजन 2 अतः वृथा (विशेषण) को उच्छून से पहले रखने में कोई दोष नहीं है, 
कार उक्त पुनरुक्ति दोष भी दूर हो जाता है । हम टीकाकार की इस 
सहमत हैं कि यहां उक्त दोनों दोष नहीं है । 

: [3] 

जिन रचनाम्रों में किसी एक शास्त्र में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द के आधार 
TC अथवा उसके किसी सिद्धान्त के ग्राधार पर काव्य-चमत्कार उत्पन्न करने का 
भयास किया जाता है, वहां '्प्रतीतत्व' नामक काव्य-दोष स्वीकार किया जाता है।' 


मान्यता से 


द से परिचित पाठक का ही किसी सीमा तक 
वादन करने में सक्षम हो सकते है, सामान्य पाठक का नहीं--उस शास्त्र का 
ज्ञानाभाव सामान्य पाठक के 


यी रसास्वादन में व्याघात उत्पन्न करता है, और फिर, जब 
23 ae के उस विशेष शब्द अथवा सिद्धान्त से परिचित हो जाता है, तब कहीं 
वादन प्राप्त होता है । यद्यपि संस्कृत-काव्यशास्त्र में पारिभाषिक 


| अन्तिम पाद को इस प्रकार से प्रस्तुतं 
टिका-विलण्ठुनपरै: किमेभिभुंजे: ।' 


दोष-निदेशन २११ 
इद के प्रयोग (अथवा अप्रतीतत्व) को एक दोष माना गया है, किन्तु टीकाकारों ने 
इस दोष की उपेक्षा की हैं। उपेक्षा ही नहीं की, ग्रपितु उन्होंने ऐसे स्थलों से रचयिता 
. को बहुशास्त्रश्ञ घोषित किया है । ऐसे स्थलों से रचयिता की बहुशास्त्रज्ञता निस्सन्देह 


तक्षित होती है, पर दोष तो आखिर दोष ही है । सर्वप्रथम एक पद्य लीजिए जिसमें 
इलेष के बल पर राजनीति की समता व्याकरणशास्त्र से की गयी है-- 


अनुत्सुत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ शिशुपालवध २.११२ 
जिस राजनीति में एक भी 'पद का न्यास' अर्थात्‌ स्वल्प भी व्यवहार शास्त्र- 
बिरद्ध नहीं होता, जो कि 'सद्वृत्ति है', भ्रर्थात्‌ जहां भृत्य आदि की आजीविका के 
लिए सुन्दर व्यवस्था है, जहां “निबन्धन” (पुरस्कार आदि) सतात्रों को दिये जाते है-- 
किन्तु यदि ऐसी राजनीति “पस्पश' (गुप्तचर विभाग) के बिना हैं तो वह ऐसे शोभित 
नहीं होती, ठीक ऐसे- जैसे व्याकरण-विद्या जिनेन्द्रबुद्धिकत न्यास” ग्रन्थ, सती 
(काशिका) वृत्ति, निबन्धन’ (महाभाष्य ग्रन्थ) तथा 'पस्पश' ग्राह्मिक के विना 
शोभित नहीं होती ।' 
ऐसा एक पद्य और-- 


उभयी प्रकृतिः कामे सज्जेदिति मुनेर्मनः । 
पवे तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि ॥ नैषधचरित १७.७० 
पाणिनि का एक सूत्र है--'अपवर्गे तूतीया' (अष्टाध्यायी २.३.६), जिसका 
र्य है कि अपवर्ग अर्थात्‌ फल-प्रासि में 'काल' अथवा AT के अत्यन्त संयोग में 
तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरणाथं--(क) “अल्ला अनुवाकोऽधीतः 

(ख) 'क्रोशेन अनुवाकोऽधीतः’, अर्थात्‌ (क) दिन भर अनुवाक पढ़ा गया और वह 

समझ में आ गया , (ख) कोसभर चलते-चलते अनुवाक पढ़ा गया और बह समम में 

्रा गया--शर्थात्‌ फल-प्राप्ति हो गयी । किन्तु यदि अपवर्ग अर्थात्‌ फल की प्रप्ति नहीं 

होती, तो फिर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा, न कि तृतीया विभक्ति का, Sues 

भासमधीतो नायात:'--मास भर [अनुवाक] पढ़ा गया, पर समझ में न आए | 
अव इसी सूत्र के आधार पर श्रीहर्ष की कल्पना लीजिए, जिसमें उन्होंने उक्त 

Bes ee 

१. विशेष विवरण के लिए देखिए सवँकषा व्याख्या (मल्लिनाथ)! . 

२. “गरवे तृतीया' (२.३.६) अपवर्गः फलप्राप्तिः तस्यां खोत्यायाँ साल 
रत्यन्तसंयोगे तृतीया स्यात्‌ । Al क्रोशेन वा अनुवाकोश्धीत: । झपवर्ग £ 
मातमधीतो नायातः | (सिद्धान्तकौमुदी, कारकप्रकरण, AT ५६३) 
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सुतर में प्रयुक्त 'म्रपवगं' शब्द का 'मोक्ष' अर्थ, तथा 'तुतीया' शब्द का "नपुंसकः 
ग्रहण करते हुए निम्नोक्त रूप में चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया है--- 

मुनि पाणिनी ने 'अ्रपवर्गे तृतीया' [इस सूत्र को] कहते हुए यह्‌ 
प्रकट किया है कि [संसार की तीन प्रकृतियों--पुरुष, स्त्री और नपुंसक" में से प्रथा] 
दो प्रकृतियां--अर्थात्‌ पुरुष और स्त्री-तो 'काम' में निमज्जित रहनी चाहिए, और 
झेष तीसरी प्रकृति अर्थात्‌ नपुंसक लोगों को ही 'अ्रपवर्ग! ( मोक्ष) की [ प्राप्ति के लिए] 
प्रयास करना चाहिए। 

माना कि इस प्रकार के स्थलों से व्याकरणविद्‌ भ्रति चमत्कृत होंगे, 
हमारे विचार में ऐसे स्थल सामान्य पाठकों की सहृदयता को उभारने में सफल नहीं 
हो सकते । हाँ, प्रसंगवश् एक पच्च लीजिए, जो कि उक्त पद्य की भांति शुष्क न होकर 
किसी भी स्तर के पाठक को- केवल इतना मात्र वता देने पर कि 'मन 
लिंग में प्रयुक्त होता है--चमत्कृत करने के लिए पर्याप्त है-- 

नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियाय प्रेषितं मनः। 
तत्तु तत्रेव रमते हताः पाणिनिना वयम्‌ ॥' 

जैसा कि ऊपर संकेत किया गया 
शास्त्रज्ञ थे, और अपनी इस बहुज्ञता को/वे 
में अनुस्यूत भी कर देते थे । इनके समीक्ष 
करते थे, पर साथ ही, ऐसे स्थलों में 
निस्सन्देह ऐसे स्थल काव्य चमत्कार-वि 
परिपूर्ण निम्नोक्त स्थल लीजिए 


सर्वकार्यशरीरेषु ुरत्यांगस्कन्धपञ्चकम्‌ । 
सौगतान।मिवात्मान्यो तारित मन्त्रो महोभूताम्‌ ॥ शिश्ुपालवध २.२८ 


= भ्र्थात्‌, जिस प्रकार वौद्धों के मत में [रूप, वेदना आदि] पांच स्कन्धो के 
अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा नहीं है, उसी प्रकार राजाओं के लिए भी समस्त कार्यों 
ड १. तेया प्र wa द TER: ava: (प्रमरकोश) 
* मन नपुंसक' है यह जानकर इसे हमने प्रिय भेज दिया था, किन्तु अब वह 
तो वहीं रम गया pe g 1 के पास भेज दिया था, किन्तु 


स. शब्द नपुंसक- 


है संस्कृत के प्राय: सभी प्रख्यात कवि वहु- 
कहीं-कहीं अपने काव्य में किसी-न-किसी रूप 
क इस इष्टि से भी इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
प्रतीत दोष का संकेत भी कर देते ये। 
घातक होते हैं । पारिभाषिक शब्दावलियों से 


oe $ रि हमें पाणिन ने मार डाला। 
* रूपवेदनाविज्ञ भासंस्कारा;पञ्च न्धाः १ 
* तज्जानप्रपञ्चो स्कन्धा:। तत्र विषयप्रपञ्चो रूपस्कन्धः 


hie oe वेदनास्फःधः, भ्राल यविज्ञानसंतानो विज्ञानस्कन्धः, नामप्रपञ्चः 
| ष्र चः a स्कारस्कन्ध १ © ७ परिवतंम ८ iaa गन 
'एवात्मा इति वोद्धा:। | SORE: | एवं पधा एनो ज्ञानस 


F i i ।पर्मिल्लिनाथ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. एष्ट[सर्बकषा direit प्‌ ) 


दोष-निर्देशन २१३ 


के लिए [आरम्भोपाय, पुरुषद्रव्यसंपत्‌ आदि] पांच अंगों' के अतिरिक्त 
gat कोई मन्त्र नहीं रहता | ; 
स्पष्ट है कि इस प्रकार के पारिभाषिक प्रयोग कवि के पाण्डित्य का परिचय 
अते ही दे देते हैं, पर ये काव्या ह्लाद के प्रवाह में बाधा अवश्य उपस्थित कर देते हैं। 


विजयस्त्वयि सेनायाः साक्षिमात्रेपदिइयताम्‌ । 
फलभाजि समीकयोक्ते बुद्धभोंग इवात्मनि॥ शिशुपालवध २.५९ 


[श्रीकृष्ण के प्रति श्री वलराम का कथन--श्राप केवल साक्षी रहकर विजय का फल 
पाइए, जैसे बुद्धि के भोग को आत्मा प्राप्त करता है । इसका तात्पर्य यह है कि शत्र 
(शिशुपाल) को परास्त तो करेगे यादव-गण, किन्तु विजेता आप माने जाएंगे, ठीक 
ऐसे--जैसे, सांख्यामतानुसार भोग होता तो वास्तव में प्रकृति के आदिम परिणाम 


` दरान्‌ अथवा वुद्धि-तत्त्व को हैं, किन्तु फल इसका मिलता है आत्मा को, जोकि 


यथाथ में कुछ भी करता तथा भोगता नहीं है । ] 


पयोघरंः पुण्यजनाङ्गनानां नि्दष्टहेमाम्बुजरेणु यस्याः। 

ब्राह्म सरः कारणमाप्तवाचो बुद्धेरिवाव्यवतमुदाहुरर्ति ॥ रघुवंश १३.६० 
[पृष्पजनों (यक्षों) की रमणियां अपने स्तनों (स्तन-विम्वों) पर जिस [सरयू] नदी के 
स्वागम कमलो की रेणु को सजाती हैँ- वह सरयू नदी ब्राह्मसर (मानसरोवर) से 
ऐसे निकली हुई है, जैसे बुद्धि (अर्थात्‌ महत्तत्त्वं अथवा अहंकार) का जन्म अव्यक्त 
तत्त्व (wate प्रधान या प्रकृति) से होता हैं ।'] 


१. कर्मणामारम्भोपायः, पुरुवद्रव्यसंपतु, देशकालविभागाः, विपत्तिप्रतीकारः, 
कार्यसिद्धिश्चेति पंचांगानि । यथाह कामन्दक:--- 
सहायाः साधनोपाया विभागो देशकालयोः | 

विपत्तेदच प्रतीकारः सिद्धि पंचांगमिष्यते n सर्वंकषा व्याख्या (मल्लिनाथ) 

२. श्रात्मनि बुद्धेमहत्तत्त्वस्य मुलप्रकृतेः प्रथमविकारस्य कर्च्याः भोगः सुखदुःखानुभव 

इवापदिशयतां व्यवह्ियतास्‌ । भूत्यजयपराजययोः स्वामिगम्यत्वाद्‌ इति भावः। 

सांस्या अप्याहुः कर्ते भवत्युदासीनः इति, “सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस 


साधयति बुद्धि: इति च । ` _सर्वकषा व्याख्या (मल्लिनाथ) 
\. आह्य सरो मानसाख्यं यस्याः सरय्वाः। बुद्धेमंहत्तत्त्वस्याःव्यक्‍्तं प्रधानसिव 
कारणमू | __संजी विनी टीका (मल्लिनाथ)। 


हृपी/प्रक्तरञ्योर/भी अनेक CORE ATMA BE MDMAA ते, LET, 
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इस साइश्य से माना कि कालिदास को यह सिद्ध करना अभीष्ट है कि Tq 

नदी कोई सामान्य अथवा भौतिक नदी न होकर दिव्य नदी है, पर सांख्यशास्त्र के उक्त 
सिद्धान्त को हृदयंगम करते-करते काव्य-चमत्कृति में तो व्याघात उत्पन्न होता ही है। 
किन्तु कुछ स्थल ऐसे भी होते हे--आओर इनकी संख्या निस्सन्देह बहुत ही कम है- जो 
कि पारिभाषिक शब्दावली से ओतप्रोत होते हुए भी_अर्थात्‌ 'श्रप्रती त' दोष से दुषित 
होते हुए भी- इतने चमत्कारपूर्ण होते हैं कि सुबुद्ध कवि पाठक की शास्त्रज्ञता की, और 
शब्दावली की प्रयोग-कुशलता की भूरि-भूरि प्रशंसा करते नहीं अघाते, किन्तु फिर भी, 
ऐसे प्रयोगों से कुछ देर के लिए सही कथा-प्रवाह के आनन्द में विघ्न तो पड़ता ही है। 
एक पद्य लीजिए-- 

तदीशितारं चेदीनां मवाँसतमवमंस्त मा । 

निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्त: स्वरानिव ॥ शिशुपालवध २.६५ 


T तत्त्वों aao a तक काका गत बाहर 
हैं जो कि प्रायः श्लेष के माध्यम से दर्शत-ग्रन्थों के विविध तत्त्वों की at संकेत 


करते हँ । कुछ स्थल लीजिए-- 
१. त्यायदर्शन से सम्बद्ध - 


साध्ये निशिचतमन्वयेन घटितं बिश्रत्‌ सपक्षे स्थितिम्‌, 

व्यावत्तञ्च विपक्षतो भवति aq, तत्‌ साधनं सिद्धये । 

यत्साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभयोः पक्षे विरुद्ध च यतु; 

तस्याज्गोकरणेन वादिन इव स्यात्‌ स्वामिनो निग्रहः ॥ मुद्रा० ५.१० 
२. योगदर्शन से सम्बद्ध-- 


भ्ात्मारामा विहितरतयो नि्विकल्पे. समाधो, ` 
ज्ञानोद्र काद विघटिततमोग्रन्ययः सत्त्वनिष्ठा: । 
यं वोक्यन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌, 


तं मोहान्धः केयभयमम्‌ वेत्तु देवं पुराणस्‌ ॥ वेणीसंहार १.२३ 
३. वेदान्तदशंन से सम्वद्ध -- 


तात्य जेन्य बभुव पवय दारान्‌ गुरोर्यातक्तोऽपि पातः । 
S सांख्यदर्शन a कश्‌ नह्यन्ति न द्यन्तिमदेहमाप्तान्‌ ॥ नैषध०२२.११८ 
- स और वेदान्तदर्शन से सम्बद्ध-- १ 
. तानति प्रकृति पुरुापंप्रवतिनीसू । 
तहशिनमुदासोन त्वामेव 
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RET उस चेदिराज की अप उपेक्षा मत करें, क्योंकि वह तो इतना उदास 
pae) है कि “एक पद अर्थात्‌ एक वार में ही शत्रुओं का विनाश ऐसे कर देता 
६ a “एकं पद' में खा स्वर अन्य स्वरों को निदाघ-युक्त (श्रनुदात्त-युक्त ्रथवा 
ave) कर देता हैं। ] 
उक्त पद्य में काव्य-चमत्कार “उपमा में नहीं है, अपितु 'निहन्ति' पद के 
लिष्दार्यक प्रयोग में है। इस पद का अर्थ शिशुपाल के पक्ष में है--'हिनस्ति', 'नीचे: 
ढरोति, और उदात्त स्वर के पक्ष में है--'निदाघ-युक्तान्‌ (अनुदात्त-युक्तान्‌, उदात्त- 
हितान्‌ बा) करोति' । फिर भी, ऐसे स्थल सामान्य पाठक को एक वार तो द्राविड- 
प्ाणायाम--वौद्धिक व्यायाम--करा ही देते हूँ ।' 
क्स 5 
१, ma उदात्तः स्वरान्‌ अनुदात्तान्‌ इव अरीन्‌ एकपदे एकस्मिन्‌ पदन्यासे, 
: सुप्तिङन्तलक्षणे च निहन्ति हिनस्ति, नीचैः करोति च । श्रतिशूरत्वात । “झनुदात्त 
पदमेकवर्जम्‌’ (अष्टाध्यायी ६.१.१५८) इति परिभाषाबलाच्च इति माव: । 
सर्वंकषा व्याख्या (मल्लिनाथ) 
, मैं इस प्रसंग में यह उल्लिखित करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा कि 
कवि-हृदय व्यक्ति चाहे किसी शास्त्र की भी रचना कर रहा हो, वह कहीं-कहीं 
अपनी सहृदयता का सुपरिचय दे ही जाता है। याज्ञवल्क्य-शिक्षा में ग्रन्थकार ने 
पहले यह समझाया है कि यदि किसी एक-पद में पंचम अक्षर अपने से पुवं किसी 
पंचम वर्ण से युक्त हो तो उस भ्पंचम वर्ण का उच्चारण 'यम' (जुड़वां) हो 
जाता है, अर्थात्‌ उसकी ध्वनि किचित्‌ श्रधिक सुनायी देती है, तथा वह यम 
वं श्रक्षर का AT बन जाता है-- 
अपंचमेद्चेकपदे संयुक्त पंचसाक्षरस्‌ । 
उत्पद्यते यमस्तत्र सोऽङ्गः पूर्वाक्षरस्य हि ॥ याज्ञवक्य-शिक्षा २२० 
किन्तु उक्त स्थिति में पंचम वणे के उपरान्त यदि ‘a, ष, स,, य, र, लें व' में से 
कोई एक वर्ण हो तो 'यम' की निवृत्ति ऐसे हो जाती है जैसे इमशान से बान्धव 
जन निवृत्त हो जाते हैं-- | 
पंचमाः शषसेयु क्ता अन्तस्थैर्वापि संयुताः । _ 
यमास्तत्र निवतन्ते इसशान।॥दिव बान्धवाः ॥ याज्ञवल्य-रिक्षा २२१ 
| आहरणाय, "रकम और ‘cara’ ये दो शब्द लीजिए। इन में से “रक्स शब्द को 
| $ इसी रूप में ही, किन्तु इसका उच्चारण 'रक्‍्वम' रूप में होगा, आर इसमें 
eee (अर्थात्‌ जुड्वाँ 'क्क्‌') पूर्ववती “रु के 'उ' स्वर का अंग बन जाता है, रोर 
अकार EE o के aE INGA सा आसा त ५ 
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[४] 

आइए, झव दोप-विषयक एक अन्य प्रसंग पर विचार करें, जिसपर «इ 
के टीकाकारों--काव्यसमी क्षकों--ने सम्भवतः प्रकाश नहीं डाला ।' काव्य में रि. 
शयोक्ति' एक आवश्यक तत्त्व है और इसी तत्त्व के ही कारण काव्य को “लोकोक्तिः. 
कन्तक के शब्दो में कहें तो, 'स्वभावोक्ति--से पृथक्‌ स्वीकार किया जात 


Tel इसी 
'ग्तिश्योक्ति' नामक काव्य-तत्त्व को ही 'वक्रोक्ति' नाम भी दिया गया,' तथा जिस प्र 


division) करें तो 'रुक्क्‌' एक अक्षर (Syllable) हैझौर 'म' दूसरा अक्षर है। 
स्मरण रहे कि यहाँ RET इस उच्चारण में 'क्क्‌” को द्वित्व न समभकर इससे काफी 
कम समझना चाहिए। “रककम” शब्द में “रुक्क्‌' श्रक्षर का उच्चारण करते समय 
यह भी नहीं समझना चाहिए कि 'कक्‌ व्यंजन भव स्वर-रहित हो गया । यह तो लिखने 
की परिपाटी मात्र है कि इसे aR (अथवा 'क्क') लिखा जाता है, स्वर का अंश तो 
इसमें रहता ही है, बिना स्वर के व्यंजन को बोल सकना संभव नहीं माना जाता । 


| किन्तु ere शब्द के उच्चारण में 'क? का उच्चारण यम (जुड़वां) रूप में न. 
होकर सामान्य रूप में होता है, गौरं 'रकम्य' शब्द का ग्राक्षरिक विभाजन इस प्रकार 
होगा--'रुक' पहला अक्षर होगा और 'म्य' दुसरा अक्षर । परन्तु जेसा कि ऊपर कह 
आये हैं, यहां हमारा विवेच्य विषय यह नहीं है कि 'यम” का प्रयोग कहां होता है और 
कहां नहीं होता, afer यह है कि शिक्षाकार ने इस तथ्य को एक उपमा द्वारा समभाया 
है कि RT शब्द में 'क्‌' का यमत्व इस प्रकार लौट जाता है--'क्‌ वेचारा पुर्ववत 


ऐसे खामोश-खामोश-सा उच्चरित होता है--जेसे 'इमशान? से लौटते समय वान्यव 
जन गुमसुम से गुप-चुप बोलते चले ग्रा रहे होते हैं। 


१. इस सम्वन्ध में निम्नोक्त स्थल उद्धरणीय हैं 
. (क) वक्र रिष्टा वाचामलंक्ृतिः । का० झ० (भा०) १.३६ 
(ख) निमितत्तो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 


मन्यन्तेऽतिशयो बित तामलंकारतया यथा ॥ वही, २.८१ 


(ग) सेवा सदेव वक | 
ae गीक्तिर्तयाष्यों विभाव्यते । 


(ङ) अ्रतिश्योदितगर्भत 


pave es भावोवित और “वक्रो वित्त शब्दों से तात्पर्य क्रमशः अर्ति" 
_ ८८ रक्त अलंकार, सभारो 
_ CC-0. Prof. Satya Vrai ४ 


/प्रसंकार और पशत कोट नहा हैं।] 
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व बक्रोक्ति-सिद्धान्त' को प्रतिष्ठापित किया गया । सामान्य अथवा साधारण अथवा 
लौकिक वचन जव कल्पना के बल पर एक अन्य रूप घारण कर लेता है, तो वही कथन 
प्रतिशयोक्तिपूर्ण माता जाकर 'काव्य' कहाने लगता है--अतिशयोक्ति का मूल है कवि 
की कल्पना, भारतीय शब्दावली में कहें तो कवि व शक्ति, अर्थात्‌ काव्य-निर्माण- 
सक्षम प्रज्ञा अथवा प्रतिभा | कल्पना के वल पर कवि सहूदय को काव्य के प्रति आक्कृष्ट 
करता है। उसमें सुरुचि जगाता है । उसे सामान्य लोक से उपर उठाकर कुछ क्षणों 
के लिए भाव-लोक में विचरण कराने में समर्थ होता है, पर कभी-कभी कवि कल्पना 
का आधार इतना भ्रधिक ले लेता है कि सहृदय वर्ण्यं विषय के प्रति ग्राकृष्ट होने के 
स्थान पर उससे विमुख होने लगता है, उसकी सुरुचि को एक प्रकार की ठेस 


. पहुंचती है। 


यहां,यह ध्यातव्य है कि संस्कृत के कवि की कल्पना-शक्ति राजा, नगरी, 
वनस्थली, तपोपन, प्रातः, सायं, निशा, ग्रीष्म, वसन्त आदि के वर्णन में अत्यन्त उवंर 
हो उठी है । यही स्थिति रूप-सौन्दर्य, संयोग और वियोग श्वृंगार आदि वर्णनों की भी 
है, किन्तु जव वह ऐसे स्थलोंमें वने-वनाये साधनों का उपयोग अतिशयता से करने लगता 
है तो सहृदय के मन्‌ में कवि-कल्पना के प्रति अवहेलना-मूलक हास्य की उत्पत्ति होती 
है । इन साधनों में से एक साधन है--श्लेष, विरोधाभास, परिसंख्या, atte, बाः 
अथवा ञ्रभिघामूला शाव्दी व्यंजना का आधार-ग्रहण, तथा एक अन्य साधन है-—'कवि- 
समय' का ्राधार-ग्रहण । कभी-कभी तो वह पौराणिक गाथा-संकेतों को भी उपमा 
अथवा उलेक्षा के माध्यम से अनुस्यूत कर देता है । कतिपय उदाहरण लीजिए 
_ चन्द्रमा ने घने अन्धकार को चमकते-दमकते मूंगे के समान अपनी कला से 
इस तरह से दूर फेंक दिया, जैसे झूकरावतार भगवान्‌ विष्णु ने अपने दांत से, जोकि 
सुवणं को काटने वाले अस्त्र के समान लोहित-वणं थे, पृथ्वी-मण्डल का उठा कर फक 
दिया था-- 
लेखया विमलविद्र्‌मभासा संततं तिमिरमिन्दुरुदासे । 
द्रष्ट्या कनकटद्कुपिशङ्कघा मण्डलं भुव इवादिवराहः U किरात० ६-२१ 


_ द्रह्म ने दमयन्ती के मुख के निर्माण के लिए चन्द्रमा का सार ले n n 
तो उसमें छिद्र हो गया है और उसके मध्य में से आकाश की नीलिमा 
है--[वस्तुतः यह कलंक नहीं हैं ।] - 


हृतसारभिवेन्दुमण्डलं q वेधसा। 
z दसयन्तीवदनाय i a 
कृतमध्यबिलं विलोक्यते घुतगम्भीर-ख्नो-ख-नीलिम ॥ नैषधचरित २-२ 


sled श झिकलंक की कल्पना कार सेमी करते हैं-+र गजा नल की 
i | प्रका हु T ; 
CC-0. Prof. झि अन्यत्र इस 


atya. Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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दिखिजयन्यात्राओ में जो घूलि-राशि समुद्र में जा गिरी थी, ag कीचड़ बन गयी, 
आर जब समुद्र से चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई तो यही कीचड़ कलंक-रूप में चन्द्रमा भे 
विद्यमान हे-- 
यदस्य यात्रासु बलोदृधतं रजः स्फुरत्प्रतापानलधमञ्जिमः। 
तदेव गत्वा पतितं सुधास्बुषो दधाति पंकीमवदंकतां विधौ ॥ नेषधचरित १.८ 
एक अभ्रतिशयित कल्पना और लीजिए-- 3 


उदयति विततोध्वर द्मिरज्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ । 
वहति गिरिरयं विल म्विघण्टायपरिवारितवारणन्द्रनीलस्‌ n 
~¬ शिशुपालवध ४.२० 
[रिवातक पर्वत के इघर एक ओर सुर्य, फैली हुई किरणों के सहारे, उदित हो रहा है, 
तो उधर दूसरी ओर चन्द्रमा अस्त हो रहा है। इस प्रकार यह पवत उस हाथी के 
समान प्रतीत हो रहा है, जिसके दोनों ग्रोर दो चमकते हुए घण्टे लटक रहे ह्योँ।'] 
इसी प्रकार की दुरूह कल्पना का एक उदाहरण और लीजिए---.पुर्ण चन्द्रमा 
की रात्रि में एक मदपायी व्यक्ति ने अपने चषक में प्रतिविम्बित चन्द्रमा को देखा तो 
उससे वोला-- हे चन्द्र ! इससे पूर्व कि मैं तुम्हें अपनी प्रिया का मुख समभकर अपने . 
` दांतों से काट ल्‌, तुम यहां से चल दो । झर यदि तुम न गये और मैंने काट लिया तो 
फिर तो तुम मेरे दांतों के चिल्लों से अंकित होकर अपनी प्रिया रोहणी को अपना 
चिह्नित मुख न दिखा सकने के भय से आकाशको भी नहीं जा सकोगे--. 


. आश्वपेहि मम शोधुभाजनाद यावदग्रदशनेन दइयसे । 
चन्द्र मदृशनमण्डलांकितः खं न यास्यसि हि रोहिणीभयात्‌ ॥ 
— mte अ० Jo Fo ३.२.८ वृत्ति 
इस प्रकार के स्थलों में वामन ने समाधि नामक गुण माना है--'भर्थदृष्टिः 


समाधिः, अर्थात्‌ जहां पाठक को ग्रथ के श्रवबोध के लिए चित की एकाग्रता की 


: कवि की अतिरंजित कल्पना तथा निराधार अतिशयोक्ति 
जल पर हास्यास्पद बन जाए तो ऐसे स्थलों को Wee काव्य नहीं कह सकते । उक्त 


में उक्त कल्पना के वल पर संस्कृत के पण्डितों 
१० g RE कर दिया था, किन्तु हमारे विचार में 
OCC ba ATT याहुनिरुजात्योकीन्रचिके रलह ह peton USA 
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की भी यही स्थिति है। वामन ने 'समाधि' अ्रथंगुण के दो भेद माने हैं--अयोनि 
पच. च्छाया-योनि भयोति से तात्पर्य है जहां कवि किसी अन्य के वर्णन से ग्रेरित 
Fe अथवा स्फूति पाकर नहीं, अपितु स्वयं अपनी नूतन कल्पना के वल पर किसी 


बिषय को प्रकट करे । उक्त पद्य में वामनानुसार “अ्रयोनि' समाधि है, क्‍योंकि ऐसी 
कत्पना ग्रन्यत्र शायद ही मिले ।' 
अस्तु ! उक्त प्रकार की दुरूह भौर हास्यास्पद व्यंजना के द्योतक दो प्राकृत- 
पद्य लीजिए-- x ८३ 
agat मह गंडत्थलणिमिग्नं दि ण णेसि श्रण्णत्तो । 
ule सच्चेश्न ग्र्हं ते A कवाला ण सा fagt ॥ का० To ३.१६ 
[तदा मम गण्डस्थलनिमग्नां इष्टिं नानेषी रन्यत्र । 
इदानीं सँवाहं तो च कपोलौ न सा दृष्टि: ॥] संस्कृत-रूपान्तर 


i और नहीं ले जा 
, उस समय मेरे कपोल पर गड़ायी हुई [अपनी] इष्टि को कहीं 
aa, अब मैं वही हूं, मेरे कपोल भी वही हैं, किन्तु तुम्हारी वह [मेरे कपोल पर गड़ी 
रहने वाली] इष्टि नहीं है। . 


इस कथन से बेचारी नायिका को यह कहना अभीष्ट है कि जब तक मेरी सखी 
मेरे साथ बैठी रही और उसका प्रतिबिम्ब सेरे कपोल पर पड़ता रहा, तब तक तुम उस 
प्रतिबिम्व को देखने के लिए मेरे कपोल पर अपनी इष्टि गड़ाये--जमाये---रहें, e 
ज्यों ही वह उठकर चली गयी, तूने मेरी ओर देखना छोड़ दिया । इससे यह he 
होता है कि तुम मेरे सौन्दर्य पर.रीझकर नहीं, पितु भेरी सखी के सौन्दर्य T wa 
भरे कपोल को निरन्तर देखते चले जा रहे थे । कितनी दुरूह कल्पना है यह्‌ : न = 
के कपोल पर सखी का प्रतिबिम्ब पड़ना कि जिसे नायक निरन्तर देखे ps x 
है--कितनी हास्यास्पद ग्रतिशयोक्ति है ! चलिए इस झतिशयोक्ति को सह्य mi ` 
किन्तु क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि स्वयं नायिका का mn r 
ग्राभा से इतना अधिक दीप्त है कि दपं ण कें समान किसी त्य पदार्थ A 3 
ग्रहण कर सकने में सक्षम है । जो हो, उक्त कल्पना सुरुचिपूर्ण प्रतीत नहीं | 


बिपरीग्ररए लच्छी वम्हं दट्ठूण णाहिकमलट्ट । ae oe 
हरिणो दाहिणणश्रणं रसाउला भत्ति ढबकेइ ॥ क 


कवियों की रचना पर आधारित 
१. 'अन्यच्छायायोनि' से तात्पर्य है जो विषय अन्य कविमा की रचन | 
(होते, झए अगे, AAT AT TEMS किकवा $3 Foundation USA 


Rp BT re >नके 


[अपरिपक्व (कच्चे) कवि शिक्षुओं के समान हैं। शिशु 


१. पद न चरण, शब्द । जननीराग 


1 2 भाल 
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[विपरीतरते लक्ष्मीत्र ह्याण दृष्ट्वा नाभिकमलस्थम्‌ । 

हरेदक्षिणनयनं रसाकुला भटिति स्थगयति ॥ ] संस्कृत-रूपान्तर्‌ 
[विपरीत-रति के समय लक्ष्मी ने विष्णु के नाभि-कमल पर स्थित ब्रह्मा को देखा तो 
रतिःरस में डूबी उसने विष्णु के दाएं नेत्र को तुरन्त बन्द कर दिया 1] 

विष्णु के नाभिकमल में ब्रह्मा जी रहते हैं । लक्ष्मी ने रति-विलास के समय जब 

यह देखा कि ब्रह्माजी उन दोनों को इस स्थिति में देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी को वहां से 
अनुपस्थित करने का एक उपाय उसे सुझ गया ।वह जानती थी कि विष्णु का दायां नेत्र 
सूर्य है तो उसने तुरन्त उनका यह नेत्र वन्द कर दिया । परिणाम यह gar कि उनका 


नाभिकमल संकुचित हो गया, भौर अव ब्रह्माजी उसमें वन्द हो गये--लक्ष्मी का ag 
उपाय सफल सिद्ध हो गया | 


होगा कभी समय ऐसा, जब ऐसे पद्यों से रंसिक-समुदाय आह्वादित एवं 
THREAT होता होगा । पर आज कितने लोग ऐसे होंगे जो इस तथ्य पर विश्वास करते हैं 
कि विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा जी उदित होते हैं, अथवा विष्णु का दायां नेत्र सूर्य 
है, और फिर यदि विश्वास करें भी तो उनमें से कितने ऐसे होंगे जो विपरीत-रति को 
काव्य z सुरुचिपुर्ण विषय मानेंगे । चलिए, वादि-तोष-त्याय से स्वीकार कर लेते हँ 


को तो शायद ही कोई पाठक सहृदयता के साथ स्वीकार करेगा कि नेत्र-रूपी सूर्य बन्द 
किया तो नाभिकमल संकुचित हो गया झर नाभिकमल संकुचित हुआ तो ब्रह्मा जी 
आँखो से ्रोझल हो गये--इसे कहते हैं दुर की कौडी लाना ।' संस्कृत-साहित्य में 
अशिष्ट हास्य के और geg ठिठोली के ऐसे प्रसंग न जाने कितने मिल जाएंगे, जो 
कि आज के पाठक को रासनहींग्राते | . 


x Oe x 


ART तथा इससे सम्बद्ध काव्य-तत्त्वो पर आधारित कल्पनाएं लीजिए-- 
अप्रगल्माः पदन्यासे जननीरागहेतवः । 
सन्त्येके वहुलालापाः कवयः बालका इव ॥' नलचम्पू १.६ 


जव पग घरते हैं तो उनकी 


मातां में उनके प्रति वात्सल्य उमड़ झाता हैं, भोर उनके मुख से बहुत सी लार (ag 


राग = जननी-राग, जन-नी राग, बहुलालाप = ag. 
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टपकती रहती है, fe उधर कच्चे कवि भी जब पद-त्यास (शब्द-रचना) 

रते हँ तो वे जनों (पाठकों) में नीराग (नीरसता) का कारण बन जाते हैं, और बे 
बर्थ ही बहुत प्रकार के ग्रालाप करते रहते हैं ।] 


वस्तुतः, इस प्रकार के स्थलों में इलेष के माध्यम से प्रस्तुत किया गया साइव्य 
पाठक में काव्य-चमत्कार के स्थान पर एक प्रकार की ऊबभरी वितृष्णा सी उत्पन्न कर 
बाता है | EN 
qa बाणभट्ट-प्रणीत कादम्बरी में शुक द्वारा बोला गया यह “आर्या' छन्द 
लीजिए, जिसमें इलेष के माध्यम से - स्तन-युगल और ब्रती व्यक्ति में साम्य निदिष्ट 
करने की ग्रसफल चेष्टा की गयी है-- 
स्तनयुगसशुस्नातं समीपतरवति हृदयशोकाग्नेः । 
चरति विमुक्ताहारं ब्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम्‌ N कादम्वरी (कथामुख) 
तोता राजा से बोला--श्रापकी शत्रु-स्त्रियों के स्तनयुगल मानो व्रत-पालन में लगे 
हुए है--जिस प्रकार ब्रती व्यक्ति तीनों समय स्नान करता है, होमारिन के समीप 


(रहता है, तथा 'विमुक्ताहार' रहता है,भर थात्‌ उपवासं करता है, उसी प्रकार यह स्तन- 


गल भी पतियों के विनाश के कारण उदित शोकाग्नि के समीप रहता है, निरन्तर 
बढ़ते हुए MAM से स्नात रहता है, तथा 'विमुक्त हार' रहता है, अर्थात्‌ मौक्तिक 


माला का त्याग किये हुए है ।' 


. देखा झापने, इस पद्य की द्वयर्थकता क्या कभी सहृदय के मन में शत्रु-नारियों 
की gear के प्रति--जो कि इस पद्य का व्यं विषय है--करणा का भाव जगा 
सकती है? या फिर, राजा के शौय के प्रति--जों कि इस पद्य का प्रकारान्तर से aut 
बिषय है--प्रशंसा के भाव जगा सकती हैं? शायद कभी कहीँ । 'शायद' भी क्यों? 
कभी नहीं जगा सकती । 


निविशते यदि शूकशिखा पदे सृजति सा कियतीमिव न व्ययास्‌ । 
मृदुतनोवितनोतु कथं न तामवनिभृत्तु प्रविश्य हृदि स्थित: ॥ 
--तैषघ० ४. ११ 
[किसी के पैर में यदि छोटा-सा कांटा भी घुस जाए तो वह कितना दुःखदायी होता 
है! तो फिर, इस कोमलांगी दमयन्ती के हृदय में घुसा हुआ ग्रवनिभृत्‌ (पहाड़) उसे 
गयो न दुःख देता ? ] 


मे लोक-विरुद् 
में पहाड़ का घुस जाना' यह एक असम्भव बात हैं, eta है, 


ज्यास 


* देखिए पृष्ठ १७४ 
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"और यह कोई प्रचलित मुहावरा भी नहीं है कि इसे लाक्षणिक प्रयोग (रूढा लक्षणा) 
समक लिया जाए। इस विरोध का परिहार यह है कि उसके हृदय में 'प्रवनिभूत 
(पृथ्वी-यालक राजा) ने प्रवेश किया हुआ था औौर वह उससे मिलने को थातुर थी, 
किन्तु इस प्रकार के काव्य-स्थलो से सहृदय के मन में दमयन्ती की वियोगावस्था का 
स्पष्ट चित्र नहीं उभरता- पाठक ‘Mafraq’ इस रिलष्ट शब्द के चमत्कार तक ही 
अपने ATT को सीमित पाता है। 
विरहिमिबहुमानमवापि यः स बहुलः खलु पक्ष इहाजनि। 
तदमितिः सकलैरपि यत्र तेव्यरचि सा च तिथिः किममाकुता: ॥ 
नैषधचरित ४.६३ 
इस इलोक का ग्रभिप्राय लीजिए--चन्द्रमा विरहियों. के लिए अति दुःखदायी 
होता है, Hea: विरहीजन कृष्णपक्ष को बहुत मान देते हैं । तभी तो कृष्णपक्ष को 'बहुल' 
(बहु-मान-सम्पन्न) कहा जाता है । इस पक्ष में चन्द्रमा की कलाएं धीरे-धीरे घटती 
जाती हैं, और ग्रन्तत:, एक रात्रि ऐसी भ्रा जाती है कि सवंत्र घोर भ्रन्धकार छा जाता 
है और इस रात्रि के प्रति विरही जनों का मान (सत्कार) 'अमित' (सीमा-रहित) 
हो जाता है, क्या इसी कारण तो कृष्ण-पक्ष की भ्रन्तिम तिथि का नाम “ग्रमा' नहीं 
पड़ गया ? 
कल्पना का इतना अधिक आधार ग्रहण कर लेना कि काव्य का ग्रथे समभने 
के लिए एक सुधी पाठक को भी कई-कई बार माथे पर हाथ रखना पड़े--सचमुच. यह 
एक भ्रनुपादेय स्थिति है। 
| x eae x 
अब अन्य प्रकार के उदाहरण लीजिए, जिनमें विशिष्ट शब्दों के प्रयोग के 
आधार पर काव्यत्व उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है-- 
यत्र स्म मीयते ब्रह्म केश्चितृ केश्चिन्न भीयते । 
काले निमीयते सोमो न चाकाले प्रमीयते n सौन्दरनन्द १-१५ 
[हिमालय पवत पर कुछ ऋषि ब्रह्म-चिन्तन में लीन हैं, किन्तु कोई हिसा नहीं करता | 
यहा समय पर सोम रस तो नापा जाता है, किन्तु किसी कौ ग्रकाल-मृत्यु नहीं होती 1] 
संस्कृत काव्य-समीक्षक ऐसे स्थलों में परिसंख्या अलंकार मानता हैं। इसमें 
मीयते', 'मीयते'; 'निमीयते' और 'प्रमीयते” शब्दों के प्रयोग से इस अलंकार की सृष्टि 


को गयी है । हम i इन शब्दों गं 

ae aoe coe में यहां इन शब्दों का एक-साथ प्रयोग ऐसा भी नहीं है कि 
2 20000 tees ग्मि से कम अनुप्रास का 'रस' तो. इलोक 
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gai को जान लेता है तो किसी प्रकार का काव्य-सौन्दये उसके पल्ले नहीं पडता 5 

ge fart और “हिसा न करने में तथा 'सोम रस मापने” और कालःय न 

में किसी प्रकार का साम्य अथवा वैषम्य होता तो भी शायद कोई वात 

रतः हमारी इष्टि में ऐसी रचनाएं केवल मात्र विशिष्ट शब्द-प्रयोग के वल पर कवि 
के वाह्य कौशल की ही सूचक हैं, इन्हें पढ़कर पाठकों का मन तरंगित नहीं होता। 


परिसंख्या-प्रयोग का एक प्रसिद्ध उदाहरण लीजिए। राजा शूद्रक के aoa 
कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी । इसे बाणभट्ट ने परिसंख्या अलंकार के माध्यम से 
पर्याप्त सुन्दर रूप में वणित किया है इसमें सन्देह नहीं है, किन्तु कुछ स्थल ऐसे भी 
होते हैं जिनमें सहृदय को कवि के शब्द-कोशल पर तो निस्सन्देह विस्मय होता है, पर 
got विषय के प्रति उसके मन में कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं होता । निम्नोक्त पंक्तियों 
में केवल ऐसे ही स्थल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 


-  यस्मिंदपच राजनि > > > रतेषु केशग्रहाः, X > XBRL कनक-दण्डाः, 
करिषु मदविकाराः, चापेषु गुणच्छेदाः, X X > शषिक्कपाणकवचेषु कलंका:, साग्यंक्षेषु 
शून्या गुहाः, न प्रजानामासन्‌ । (कादम्वरी, पुर्व-भाग, पृष्ठ १०) 


राजा के [शासनकाल ] में यदि कहीं केशों का पकड़ना.या तो केवल रति- 
क्रिया में था, [न कि प्रजा-जनों में ।] स्वर्ण का दण्ड (डण्डा) केवल [राजाओं के] छत्रो 
में था, [न कि प्रजा-जनों में, क्योंकि ये अपराध करते ही नहीं थे, अत: उन्हें स्वणं-दण्ड 
नहीं दिया जाता था।] गुणों का छेदन (रस्सियों का काटना) केवल धनुषों में था, 
[न'कि प्रजाजनों में, क्योंकि ये गुण-विहीन नहीं थे ।] कलंक शशि में था, तथा कलंक 
(जंग) कृपाणों और कवचों में लगता था, [प्रजाएं कलंक-विमुक्त थीं।] झून्यगृह चौपड 
wife खेलों में थे [न कि प्रजाजनों में, क्योंकि उनके घर तो सदा घन-धान्य से 
भरेर हते थे ।] - 


* 


[५] 
| ` दोष-निदेशन के अस्तगंत कतिपय ऐसे पद्य भी प्रस्तुत कर देना अ्रासंगिक न 
| होगा जिनमें कवि का लक्ष्य वर्णयोजना के बल पर चमत्कार उत्पन्न कर देना है । 
| एक पद्य लीजिए-- 
| स सासिः agg: सासो येयायेयाययाययः | x 
ललौ लीलां ललोऽलोलः शञ्ीशशिशुशीः शशन्‌ || किराताजु नीय १५-५ 
ऐसे पदों का अर्थ टीकाओं के विना निकाल पाना सरल नहीं हैं, और Se यह्‌ 
`e © = ~ ० अपत 

भी की जा सकती है कि इस प्रकार के पद्मों का अर्थ पहले-पहल स्वयं कवि ने ही थ 
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पाठकों को बताया हो, और फिर गुरु-शिष्य-परम्परा अथवा किसी अन्य परम्परा से 
ये झर्थ प्रचलित रहे हों । ऐसे नीरस स्थल 'चित्रालंकार' के भ्रन्तगंत रखे जाते हँ 
यमक अलंकार के उदाहरण-स्वरूप भी प्रायः ऐसे ही पद्य प्रस्तुत किये जाते हैं। 
मग़ज़पच्ची करने के बाद ऐसे पद्यों से जो अथे हाथ लगता है वह नितान्त सामान्य 
कोटि का, और प्रायः इतिवृत्तात्मक होता है। अव उक्त पद्य से भी वढ़कर भारवि 
का ही एक और पद्य लीजिए, जिसमें एक वर्ण 'न' के प्रयोग के वल पर काव्य- 
चमत्कार उत्पन्न करने की कृच्छू-साधना को गयी है-- 


न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु। | 
TAg ननुन्नेनो नानेना नुन्ननुन्ननुत्‌ U किरात० १५.१४ . 
इसी प्रकार निम्नोक्त पद्य में भी उक्त स्थिति दर्शनीय है-- 


दाददो इुद्ददुद्दादी दादादो दृददीददोः | 
Geld दददे दुई ददाददददोऽददः ॥ शिशुपालवध १९.११४ 
और निम्नोक्त पद्ध में यमक की छटा दर्शनीय है पर साथही यह छटा पाठक की 
सहृदयता में व्याघात भी उत्पन्न कर देती है-- 2 
विकचवारिरहं दधतं सरः सकलहंसगणं शुचि मानसम्‌। 
शिवमगात्मजया च कतेष्यंया amag सगणं शुचिमानसस्‌ ॥' 
-+किराताजु नीय ५.१३ 
किन्तु संस्कृत के जागरूक समीक्षकों ने इस प्रकार के प्रयोगों को गहित एवं रसविरोधी 
कहा जुळू 
O अयमकानुलोमतदितरचक्रादिभिदोश्तिरसविरोधिन्य: | 
अभिसानमात्रमेतद्‌ गड्डरिकादिप्रवाही 'चा॥ 
— काब्यानुशासन (हेमचन्द्र), पृष्ठ २५७ 
अर्थात्‌, यमक, चित्र आदि शब्दालंकार रस के अति विरोधी हैं। इनका प्रयोग कवि के 
श्रभिमान (वाह्याडम्वर-प्रियता) का सूचक है, अथवा भेड्चाल के समान है। 


१. यह निर्मल जल-युक्त एक मानसरोवर तालाब को धारण करता है, जिसमें 
कमल खिले रहते हैं, भौर इसमें कलहंसों का या सम्पूर्ण जाति के हंसों का निवास 
दै । [यह स्थल] किसी कारण से कुपित पार्वती के साथ, अ्रपने प्रमथ आदि गणों 

साथ, सम्पूर्ण ग्रविद्याग्रों से वियुक्त अतएव शुद्धचित, शंकर जी को भी धारण 


करता है। 
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श्रृंगार को 'रसराज' माना गया है । कारण अनेक है । इसका! विषय aiga- 

संबैद्य है । इसका सम्बन्ध मनोजगत्‌ के साथ सर्वाधिक है। मायामण संसार की रंगी- 
pat को काव्य के माध्यम से चित्रित करने का यही रस एकमात्र साधन है। 
काव्यशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो इस रस के दोनों भेदो--संयोग और वियोग, (ग्रथवा 
सम्भोग और विप्रलम्भ) के अनन्त तथा चित्र-विचित्र व्यापार हैं। इस रस के आलम्वन- 
विभाव के अन्तर्गत नायक और नायिका के भेदों की विस्तृत श्रृंखला, तथा वियोग 
शृंगार के पांच भेद, काम की दस (किन्ही झाचार्थों के मत में वारह) दशाएं, ग्रादि--- 
गे सव इस रस की बहुविधता की द्योतक हैं। इस रस को अन्य रसों का जन्मदाता माना 


गया है । जन्मदाता न सही, परम्परा से तो यह सभी रसों के साथ, किसी-न-किसी रूप 


से--कहीं मित्र-रूप से और कहीं शत्रु-रूप से--प्रवर्य सम्बन्धित है । सभी स्थायिभाव 
तो इससे सम्बद्ध हैं ही, प्रायः सभी व्यभिचारिभाव भी इसके साथ सम्बद्ध हैं। ऐसी स्थिति 
किसी भी ग्रत्य रस के साथ नहीं है। और, शश गार' को रसराज मानने का इन सव 
कारणों से वढ़कर कारण एक और है--इसके झालम्बन-विभाव के दोनों पक्ष--नायक 
और नायिका परस्पर मित्र-रूप में रहते ह, न कि वीर, रौद्र और भयानक रसों के 
समान शत्रु-रूप में, और न करुण, अद्भुत और शान्त रसों के समान उदासीन रूप में | 
काम्प्रशास्त्रीय पक्ष को अलग रखके देखें तो विश्व भर के काव्य का सर्वाधिक कलेवर 
श्रृंगार रस को ही समपित हुआ है ।' अस्तु ! - 

किसी भी विषय-का वर्णन शपनी सीमा में रहकर ही ग्राह्य, उपादेय एवं रंजक 
होता है। ATK रस की सीमा का उल्लंघन ग्राम्यता दोष माना गया हैं संस्कृत 
के काव्य-समीक्षक को 'कटिस्ते हरते मनः' (तेरी कटि मेरे मन का हरण करती है) 


में रगत दोष दीखता है। 'कटि' पद ग्राम्य है। 'स्वपिहि त्वं समोपे मे स्वपिम्येवाधुना | 


प्रिये (प्रिये, अब मैं सोता हूं, तू-भी,मेरे साथ सो, जा”) अथवा 'कन्ये कामयमानं 
मां न त्वं कामयसे कथम्‌' (हे कन्ये !. काम से. पीड़ित मुझ को -तुम क्यों नहीं चाहती 
हो) भादि वाक्यों में उसे अर्थगत: दोष दीखता है। और, यह.सब उसे ठीक दीखता है। 
काब्य में ऐसे प्रयोग कुरि तथा भौंडेपन के द्योतक होते हैं। वह इन्हें सदोष, गर्हित 
खं त्याज्य घोषित करता है । | 

इसी प्रकार संस्कृत काव्य-समीक्षक ने एक 'अश्लील' नामक दोष माना है, 
सके तीन भेद माने हैं-ब्रीडाव्यंजक, जुगुप्सा और अमंगल | उदाहरणार्थ 


क त त >. 


"विशेष वितरण के लिए देखिए 'मारतीय काव्यशास्त्र” पृष्ट ३६१-३६३ 
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'ुप्तारिबिजये राजन्‌ साधनं सुमहत्तब' (हे राजन्‌ ! मदान्ध शत्रु पर विजय gry 
करने के लिए तुम्हारी सेना बहुत बड़ी है?) कथन में 'साधन' शब्द में ब्रीडा-व्यंजक 
अश्लीलता है । साधन' शब्द का यहां ग्रभीष्ट अर्थ तो सिना' है, किन्तु साथ ही यह्‌ 
शब्द शिएतवाचक भी होने के कारण ब्रीडा का द्योतक है ।' इसी प्रकार 'प्रसार 


ज्ञनरवायुविनाक्षे तन्वि ते सदा' (हे तन्व, तेरे विनाश पर--चले जाने पर--'वायु घीरे- 
से बही'), यहां 'वायु' शब्द श्रपानवायु का बाचक होने के कारण जुगुप्सा-व्यंजक हैं, 


और 'विनाश' शब्द मरण का वाचक होने के कारण भ्रमंगल-व्यंजक है ।' अरलीलता 
दोष के उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ्राधुनिक काल में जिस अर्थच्छाया में अइलील' 
शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसके ग्रन्तगंत ब्रीडा-द्योतक अर्थे गृहीत होता है । 

इस प्रकार हमने उपयुक्त स्थलों के ग्राधार पर देखा कि रति. अथवा प्रणय का 
वर्णन एक विशिष्ट सीमा तक निस्सन्देह भ्रति हृदयहारी होता हैं, किन्तु उससे बढ़ 


“जाने पर 'ग्राम्यता' अथवा "वीडा-व्यंजक अश्लील! दोप की सीमा में प्रवेश कर जाता 
` हे, और कभी-कभी तो इससे भी अधिक बढ़ जाने पर, हमारे बिचार में, वह साहित्य 


'की भव्य अट्टालिका से वहिष्करणीय होकर giagi वीथियों में भटकने योग्य बन 
जाता है । किन्तु अत्यन्त आइचयं का विषय है कि संस्कृत-काव्य-समीक्षक ऐसे स्थलों 


, को गहित एवं त्याज्य न मानकर: इन्हें ष्वानि-काव्य अथवा: गुणी भूतव्यंग्य-काव्य के 


भेदोपभेदों के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत करता है। जसे--: इक 
--हे सखि ! तू धन्य है कि प्रिय के साथ होने पर भी, और सुरत के समय 


AT, तू नाना प्रकार की विश्वासयुक्त चापलूसी की मीठी-सीठी बातें कह लेती है । परन्तु 


है सखियो ! मेरी हालत तो यह है कि प्रिय क द्वारा नीवी की ओर - हाथ : बढ़ाते ही- 
मैं सौगन्ध खाकर कहती हृ. कि--मुझे कुछ:भी याद रहता हो-- - : 
I घन्याऽसि या कथयसि प्रियसंगसेऽपि : | 
वित्तब्धचाट्कशतानि रतान्तरेषु । ` :: ` ! 

नौवाँ प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण ` `` ¦. 7 
| ` सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि i का० To ४.६१ : 
यहाँ वक्त्री का वास्तविक ग्रभिप्राय यह है कि हे सखिं, तू तो ग्रधन्य है कि सुरत-क्रीड़ा 
के समय प्रियतम से बातें करके क्रीडा का वास्तविक श्रानन्द खो बैठती हैं। वस्तुतः धन्य 


१. हमारे विचार में area’ शब्द के प्रयोग में ब्रीड़ा का द्योतन नहीं होता, 
क्योंकि इसका 'शिएन' अर्थ बहुप्रचलित नहीं है । 'वायु”-शब्द भी जुगुप्सा का 
` योतक इतना अधिक नहीं है, जितना कि 'विनादा? दाव्द 'अमंगल' का : द्योतक दै। 
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तो ही हूँ जो कि प्रेमलीला का वास्तविक आनन्द लूटती हुई सारी सुध-बुध खो 
बैठती हूँ | 

इस पद्य में व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य-रूप में प्रस्तुत gur है, और यह पद्य 
- प्रलंका रध्वनि-काव्य का उदाहरण माना. जाता है। 

--प्रियतम ने अपनी दयिता के चंचल-नेत्रो वाले मुख का वलात चुम्वन 
क्रया तो उसकी नींवी खुल पड़ी, और उसकी लज्जा के साथ ही साथ उसका अधोवस्त्र 
भी नितम्ब से खिसक पड़ा-- ; 

लोलदृष्टि वदनं दायितायादचुम्बति प्रियतमे रभसेन । 
ब्रीडया सह विनीवि नितम्बादंशुक शिथिलतामुपपेदै n किराता० ३ ४७ ` 


ग्व एक प्रसिद्ध पद्य लीजिए--- 


श्रयं स रशनोत्कर्षी ,पीनस्तनविमदेनः । | 
नास्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्न सनः कर: ॥ का० प्र ५.११६ 


भूरिश्रवा की पत्नी ने युद्धभूमि में अपने पति के कटे हुए हाथ को देखा तो 
विलाप कर उठी--यह वह हाथ है जो मेरी रशना को खींचता था, पीन स्तनों का 
मर्दन करता था, नाभि, उरु ATT जघन: का स्पर्श करता था, तथा नीवी को खोल 
देता था | wie न 


कवि की द्‌ ष्टि में होता होगा कभी एसा भी युग, जब रानियाँ-महारानियां, 
युद्धभूमि में लाशों के बीच इस प्रकार के ग्रश्‍लील विलाप करने बैठ जाती होंगी । सच- 
मुच इससे बढ़कर हृदयहीनता भला और क्याहो सकती है! : 
a टीकाकारों ने इस पद्य में अपराँग-व्यंग्य नामक गुणी भूतव्यंग्य-काव्य माना है, 
O सोक इसमें श्रृंगार रस का वर्णन अन्ततः करुण रस का ही पोषण कर रहा है। पर 
| ध सम्बन्ध में उल्लेख्य है कि काव्यशास्त्रीय नियमं को यदि एक ओर रखकर 
देखें, तो ऐसी भी क्या करुणा जो ,कि इस प्रकार के कुरुचि-पूर्ण दृश्यों से पुष्ट 
होती हो ? br Dr on 
ऐसे ही फूहड़पन का एक अन्य उदाहरण किराताजु नीय से लीजिए-- 


विहस्य पाणौ विधृते घृताम्भसि प्रियेण वध्वा मदनाद्र चेतसः | 
सखीव काञची पयसा घनीकृता! बभार वीतोच्चयबन्धमंशुकम्‌ ॥ 
i --किराताजू नीय ८.५१ 


५ j 
3 [गायक ने जलक्रीडा करते सभय नायिका का हाथ पकड़ा ही था .कि नायिका का मन 


ओ पैअभिभूत हो गया और उसका नीवी-बत्थन: ढीला पड़ने लगा, किन्तु साथ ही, 
- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


[a IE CE SO OOS CT SP 


२२५ भारतीय शैली विज्ञान 


करधनी ने, जो कि जल में डूबी रहने के कारण कुछ भारी हो गई थी, उसकै अंशुक 
को नीचे गिरने से ऐसे रोक लिया कि मानो कोई सखी ठीक समय पर सहायता 
करने ग्रा पहुंची हो । ] ः 

इस प्रकार के फूहड़ स्थल प्रख्यात एवं ग्रप्रख्यात सभी कवियों की रचनाओं में 
अनेक रूपों में मिल जाते हैं । पर भ्राइचर्य तो इस बात का है कि. काव्यशास्त्रियो ने 
अनेक काव्य-तत्त्वों के उदाहरण-स्वरूप इसी प्रकार के पद्यो को ही प्रस्तुत किया है। 
मम्मटाचायं जैसे मर्मज्ञ आचाये ने ध्वनि-काव्य के बहुत-से भेदोपभेदों के उदाहरण- 
स्वरूप ऐसे ही पद्य उद्धत किये हैं । सत्य तो यह हैं कि हमें तो 'शून्यं वासगृहं विलोक्य 
इायनाद'*'बाला fat चुम्बिता' Sat बहुचचित पद्य भी रुचिकर प्रतीत नहीं होता, 
जिसे कि मम्मट और विश्वनाथ ने संयोग श्रृंगार के उदाहरण-स्वरूप उद्धृत किया है! 
इस पद्य में शास्त्रीय दृष्टि से तो हमें 'अगढ़-व्यंग्यता' की A’ राती है--श्रौर सामान्य 
व्यवहार की दृष्टि से ऐसे लगता है कि किसी दम्पती के शय्या-प्रसंग को चोरी-छिपे 
देख-देख रस लेने वाला कोई अभद्र पुरुष भरी महफ़ल में उस दम्पती के 'चइमदीद 
AHA को कलई खोलकर रख रहा है ।' वस्तुतः, काव्य-रचना की अपनी मर्यादा 
होती है। जब हम लोक में हर नग्नता. का वर्णन खुले-ञ्राम नहीं करते, केवल एक 
सीमित दायरे में ही करते हैं, अपितु कहना चाहिए, प्रायः केवल दो सम्बद्ध व्यक्तियों 
में ही--प्रेमी-युगल में ही--इस प्रकार की मौखिक 'चुहल” की जाती है, अथवा दो- 
चार मित्रों को सीमित गोष्ठी में ही कुछ इस प्रकार की बातें कीं जा सकती हैं, तो 
इन्हें काव्य में केसे वणित कर सकते हैं ? काव्य-रचना तो लोकवार्ता की अपेक्षा सूक्ष्म 
घरातल पर अवस्थित होती है। सुरुचिपूर्ण पाठक काव्य में “यथार्थ को कीने. परदे 
की ओट से देखना चाहता हैं, उसे स्पष्टतः उघडा हुआ देख लेने पर उसकी परिष्कृत 
रुचि को एकदम ठेस पहुँचती है। काश ! संस्कृत के काव्यशास्त्रियों और टीकाकारों ने 
इस दोष की ओर भी ध्यान दिया होता। फिर भी, अन्ततः उल्लेख्य है कि काव्य में 


दोष-विघान का जैसा व्यवस्थित, बहुविध भौर विस्तृत रूप मिलता है वैसा रूप किसी 
अन्य भाषा के काव्यक्षास्त्र में शायद ही उपलब्ध हो । 


poo 


१. काव्यप्रकाश ४.३०, साहित्यदर्पण १म परि० 
` २. भरी वस्म में राज़ की वात कह दी, 
बंडा बे 
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१२, भारतीय शलीविज्ञान की दष्टि से 
एक सस्कृत-पद्य की समीक्षा 


भारतीय शेलीविज्ञान को इष्टि से भाषा के वहुविध रूपों के विवेचन-विश्लेषण 
के पश्चात्‌ अब एक संस्कृत-पद्य की समीक्षा प्रस्तुत की जा रही है। इसके लिए 'गाह- 
न्म्‌ महिषाः" `"? (अभिज्ञान० २.६) प्रसिद्ध पद्य चुना गया है, जिसे वासन ने अपने 
ग्रथ 'काव्यालंकारसूत्र वृत्ति' में वैदर्भी रीति के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत किया है, (का० 
GoGo १.२.११), क्योंकि इसमें उन्होंने शब्दगत दसों गुणों की स्थिति स्वीकार की है, 


. और उक्त ग्रन्थ के टीकाकार गोपेन्द्रन्रिपुरहरभूपाल ने 'कामधेन्‌' नामक टीका में उक्त 


सभी गुणों का समन्वय दिखाया है कि इस पद्य के किस-किस स्थल में कौन-कौन-सा 
गुण है। संभवतः इनके वाद राघवभट्ट ने श्रभिज्ञानशाकुन्तल पर 'श्रथंद्योतनिका' टीका में 


 झपद्च की व्याख्या अत्यन्त विशद रूप में करते हुए मानो ग्रघुनातन शैली वैज्ञानिक 


पढ्ति' का आधार ग्रहण किया है । इस समीक्षा से शैली विज्ञान के बहुविध भ्रायामों पर 


` ग्रनायास प्रकाश पड़ेगा । पहले पद्य लीजिए-- 


गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शश्र गेमुहुस्ताडितस्‌, 

छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु । 

विस्रब्धं क्रियतां बराहृपतिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्वले, 

विशान्ति लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्घनुः ॥ 

--अ्रभिज्ञान ० २.६, का० Fo Fo १.२. ११ 
किहं संस्करणों में तीसरा पाद इस प्रकार है-- 
freed कुरुतां वराहृविततिमुंस्ताक्षति पल्वले । 
राजा दुष्यन्त कण्व मुनि के aea में शकुन्तला पर मुग्ध होगए तो सेनापति 
प्रोत्साहित करने पर भी मृगया के लिए जाने को उद्यत नहीं होते, भौर 
कहते हैं-. 
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प्याज AR सीगों से बार-बार आलोड्ति निपान' (अर्थात्‌ कुएं की समोपवर्ती 
तलैया) के जल में खूब डुबकी लगाएं ।' मृगों का समूह वृक्षों की छाया में झुंड बांधकर 
बार-बार जुगाली करे। बड़े-बड़े YRC छोटे तालाब के किनारे पर नागरमोथा नामक 
घास की जड़ें निड्चिन्त होकर खोदे [भौर खाएं || और, प्रत्यञ्चा ढीली कर देने से 
झाज हमारा यह धनुष भी विश्राम करे । 


[१] 


सवंप्रथम गोपेन्द्र त्रिपुरहरभूपाल द्वारा इस पद्य में दसों शब्दगुणों का समन्वय | 
लीजिए । उनके कथनानुसार-- | 2 

(१) छायाबद्धकदस्बकम्‌' तथा 'शिथिलज्याबन्धम्‌ इन दोनों स्थलों में झोज 
गुण है, क्योंकि यहाँ वन्ध (रचना) की गाढता है ।' गोपेन्द्र० की इस पर टिप्पणी है 
कि जिस प्रकार सोने की शलाका का प्रत्येक अंग परस्पर निबद्ध (संरिलिष्ट) होता 
है उसी प्रकार बन्ध में भी सभी अक्षरों की निबिडता (संश्लिष्टता) को गाढता कहते 
हैं। वन्ध की गाढ़ता अथवा ओज गुण वहाँ होता है जहां (क) संयुक्त अक्षर होते हैं, 
(ख) रेफशिरस्क--वर्गो के प्रथम-द्वितीय (ad), अथवा तृती य-चतुर्थं (उघ); . अथवा 
प्रथम (कं), भ्रथवा तृतीय (गं) वर्णों का संयोग होता है । (ग) जहां. faat अथवा 
जिह्वामूलीय अथवा उपध्मानीय हों। (जैसे क्रमश:--वालक: करोति; बालक>करोति, 
वालकः पठति; बालक><पठति) । (घ) पद के अन्त में गुरु वर्णं होते हैं । (ङ) समास- 
बढ़ता होती है। उक्त सभी स्थितियों में गाढ्बन्ध अथवा झोजगुण : की स्थिति क्रमशः 
श्रधिकाधिक माननी चाहिए ।' 


१. 'श्राह्मवस्तु निपानं eng उपकृपजलाशये' इत्यभरः | 


२. इस पर उक्त टीकाकार गोपेन्द्र की यह टिप्पणी हे कि—मंहिषा हि जलमषगाह्य 
दशतः शिरसि दंशान्‌ झअपवारयितु श ग्मुहुस्ताडयस्ति इति स्वभावोवितः। 
(कामधेनु) । अर्थात्‌, महिष जल में गरदन तक डूबे हुए मुख पर डंक मारने वाले ' 
मनिखयों-मच्छरों के दंश को निवारित करने के लिए झपने सींगों को इधर-उधर 


. मारते हैं, जिससे जल इनके सींगों से ताडित होता ! 
ट प्रकार यहां 
. स्वभावोक्ति अलंकार हे। as | 


३. (क) गादबन्धत्वस्‌ श्रोज:। (वामन) 
te as (ल) इत्य बन्धस्य गाढत्वाव्‌ झोज: । TÄT) z 
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SUT RAT . गाढत्व कनकशलाकावयवघटनावरिनबिडत्वम्‌ । तत्र 
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उक्त दोनों स्थलों--“छायावद्धकदस्यकस्‌' तथा ' 'शिथितज्याबन्धम्‌' भे 
gga वर्णो के कारण गाढ्वन्धता ग्रथवा ओज गुण है । 

(२) छायाबद्धकदस्बक मुगकुलम्‌' इन दोनों पदों में से पहले पद में 'द्ध', 'म्व' 
संयुक्ताक्षरों के कारण ee तो “मृगकुलम्‌' में संयुक्ताक्षर:के अभाव के कारण 
बत्य है आर गाढता झौर शेथिल्य के सम्प्लव के कारण यहां प्रसाद गुण है! - 
गह उल्लेख्य है कि गाढता (ओज) का विपरीत भाव 'शैथिल्य' तो दोष है, पर 'गाहता 
pafen प्रसाद गुण है--शायद. इसलिए कि इस. प्रकार के स्थलो को पढ्ते समय 
पाठक को वाणी का एक प्रकार का आस्वाद-सा प्राप्त होता है ।--ऐसे, जैसे 'मिठाई' 
वाने के वाद नमकीन' खाने का आनन्द श्राता है । 


(३) 'महिषा निपान-सलिलस्‌' में मसृणता के कारण इलेष गुण है। 'मसुणता' 


हेतवः--संयुक्ताक्षरत्वं, निरन्तररेफशिरस्केवंर्गाणां प्रथमद्वितीयेस्तृतीयचतुर्थ: 
` प्रथमैस्तृतीयेशच संयोगः, दिसर्जनीयजिह्नामुलीयोपध्मानीया:, gian समासाश्च 
इत्मेवमादयस्तरतमभावेनावस्थिताः। (कामधेनु) EGI र 


यहां यह उल्लेख्य है कि.ओज गुण का वामन-प्रस्तुत उदाहरण है--बिलुलित- 
मकरन्दा मज्जरीनंतंयन्ति,' क्योंकि 'मकरन्दा: में 'न्द' संयुक्तवर्ण है, भोर 
'नतंयन्ति’ में संयुक्त रेफशिरस्क “त” (तं) है । किन्तु भेदि. इस स्थल को निम्नोक्त 
रूप में प्रस्तुत कर दें तो श्रोज गुण नहीं रहेगा--“बिलुलितमधुवारा मञ्जरीरलोल- 
uta’, क्योंकि वामन के कथनानुसार 'मधुधाराः' और 'लोलयन्ति में. उक्त 
स्थिति नहीं है । किन्तु वामन की यह धारणा हमें अंशतः ही ठीक प्रतीत होती 
है--मधुधारा:' में तो संयुक्त वर्णो के अभाव के कारण ओज गुण नहीं है, पर 
“लोलयन्ति' में तो 'न्ति' में संयुक्त वर्ण है, पर न जाने वामन ने यहां ओज गुण 
क्यों नहीं माना--जवकि 'मकरन्दाः ' में वे ओज गुण मानते हैं । 
` इत्यत्र बन्धस्य गाढत्वक्ैथिल्ययोः संप्लचातू प्रसादः। (कामधेनु) 
` प्रसाद गुण का वामन-प्रस्तुत उदाहरण है-व्रजति गगनं अल्लातवय ? फलेन 
. सहोपमाम्‌ । [आकाश नीलिमा में भल्लातकी (भिलावा) फल के साथ aani 

को प्राप्त हो रहा है ।] उक्त स्थल के दो भाग हैँ- (क) “ब्रजति गगन 

भल्लातक्याः' इस में संयुक्त वर्णो के कारण गाढ़-वन्ध है, तथा (a) 'फलेन 
| 'सहोपमाम्‌' में संयुक्त वर्णो के अभाव के कारण शिथिल बन्न है। अतः यहा 
ae यु 'मदिता“मरीर मशान शक नि "कीरेण etager हैः Foundation USA 
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से तात्पयं है--जहां बहुत से पद भी एक-पद के समान भासित at अर्थात्‌ जहां व्यास 
(समास के झभाव) में भी समास के समान प्रतीति हो। उक्त दोनों पदों में समास > 
प्रभाव में भी समास की-सी प्रतीति होती है ।'. 


(४) गहन्ताम्‌”"''अ्रस्मद्धनु:--इस समस्त पद्य में जिस मार्ग (शैली) से पद्य 


+ का आरम्भ हुआ है उसी शैली से ही पद्य की समाप्ति हुई है। अतः समता गुण है। 


इसक्ता आशय यह है कि तीसरे पाद का उपयुक्त पाठान्तर “विस्रब्धं क्रतां वराह- 
बिततिमु स्ताक्षति पल्वले'--स्वीकार करने पर चारो पाद कतृ'वाच्य में हैं। 

(५) 'गाहन्तां महिषा:--यहां 'गाहन्ताम्‌ में यदि आरोह है तो 'महिषाः में 
आरोह है । अतः समाधि गुण है। दीघं वर्णो से भागे हृस्व अक्षरों के प्राचुर्य को 
झारोह कहते हैं, और लघु आदि शिथिलप्राय वर्णों के प्राचुर्ये को श्रवरोह कहते हैं ।' 

(६) “शय गेमु हुस्ताडितम्‌' में पृथक्‌-पृथक्‌ पदों (समासाभाव) के कारण 
माधुयं गुण है ।' | 

(७) “रोमन्थमभ्यस्यतु! में ग्रजरठ (कोमल अर्थात्‌ श्रुतिसुख) बन्ध होने के 
कारण सौकमायं गुण है ।' = 


(८) 'शिविलज्याबन्धमस्मदृधनु में वन्धः की विर्कटता के कारण उदारता 


गुण हे। किसी रचना को सुनते समय ऐसा प्रतीत हो कि इसके पद नाच से रहे हैं- 


वणो के सम्बन्ध में श्रोताद्रों की इस प्रकार की लीलायमानता “विकटता” अथवा 


१. , मसणत्व इलेष: । 
[मसुणत्व नाम यस्मित्‌ सति बहूनि भ्रपि पदानि एकवद्‌ भासन्ते । (वामन) ] 
२. यत्र हि व्यासेऽपि समासवदसभासः स इलेब:। (कामधेनु) 
३. इलेष का वामन-प्रस्तुत उदाहरण है-- 
भस्त्युत्तरस्या दिञ्ञि देवतात्मा हिमाल 
सस पचा में अनेक पद समास के अभाव के कारण भ्रलग-अ्लग हैं, पर इसे पढ़ते 
` -समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह एक ही पद हो । 
४. दोर्घादगुरवक्षरप्राचुर्‍्ये आरोह: | लघ्वादिदिथि 


FA दै राथिलप्रायत्वे चावरोह इति । (कामधेनु) 
१- समासदेरध्यनिवृत्तिपरमिति । (कामधेनु) 


यो नाम नगाधिराजः ।' 


_$. भ्रजरठत्वं सोकुमा्यमिति । वन्धस्याजरठत्वं 
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"उदारता! कहाती हैं।' गोपेन्द्र के अनुसार उदारता से अ्रभिप्राय है--क्रमपुर्वेक अक्षरों 
गौर पदों का बढ़ते चले जाना । पद के प्रथम आदि अक्षरों की अगले पद के प्रथम झादि 
प्रक्षरों के साथ सदूशता होना ।' उक्त स्थल में अक्षर नाचते-से--क्रम-पुर्वेक आगे-आगे 
बढ़ते से- एक प्रकार की गति में वद्ध से--तो प्रतीत होते हैं, पर यहां हमें गोपेन्द्र ० के 
प्रनुसार-- एक पद के अ्रक्षर जिस क्रम से हों, उसी क्रम से दूसरे पद के अक्षर भी 
gem तथ्य की प्रतीति नहीं हुई-- 
115 ३ ३। ssis 
शिथिल / ज्या / बन्धम्‌ / अस्मद्धनु: । 

(६) इस पद्य में अर्थ की अभिव्यक्ति तुरन्त हो जाती है, अतः यहां 
प्रब॑व्यक्ति गुण है । 

(१०) इस समस्त पद्य में सभी पद उज्ज्वल हैं---अतः यहां कान्ति गुण है। 
उज्ज्वलता से तात्पर्य है पुराणच्छाया (पुरानी नकल) का अभाव। गोपेन्द्र के 
ग्रनुसार 'पत्र' कहने के स्थान पर 'किसलय', 'जलधौ' के स्थान पर 'गधिजलधि', 
रात्रि के स्थान पर “रजनी”, 'कमलमिव' के स्थान पर 'कमलायते' कहना, आदि, 
कान्ति गुण कहाता है। 

यहां एक स्वाभाविक प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि क्या स्वयं कालिदास को इस 
एक हो पद्यमें-इसकी रचना करते समय, अथवा इसकी रचना हो जाने के पश्चात्‌ 
~वामन-सम्मत उक्त सभी गुणों का (--यदि ये उसके समय में प्रचलित हों, तो--) 
समावेश ग्रभीष्ट रहा होगा ?--हमारा विशवास है कि कदापि नहीं, क्योंकि कालिदास 
कवि थे, ग्रतः उनका लक्ष्य किसी काव्यशास्त्रीय तत्त्व को लक्ष्य में रखकर किसी पद्य की 
चना करना नहीं था, जैसा कि दण्डी ने 'काव्यादश' में, अथवा जयदेव ने 'चन्द्रालोक' 
१ उदाहरणों की रचना इसी उद्देश्य से की है । महान्‌ कवियों के आगे तो ये तत्त्व 
मानों हाथ वांधे चले आते हैं--अलंकरणान्तराणि हि दुघंटनान्यपि रससमाहितचेतसः 
क्वेरहस्पूदकया परापत स्ति । (ध्वन्यालोक २.१६ वृत्ति) 

वामन-सम्मत “वंदर्भी' रीति का लक्षण है--“समग्रगुणा बेदभों', और इसी 
रण वामन ने बैदर्भी रीति को श्रेष्ठ माता है कि इसमें दसों गुण विद्यमान होते हैं, 

गौडीया में दो गुण होते हैं--भोज और कान्ति, और पांचाली में भी दो गुण 


"कसय fer यदसावुदारता । यस्मिन्‌ सति नृत्यन्तीव पदानि इति जनस्य 


भावना भवति तद्रविकटत्वम्‌ | लीलायमानत्वम्‌ इत्यर्थः । (वामन) 
त्वमिति क्रमशो वर्घमानाक्षर पदत्वम्‌ । पदप्रथमाद्क्ष राणां पदान्तरप्रयमाथ्ः 


ee 
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२३४ भारतीय शैली विज्ञानं - 


होते है--माधुये प्रौर सौकुमाय । किन्तु हमारा विचार है कि रीति-सिद्धान्त को 
बहुविध शिथिलताओं में से एक शिथिलता यह भी है कि “वंदर्भी रीति' के उदाहरण 
मिल सकवा असम्भव नहीं हैं, तो दुष्प्राप्प ग्रवश्य हैं, और जों पद्य मिलेंगे भी, उनमें 
टीकाकार उपयुक्त पद्य के समान खींचतान करने पर ही दसों गुणों को ढूंढ निकालेगा। 
अभी तो गोपेन्द्र ने 'गाहन्ताम्‌*** पद्य में केवल शब्दगुण ही ढूंढे हूँ, अर्थ-गुणों को ढूंढ 
निकालने का प्रयास नहीं किया--यदि वह यह प्रयास भी करते तो अधिक सम्भावना 
यही है कि इन्हें इसमें सभी ग्रथंगुण भी मिल जाते'। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी 
गुणों को एकत्र केवल एक ही पद्य मे--दिखाने के लिए gee प्रक्रिया का आधार तो 
लेना पड़ता है, साथ ही, परस्पर-विरोधी भ्रथवा परस्पर-विभिन्न गुणों को एक ही 
पद्य में दिखा देने से उस पद्य का काव्य-सौन्दर्य भी दोलायमान-सा प्रतीत होता है कि 
अमुक पद्यांश में तो ओज गुण है, किन्तु अमुक Tata में प्रसाद गुण है, आदि । अस्तु ! 
जो हो, हमारा/यहां विवेच्य विषय यह नहीं है कि रीति-सिद्धान्त में शैथिल्य ger जाए, 
अपितु यह है कि भारतीय काव्यशास्त्र में किसी रचना के पठनानन्तर उसके बाह्य 


स्वरूप को लक्ष्य में रखकर उसकी समीक्षा करने का एक ढंग उपरिनिदिष्ट भी रहा' 


हैं, जिसे हम 'शेलोविज्ञान' का भारतीय रूप कह सकते हैं । 


[3] 


अरव इस पद्य पर राघवभट्ट' की टिप्पणियां लीजिए, जिसे हम भारतीय 'शैली- 


विज्ञान' के आघार पर की गयी 'समीक्षा' कह सकते हैं--'अरने (जंगली भेसे) सांगों _ 


से बार-वार ताडित (उछाले हुए) तलंया के जल का ग्रालोडन कर'--इससे कालिदास 
को महिषों के इस स्वभाव का उद्घाटन करना ग्रभीष्ट है कि तलैया में स्थित मैसे जब 


. शिकार किये जाने के भय से विमुक्त हो जते हैं तो भ्रपने सींगों से वारी-वारी से 


जलताडन करने लगते हैं। इसी प्रकार इस पद्य के ग्रगले दो पादों में मंगो और Fru 
के स्वभाव के सम्बन्ध में भी ऐसी ही चर्चा की गयी ZI 


“छाया में कई झुण्ड बांधकर बैठा हुआ मुंगकुल जुगाली करे--इससे यह 
भाभासित होता है कि जो बेचारे मृग भयत्रस्त होने के कारण सदा भागते रहते हैं, जो 
TO 
१. इस प्रकरण में कुछ स्थानों पर नवकिशोर की 'किशोरकेलि' टीका से भी 

उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं, तथा इस तथ्य का यथास्थान संकेत कर दिया गया है । 
२. अनेन त्रासामावातु परकतिप्रत्यासत्तौ श्र गाभ्यां पर्यायेण जलताडनं महिषजाति- 

रक्ता । एवमग्निमयो रपि जातिकथनमु उन्नेयम्‌ । 

(स्वभाव-वणंनके कारण बसा, माफ AMA 'प्रतिरिक्त/हलमाजोफ्ति' 
TART भी है । देखिए पृष्ठ २३८) Rr ees 


= 


एक संस्कृत-पद्य की समोक्षा २३५ 


बे भी नहीं जानते कि कभी आराम से बैठकर बातचीत भी की जाती है, और जिन्हे 

गाली करने का अवसर भी कभी-कभार ही मिल पाता होगा, अन्यथा भागते भी रहते 
गरर खाते भी रहते हैं, वे ग्रव धीरे-धीरे यह सीख जाएं कि आपस में कंसे दृढ़ परि- 
य प्राप्त किया जाता है।' 

--छाया में अनेक कदम्ब (झुण्ड) बांधकर बेठे हुए मृगकुल- यहां 'कदम्ब' 
रौर 'कुल' दोनों शब्दों का प्रयोग करने का कारण यह है कि छाया के तले मृगों का 
एक भुण्ड नहीं हैं, अपितु अनेक कुण्ड हैं ।' 

--बराह-पति' (“बड़े-बड़े शूकर') पद के प्रयोग से यह ग्रभीष्ट है कि ऐसे ही 
भयंकर वन्य जन्तुओं का शिकार करने हम लोग निकलते हैं।' 

--इन तीन प्रकार के पशुओं में वराह के साथ “पति' (श्रेष्ठ) शब्द का प्रयोग 
क्यों किया है--वह इसलिए कि भैसे आरम्भ में तो अपनी बहादुरी दिखाते हैं, पर अन्त 
में मीर बन जाते हैं, और मृग तो स्वभाव से भीर होते ही हैं, किन्तु वराह लौट- 
कर फिर हमला करते हैं, तथा ग्राक्रमण करने के विभिन्न तरीकों में निपुण होते हुँ।' 

--विल्लब्धम्‌! (“विश्वासपूर्वक, निश्चिन्त होकर!) पद का प्रयोग केवल शूकरों 
के साथ किया गया है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि महिष और मृग विद्वस्त और 
निश्चिन्त नहीं थे--वे भी थे, यह तो स्वत: स्पष्ट है, क्योंकि इस स्थिति में हुए विना वे 
उपयुक्त काये नहीं कर सकते | किन्तु यहां faat पद का प्रयोग इसलिए किया गया 
हैं कि जैसे ग्रश्‍व घास को ऊपर-ऊपर से ही चरते हैं, उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते, वैसे 
गृकर नहीं करते--ये तो नागर-मोथा की जड़ को भी खोद-खोद कर खा रहे थे 
जिसके लिए निड्चिन्तता का होना अ्रत्यावश्यक है ।" 
Do 


तस्येदानीं शिक्षाक्रमेण परिचयदाढध' भवतु इत्युक्तं भवति | 
` कदम्वानां बहुत्वात्‌ कुलमत्र .श्रन्यपदार्थः । 


प्रकाइयते। SE 2 
` भापातशोण्डा: परिणतिभीरवो महिषाः, स्वभावभीता मृगाः, वराहस्तु परावृत्तिः 
चतुराः प्रकारकोबिदाइच इति भेष्ठत्वस्‌ । 

` पूर्ववाक्ययोविदवासमन्तरेण तादूश विशिष्टं कमं कर्तुमेव न शक्यत इति तत्र 
तुरग्ववाधन्त-(वा रा- घासग्रासम्यायेनापि मुरताकषतिः 


fs अवासोऽ्थायातः । अत्र वादय घास 
| 9 संभवती ति" विसरब्धमित्युपात Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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* प्रस्परवार्ताःनभिज्ञानां पलायनपरायणानां रोमन्योऽपरिचितचर इवासीत्‌ 


` वराह-पतिभिः सुकरश्रेष्ठे: इत्यनेन ताइशानामस्मन्मृगयासंरम्भगोचरत्वमिति . 
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२३६ भारतीय शैली विज्ञान ' 


-_“इदम्‌ पद के प्रयोग से यहां यह तथ्य आभासित होता है कि यह ag 
घनुष है जो कि अनेक प्रकार की दानव-सेना का विनाशक है । इस प्रकार 'इदम 
शब्द में वाच्यार्थे से इतर अर्थ का ग्रहण होने के कारण अर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य- 
ध्वनि है ।' 

“प्रस्मदूधनुः शिथिलज्याबन्थं विभामं लभताम्‌' (हमारा यह धनुष शिथिल 
प्रत्यंचा वाला होकर विश्राम करे)--यहां 'ग्रस्मद्‌' (हम) शब्द का प्रयोग खटकता है । 
जब राजा जानता है कि धनुष उसी का है तो फिर 'अस्मद्‌' शब्द का प्रयोग क्‍यों ? तो 
इस दोष को दूर करने के लिए 'ग्रस्मद्‌-घनुः' में 'षष्ठी तत्पुरुष” के स्थान पर “अस्मत्‌ 
को 'पंचमी वहुवचनान्त' पृथक्‌ पद के रूप मे स्वीकार करना चाहिए कि यह धनुष श्रव 
हमारे पास से दूर ही रहे,' अर्थात्‌ इसकी निष्क्रियता तभी संभव है जवकि वह राजा 
से दूर रहेगा | 

“अ्रस्मद्धनुः' म॑ नवकिशोरकर के अनुसार “MEAG शब्द से यह भी ध्वनित 


होता है कि राजा तभी विश्राम कर सकता है, जव वह धनुष को अपने-ग्राप से ग्रलग 
करके इसे विश्राम करने दे।' 


RRR: में नवकिशोरकर के अनुसार 'प्रस्मद' से अभिप्रेत राजा है, जो 
कि चेतन है, और ag: अचेतन है किन्तु यहां चेतन (राजा) को कर्ता न: बनाकर 


अचेतन (धनुष) को कर्ता बनाया गया है । इस प्रकार चेतनः वस्तु में चेतनत्व के 
आरोप करने से काव्य में चारुता ग्रा.गयी है ।* 


--विश्वाम लमतामिदं च"““घनुः' में 'च' (और) पद का प्रयोग इस तथ्य का 
द्योतक है “कि प्रव इस धनुष के विषय में भी जान लीजिए कि जब इस पर प्रत्यञ्चा 
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१. इदं नानाविध-दानव-सेनाविनाशित्वाद्‌ भ्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्यम्‌ | 


२. अत्र राजवचनेनेव धनुष: स्वसम्बन्धे ज्ञाते पुनः Weng इति झबकररूपस्‌ इति ये 
अन्यन्ते तैः पंचमीबहुवचनतया भिन्नपदत्देन व्याख्येयम्‌। भ्रस्मत्सकाश्ञादू विरतं 
भवतु इत्ययं: | ग्रतएवास्मद्‌ इति वहुबचनमपि सबीजम्‌ । 

३. अस्मद्धनुरित्येन ग्रात्मनः सबाँगस्वामित्त्रस्य जीवनरूपत्वं धनषो ध्वन्यते, तस्मात 
` तस्य विश्वामाभावे सव॑मप्यंगं संशयितं स्याद्‌ ग्रतः तस्य विश्राम झावदयकः । . 
- (किशोरकेलि-टीका) 
= नि a त्वे गुक्तोऽप्यचेतने धनुषि तरकत्‌ त्वारोपण चारत्वा 
“हो कोर TER केका: MECH यप्रटाहित्वाइकतृ कत्यं/युष्सदर्शस्य 

_ चाएत्वायाऽनत्रारोप्येत गुणः स तु न दोषः” इति; (किशोरकेलि-टीका) 


x. 


एक संस्कृत-पद्य की समीक्षा २३७ 
बढ़ायी जाती है तो तत्काल ही जंगली पशु भय-युक्त हो जाते हैं और जब oe 
वी जाती हैं तो ये तत्काल ही भय-मुक्त हो जाते. हैं, और इसी प्रक के कारण ही 
झस्मत्‌' पद में बहुवचन का प्रयोग सहेतुक है । 

-दुष्यन्त शकुन्तला के वियोग में दुःखी है, किन्तु अन्य प्राणियुग्म तो वियोग. 
वश दुःखी न हों--इसी श्रभिप्राय से राजा ने उपर्युक्त कथन कहे हैं । 'महिषाः', 'मग- 
ुलम्‌'गरौर “बराहपतिभिः' पदों से केवल “पुलिंग' अभीष्ट नहीं हैं, अपितु इन तीनों 
पदों में एकशेष समास" है। “महिषाः का विग्रह है--“महिष्यशच महिषाइच' (भसे 
और भसे), ये दोनों ही तालाव में थे, न: कि केवल भैंसे इसी प्रकार 'मुगकुल' 
पदका विग्रह है--'सृग्ययच मृगादच', (हिरनियां और हिरन) ग्रथवा 'कुल' शब्द 
निम्तोक्त कोश-प्रमाण के आधार पर “मिथुन” का वाची भी माना जा सकता है-- 
'कुलं जनपदे गृहे' । ठीक यही स्थिति 'वराहपतिभिः” की भी है। 

इतना ही नहीं, “मुस्ता' “विश्रान्ति' और 'ज्या--इन शब्दों के स्त्री- 
लिंगवाची होने के कारण इन पर नायिका का आरोप किया जा सकता है, तथा 
मुस्ताक्षति' में 'क्षति” शब्द से 'नखक्षत, दन्तक्षत' की व्यंजना होती है, और (“छाया- 
बद्धकदम्बकम्‌' में ) aag शब्द से 'प्रेम' की व्यंजना होती है, क्योंकि 'झावन्ध” शब्द 
के कोश के आधार पर तीन अर्थ हैं--दृढ़बन्ध, प्रेम और ग्राभूषण ।' 


१. चकारेण च इदमस्मद्धनुरारूढमवतीणं वा तदेव संरम्भगोचराणां भय- 
वित्रम्भाविति कोऽपि प्रकर्षो व्यज्यते | | 
२. अन्ये तु राज्ञो नायिका-वियोगेन दुःखितस्याइन्येषां तदुवियोगादु दुःखं मा भवतु 
इत्यभिप्रायेण उक्तिरिति वदन्ति, तेषां महिष्यइच सहिषाइ्चेइत्येकशेषेण, मृग्यदच 
मुगाश्चेत्येकशेबेण, अथवा 'कुलं जनपदे we’ इति कोशान्मुगमियुनाक्षेपकेण 
'कुल'शब्देन' ` *। 
३. राघवभट्ट के अनुसार. ‘विश्रामम्‌? पद अपाणनीय है, अतः वे इसके स्थान पर 
“विभान्तिम्‌' पद का प्रयोग करने के पक्ष में हैं--'विश्रामस्‌' इति ग्रपाणनीयः 
पाठः । 'विभान्तिम्‌' इति पठनीयम्‌ । परन्तु नवकिशोरकर के अनुसार “विश्वाम' 
शब्द यद्यपि भ्रपाणनीय. है, तथापि अनेक कवियों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण 
ग्राह्य है--यथोक्तं भट्टनारायणपादे:-- 
` 'विश्वामस्यापाब्दत्व Tegra नाद्रियामह । 
मुरारिभवमुत्यादीनप्रमाणीकरोति कः ॥' (किशोरकेलि-टीका) 
मुस्ताविधान्तिज्यानां नायिकात्वारोपवशेन क्षतो नखदन्तक्षतारोपेण | 'ग्राबन्घो 
san स्यातृ प्रेमालंकारयोरपि' इति कोशाद झावन्धशब्दस्थ स्नेहारथत्देनेति 
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२३८ भारतीय शैली विज्ञान 


अब इस पद्य में कुछ भ्रलंकारों की चर्चा--प्रंथम तीन पादों में महिष आदि के 


स्वभाव का वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। सारे पद्य में 'गाहन्ताम्‌', 
ag, 'क्रियताम्‌' और 'लभताम्‌ --इन चार क्रियाओं के समुच्चय के कारण 


समुच्चय अलंकार है । राजा स्वयं तो कुछ भी कार्य नहीं कर रहा, फिर भी नानाविध 
क्रियाएं स्वतः सम्पन्न हो रही हैं--यह विरोध है। इसका परिहार यह है कि राजा की 
झकरमंण्यता से ही तो महिष आदि की अपनी-अपनी क्रियाएं उनमें स्वभाव-वश सम्पन्न 
हो सकी g: यहाँ विरोधाभास अलंकार है। महिष ग्रादि की क्रियाभ्रों'का तु 


page की विश्रान्ति, किन्तु यह हेतु स्मष्टतः नहीं कहा गया; अतः यहां कार्व्यालग 


अलंकार व्यंग्य-ख्म में है । घनुप से ज्या के उतरते' हो महिष. आदि की क्रियाएं होने 
लगी हैं--अतः चपलातिशयोक्ति अलंकार है।' 


x > x 


इस प्रकार उपयु क्त रूप से काब्य-सौन्दर्य-द्योतक ऊहापोह प्रस्तुत करते हुए 


भी राघव भट्ट ने इस पद्य में अग्नप्रक्रम दोष के बहुविध रूपों वग-निर्देश किया है--- 


इस पद्य के पहले, दूसरे और चौथे पादो में 'महिपाः', 'मृगकुलम्‌' और 'धनु:' ये 
तीनों कत वाचक पद प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त हुए है, परन्तु तीसरे पाद में 'वराह- 
एतिभिः' पद में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, wa: यहां 
'कारक-प्रक्रमभंग' नामक दोष दै, ग्रौर इस दोष को दूर करने के लिए 'क्रियत्ताम्‌” के 
स्थान पर HAT’ पद का प्रयोग करते हुए निम्नोक्त पाठ प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
'कुवंन्त्वस्तमियो वराहपतयो मुस्ताक्षत पल्बले।' (वराह-पति निर्भय होकर तालाब 
मँ- श्रर्थातु तालाब के किनारे पर उगे--हुए नागरमोथा खोद-खोदकर खाए ।)' 


१. स्वभावोब्तिः पादत्रये । क्रिया-समुच्चयः - सवस्मिन । स्वस्याक्रिसस्वाद्‌ भ्रन्येषां 
` नानाक्रियाजननाद विरोधः, वस्तु-स्वामाव्यादाभासत्वम्‌ । कार्व्यालर्गे व्यंग्यम्‌ | 
कार्यकारणयोः समकालत्वेनोक्तेरतिदायोक्ति: । nr 3 
२. “कारकःप्रक्रमभंग' से यहा विभक्ति-परक्रगमंग' अभिप्रेत है ।. 
३. काव्यप्रकाशकार मम्मट ने उपयुक्त 'कारक-(विभक्ति-) प्रक्रममंग” दोष का 
निराकरण करने के उद्देश्य से निम्नोक्त पाठ प्रस्तुत किया है--'विश्वब्धा: 
- रचयन्तु. शूकरवरा मुस्ताक्षात पल्वले' । (का० To ७.२५१, वृत्ति)। किन्तु इस 


पाठ से 'गाहन्ताम्‌', 'भ्रम्यस्यताम्‌', 'लभताम्‌' क्रियाओ्रों के साथ 'रचयन्तु' क्रिया 


(कै कारण “क्रियागत भम्मप्रक्रमता' दोष उत्पन्न हो गया. है। 
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एक संस्कृत-पद्य की समीक्षा २३६ 
. इस पद्य में ay T हा a a agang ग्रात्मनेपद है, * 
पद है, "क्रियताम्‌ आत्मनेपद है और 'लभतास' श्रात्मनेपद है । किन्तु राघवभट्ट 
को क्वियाओं का यह क्रम खटकता है कि दूसरी क्रिया “श्रम्यस्यतु' तो परस्मेपद है 
A arc शेष तीन क्रियाएं आत्मनेपदी हैं । तीसरे पाद “विश्वव्धं fango को 
उपयुक्त पाठान्तर 'कुर्वन्त्वस्तभियो" : कर देने से अब क्रियाएं इस प्रकार हो जाती है-- 
प्रत्मनेपदी, परस्मैपदी, परस्मेपदी और भ्रात्मनेपदी, और इस क्रम में राघवभट्ट को 
प्रारोह और ग्रवरोह प्रतीत होता है--पहली आत्मनेपदी क्रिया (गाहन्ताम्‌) आरोहा- 
लक है, फिर परस्मैपदी क्रिया (अभ्यस्यतु) अवरोहात्मक है, फिर परस्मैपदी (कुवंन्तु) 
प्रवरोहात्मक है, ग्रौर अगली श्रात्मनेपदी क्रिया (क्रियताम्‌) आरोह्वात्मक है ।' इसका 
तायं यह है कि जैसे आरोह के वाद अवरोह कर चुकने के वाद फिर आरोह करने के 
लिए कुछ जरा-सा दुवकना अपेक्षित रहता है, इसी प्रकार यहां भी ग्रात्मनेपदी 
(ardan) क्रिया के वाद परस्मैपदी (अवरोहण) क्रिया के प्रयुक्त कर चुकने के बाद 
एक और परस्मंपदी (श्रवरोहण) क्रिया प्रयुक्त की गयी है, जो कि अगली आत्मनेपदी 
(arta) क्रिया के लिए आवश्यक है। यहां यह उल्लेख्य है कि आरोह और ग्रवरोह 
का ग्रथवा अवरोह और आरोह, का: क्रम वामन के अनुसार “समाधि गुण' माना 
जाता है । ब्रारोहावरोहक्रमः समाधि: । का० Yo To ३.१.१३ 


किन्तु साथ ही, राघवभट्ट यह भी कहते हैं कि आत्मनेपदी श्रथवा परस्मैपदी 
धातुओं को किसी एक विशिष्ट क्रम में रखने या न रखने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
दुप्यन्त को महिषों, मृगों, शूकरो तथा धनुष की. शंसा में लोटू सकार का प्रयोग 
करना ग्रभीष्ट था, और उन्होंने इसका निर्वहण 'गाहन्तास्‌', 'श्रभ्यस्यतु', 'क्रियतास्‌' 
(कुर्वन्तुः) और 'लमतास! क्रियाओं के माध्यम से सम्यग रूप से कर -दिया है, इसलिए 
पातु आत्मनेपदी हो या परस्मैपदी--इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता, अतः यह प्रक्रम- 
भग का विषय है ही नहीं। जैसे कि बाल-रामायण के. निम्नोक्त इलोक में आत्मनेपदी 
THT परस्मेपदी धातुओं के प्रयोग-क्रम की कोई चिन्ता नहीं की गयी--'भव? और 
aus an परस्मैपदी हैं, 'दथीधाः' और 'कुरुत' आत्मनेपदी हैं; तो 'करोति' 
\ ननु कारकप्रक्रमभंगे परिहृते सति प्रक्रम-भंगो नेव परिहृत इति चेत्‌,--मेवं 
: बोच:। भ्रतेन पाठेन सोऽपि परिहृत एव । यतः पूर्वमात्मनेपदं, पश्चात्‌ परस्मैपद, 
उनः परस्मैपद, पुनरात्मनेपदस्‌ इत्यारोहावरोहरूपः करमोऽस्तु। | 
faq महिषादिविषयतया आशंसालक्षणोऽर्थोऽमिप्रेतः कवेः। सःच freda एव 
नाथं प्रक्रमभंगदोषस्य विषयः । यथा (बालरामायणे) पुर्वि स्थिरा 
Te (इत्यन्न) । a 20050 
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२४० भारतीय शेलीविज्ञान 
afa स्थिरा भव भुजंगम घारयेनां, त्वं कम राज तदिदं द्वितयं दधीथाः | 
दिक्कुञ्जराः कुरुत ag त्रितये दिधीर्षा देवः करोति हरकामु'कमाततज्यभ्‌॥ 

अब वचन और लिग-विषयक क्रम को लीजिए! (क) इस पद्य में “महिषाः 
बहुवचन है, तो 'मुगकुलम्‌' एकवचन है, फिर 'बराहपतिभिः' (अथवा उक्त संशोधित 
पाठ में 'वराहुपतय:' बहुवचन है तो ‘aq: एकवचन है,' अर यह क्रम ठीक ही है। 
इसी प्रकार (ख) यहां 'महिबाः' और 'मुग कुलय्‌' क्रमशः पुलिंग और नपु सकलिग हैं, 
तो 'वराहपतिभिः' (अथवा वराहपतय:) भ्रौर 'धनुः' क्रमशः पूर्ववत्‌ पुलिंग और 
नपु'सकलिग हैं।' यह क्रम भी ठीक ही हैं। | 

किन्तु इस पद्य में 'विशेषण प्रक्र मभंग' दोष है-श्रन्तिम तीन पादों में क्रमशः 
'मुगकुलम्‌' का विशेषण 'छायाबद्धकदम्बकम्‌' है, उपयु क्त पाठान्तर स्वीकार कर लेने 
पर 'वराहपतयः' का विशेषण 'भ्रस्तभियः' है, तथा 'घनु:' का विशेषण 'शिथिलज्या- 
बन्बस्‌' है, भौर ये तीनों विशेषण बहुव्री हि समास में हैं, किन्तु प्रथम पाद में 'महिषाः' 
का विशेषण प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः इस विशेषण-प्रक्रमभंग को दूर करने के 
लिए यह संशोधित पाठ स्वीकार करना 'चाहिए--'पाहग्तां महिषा निपानर्साललं 
घ्नन्तो विधाणमु हु ।' अव इस संशोधित पाठ से 'सलिल' के विशेषण 'ताडितम्‌' के 
स्थान पर 'महिषा:' का विशेषण “ध्नन्त” हो जाएगा, और इससे पद्य में विशेषण- 
सम्बन्धी एकरूपता भी सम्पन्न हो जायगी | 

--इस पद्य में 'क्रम-परक्रमभंग' (पदविषयक प्रक्रमभंग) भी लक्षित होता है, 
किन्तु राघवभट्ट इसे स्वीकार नहीं करते। इस विषय को समभने के लिए पहले 
दूसरा चरण लीजिए, जिसमें चार पद हैं--'छायावद्धकदम्बकं मुगकुलं रोमन्थम्‌ 
'अम्यस्यतु ।' यहां पहले कर्ता का विशेषण (छायावद्धफदम्वम्‌) है, फिर कर्ता (मृगकुलम्‌) 
है, फिर कमे (रोमन्थम्‌) है, और ग्रस्त में क्रिया (भ्रम्यस्यतु) है। यह क्रम यथावत्‌ है-- 
'विशेषण' पहले होना चाहिए और 'विशेष्य' वाद में, जो कि यहां 'छायाबद्धकदम्बक 
मुगकुलम्‌' में है। पहले कर्ता, फिर कम और फिर क्रिया होनी चाहिए- यहाँ भी ऐसा 
ही है--'मृगकलं रोमन्थम्‌ श्रम्यस्यतु ।' किन्तु इस प्रकार के क्रम (कतू विशेषण, कर्ता, 
कर्म, क्रिया) का frag अन्य तीनों चरणों में नहीं किया गया । अतः इस पद्य में 


१." एवं वचनप्रकमभंगोऽपि परिहृतो भवति । पूवं बहुवचने,” पुनरेकवचनं, gi 
वचन, पुनरेकवचनम्‌, इत्येव क्रमः। ` | $F 
२. एवं पुंनपुंसककत्‌ निर्देशात्‌ {लगक्रमभंगोऽपि परिहतः | | 
३. विशेषण-प्रक्रमभंगोर्जप 'ध्नन्तो विवाणे मुहु इति परिहृतो 
lhi. Digitize 
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| उग दोष मानना चाहिए । किन्तु राघवभट्ट यहां यह दोष नहीं मानते। उनके 


„उपर्युक्त क्रम (पहले कर्ता, फिर कमं और फिर क्रिया) का भंग fafa- 

ही सदोष होता है, अनुवाद-वाक्यों में नहीं होता। किन्तु प्रकृत पद्य 'विधि- 
i न होकर 'अनुवाद-वाकय' है। 

उनके इस कथन पर विचार करने सें पहले उद्देश्य और विधेय को समझ लें। 

त केदो मश होते हुँ--उद्देश्य (अनुवाद्य) और विधेय । जिस प्राप्त अथवा सिद्ध 

का अन्य धर्म से सम्बन्ध जोड़ने के लिए कथन किया जाता है वह उद्देश्य अथवा 


वाद्य कहाता है,भौर जिस अप्राप्त धर्म का विधान किया जाता है, वह्‌ विधेय कहाता 


उदारणाथं, ‘बालकः पठति! वाक्य में वालकः” प्राप्त ग्रथवा सिद्ध वस्तु हैं, और 
हक अन्य धमं (पठति) से सम्बन्ध जोड्ने के लिए कथन किया गया है, अतः 'वालकः 
उदे (अनुवाद्य) है। इस वाक्य में qafa विधेय है, क्योंकि 'पठति' द्वारा 'पठन-कम 


eat कि अप्राप्त धर्म हैं, विधान किया गया हैं। 'पठति' को इस WATT घर्म 
| 1 


\ न पख इच कतु विशेषणकत्‌ aH 


पतन) का विधान-कर्ता इसलिए कहा गंया है कि इसके स्थान पर “गच्छति! का विधान 


भी हो सकता है। अस्तु ! इस वाक्य में 'वालकः' उद्देश्य (अनुवाद) है आर T 
विधेय है, किन्तु इसके विपरीत 'यः क्रियावान्‌ स पण्डितः' में 'क्रियावानू' उद शय ue 
qisa विधेय हैं। निष्कर्षतः, विधेय प्रधान होता है, झर वक्ता को इसे ही B 
करना ग्रमीष्ट होता है, और उद्देश्य (झनुवाद्य ) अप्रधान होता है। pe 
र उद्देश्य (अप्रधान) की स्थिति केवल वाक्यों में नहीं होती, माषा के se 
में होती है। जहाँ समास-प्रयोग के कारण विधेय (प्रधान) को उद्‌ इय (अप्र गा 
दिया जाता है, वहां. भारतीय काव्यक्षास्त्री. 'अ्रविमृष्टविषैयाति an स्वीक Bee 
करता है। जेसे---स्वरगेग्रामटिका-विलुष्ठनवृथोच्छूनः किमेभि्भुजः। इत ह 
को 'बुथात्व' को विधेय (प्रधान) रूप से निर्दिष्ट करना mie है, पर यहा GAS 
स्मास-वद्ध हो जाने के कारण उद्देश्य (MATA) हो गया हैं। 

भव राधवभट्ट का आशय लीजिए। 'गाहन्तां महिषा' ae 
रे पाद में पदों का क्रम उपर्युक्त रूप में यथावत्‌ प्रस्तुत किया गया ano 
कर्ता, कम और क्रिया), भ्रौर शेष पादों में यह पद-क्रम उक्त रूप से न pee 
पर राघवभट्ट के अनुसार इसमें कोई दोष नहीं है, क्यों कि कवि को (अथवा 


_क्रया-कभेण निबन्धाभावा 


दृष्टत्वान्नातु- 
कमप्रकृमभंग इति वाच्यम्‌ । कर्त्रादि-व्यस्तत्वस्य विधिवाषय T qe 
वादवाकये । प्रकृतस्य चानुवादवाक्यत्वातु । 


“पद्य में माता कि इसके 


| ९ विशेष -२१० 
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`को) इन तीनों वाक्यों को विधि-रूप (प्रधान-रूप) में निर्दिष्ट करना अभीष्ट नहीं 
है, प्रनुवाद-रूप (पग्रधान-रूप) में ही निदिष्ट करना ग्रभीष्ट है***'प्रकृतस्य चानुवाद- 
"वाक्यत्वातु ।' सम्भवतः, इस कथन से राघवभट्ट का आशय यह है कि इस पद्य के चारों 
वाक्यों में दुष्यन्त स्वयं काय न करके महिषों, मृगों, वराहों और घनुष से. उनके कायं 
करा रहा है, भ्रतः ये चारों वाक्य उद्देश्य-(अनुवाद-) वाक्य हैं, विधेय-वाक्य नहीं हैं। 
और इसी कारण उसे किसी भी वाक्य पर बल देना अभीष्ट नहीं है, रतः चारों वाक्य 
किसी भी क्रम से रख दिये गये हैं, और यह एक संयोग-मात्र है कि दूसरे पाद में 
निम्नोक्त क्रम प्रस्तुत हो गया है--कत विशेषण, कर्ता, कर्म और क्रिया । परन्तु हमारा 
विचार है कि इस पद को छोड़कर शेष तीनों पादों में कालिदास ने कम-से-कम एक 
पद्धति का तो अवलम्बन किया ही है कि क्रिया को पहले स्थान दिया है- “गाहन्ताम्‌, 
fag (अथवा संशोधित पाठ के अनुसार 'कु्बन्तु'),' और TAAR । साथ 
ही, यह तथ्य भी घ्यातव्य है कि पद्य-काव्य में छन्द के ग्राग्रहवश किसी विशिष्ट पद-क्रम 
“को निभा सकना प्रायः ग्रसम्भव हो जाता है । 

“अब विशेषण-क्रम-सम्बन्धी 'भंग' को-लीजिए । इस पद्य के पहले पाद में 
'निपानसलिलम्‌,' विशेष्य पहले है, और 'ताडितम्‌' विशेषण बाद में। दुसरे पाद में 
'धायावद्धकदम्बकम्‌' विशेषण पहले है और 'भृगकुलम्‌' विशेष्य बाद में । तीसरे पाद 
में यदि उपयुक्त संशोधित पाठ स्वीकार किया जाए तो भस्त भियः? विशेषण पहले 
है, और 'वाराहपतयः' विशेषण वाद में, तथा चौथे पाद में 'शिथिलज्याबन्धम्‌' विशेषण 
पहले है तथा "धनुः? विशेष्य बाद में इस प्रकार केवल पहले पाद को छोड़कर शेष तीनों 
Tet में विशेषण पहले है, श्रतः यहाँ विशेषण-प्रक्रमभंगता दोष मानना चाहिए । 


कारिकाएं प्रस्तुत करते हुए यह मान्यता स्थिर की है कि बहिरंग विशेषण यदि विशेष्य 


लमः पूर्व भोर पश्चात्‌ उपसग और निपात का प्रयोग अन्तरंग विशेषण' कहाता है। 
जले करोति शोर gge 'इन दोनों पदो में विश्ेषण-दयोतक श्र” और “सु! उपसगे 
क्रिया ग्रथवा नाम से पहले प्रयुक्त हुई हैं, तथा इन्हें 'अन्तरंग विशेषण” कहा जाता है, 
क्योंकि इन्हें मुल पद से पृथक्‌ नहीं कर सकते ।' इसी प्रकार 'करोत्येव' तथा “राम एव 


८. | 3238 हि faery stan प्रसज्यते ॥ व्यक्तिविवेक १.८०-९० 
X वि १7५ ( श), उकसबहितमपिः ext शक्ति” विश मेये प USA 
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। भे 'एवं निपात का प्रयोग 'करोति' और 'रामः' के बाद हुआ है, तथा 

a प्रत्तरंग विशेषण कहा जाता है, क्योंकि इसे भी हम मूल पद से दूर नहीं रख 
f उक्त वाक्य को “राम: तत्र गच्छत्येव' इस रूप में परिवर्तित किया जाए 
ie निपात “राम के स्थान पर 'गच्छति” की ही विशिष्टता प्रकट करेगा। इसलिए 

गौर निपात का प्रयोग अन्तरंग .विशेषण कहाता हैं । किन्तु इसके. विपरीत 

| ai इस प्रकार के होते है--'ताडितं निपानसलिलम्‌', 'शिथिल-ज्याबन्ध 
हे Tee स्थलों में विशेषण आगे या पीछे कहीं भी AT सकता है। यही स्थिति 
की भी हैं। अतः यहां “विशेषण-प्रकम-भंगता दोष नहीं हैं। वस्तुतः पद्यो में 
अ आग्रहवश विशेषण को सर्वत्र विशेष्य से पूर्व रख सकना सम्भव नहीं हो पाता। 


-सक्रत-क्राव्य के समर्थ समीक्षक किसी स्थल की समीक्षा 
प्रकार हमने देखा किं संस्कृत-काव्य ai 

| बा ie उसके प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक पद झौर साथ ही कहीं-कहीं वर्णो का भी pi 

ष्ट्यं से अनुशीलन, परीक्षण एवं सन्तोलन करते हुए, तथा उनकी पौर्वापर्ये स्थि 


ेगरौचित्य को ध्यान में रखते हुए मानो अधुनातन शैली विज्ञान आयामो का 
| आधार ग्रहण किया हैं। जो हो, प्राचीन भारतीय टीकाकारो द्वारा तो sai se 
पद्दति से प्रभावित होने का प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता, इधर es i sul 
भीइत टीकाकारों से किसी भी रूप में प्रभावित नहीं हैं। यदि इन दान a ae 
समीक्षको में कहीं किसी प्रकार का सांम्य लक्षित होता है, तो e T S 
| मानव-मन का ऐक्य | भौर इसी कारण मानव-जाति विभिन्न क्षेत्रों, = wa 
प्रायः एकसमान निष्कर्षों पर पहुँचाती आयी है यह अलग वात है ही ee 
ai किसी निष्कर्ष पर पहले पहुंचा है, और कोई बाद में ds pt! 
उल्लेख्य है कि यह सदा वश्यक नहीं होता कि किसी एक विषय के pe 
विषय के एक ही प्रकार के पक्षों पर विचार करे, भोर यदि oe eo 
सदाएक-समान ही निष्कर्षों पर पहुचेँ--उनके निष्कर्ष a Ta 
है कभी विलोम रूप में तो कमी नितान्त विपरीत रूप सें। ae 
watt बैदिक संस्कृत में यह स्थिति नहीं होती । इसमें 
वाद में, पर्याप्त दूर और पृथक मी होता हैं । जसे 
--वयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रम्‌ | aTe १०.७३.११ 
sgia प्रसवीता जनानाम । FETS ७:६२-२ | 
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१३, काव्य-सुजन की प्रक्रिया 1. 
कवि, पाठक और समीक्षक का 
पारस्पारिक सम्बन्ध 


समीक्षक समीक्षण-कार्य करते समय कवि के मन की थाह भी लेता चलता है, 
झौर उसका प्रयास यह रहता है कि वह कवि के भावों के अनुरूप ही भावों का अनुभव 
अपने पाठकों को कराए ।- और इसी प्रक्रिया के साथ--सीधे रूप से तो नहीं, पर 
विलोम रूप से--एक और समस्या जुड़ी हुई है कि काव्य का सृजन' करते समय कवि 
की स्थिति किस प्रकार की होती है। सामान्यतः, ऐसा प्रतीत होता है कि समीक्षण-कायं 
करते समय समीक्षक का ध्यान कवि की रचना-प्रक्रिया पर नहीं जाता । उसे यह ज्ञात 
करने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि रचना करते समय कवि की मन:स्थिति कैसी 
रही होगी--उसे तो बस 'रचित' रचना से ही ग्रास्वादन प्राप्त करने के बाद उसका 
समीक्षण करना होता है, पर वास्तविक स्थिति यह नहीं है। माना कि बाह्य रूप से वह 
कवि की रचना से ही जुड़ा होता है, पर आन्तरिक रूप से वह कवि के हृदय से भी जुड़ा 
होता है--वह उसकी अनुभूतियों को समझ-परख रहा होता है, उसके मानसिक सुख- 
दुःख भौर राग-विराग की थाह पा रहा होता है, ग्रोर.इसी स्थिति के साथ-ही-साथ 
समीक्षक के मन में यह प्रक्रिया भी प्रकारान्तर से सम्बद्ध रहती है कि रचना करते 
समय कवि की मन:स्थिति किस प्रकारः की रही होगी, तभी वह किसी कवि के सम्बन्ध 
में इस प्रकार के निर्णय दे पाने में समथ होता है कि वह किन-किन प्रसंगों में भाव- 
श्रवण हो उठा है और उसकी भाव-भ्रवणता रचना में कितनी सीमा तक सार्थक सिद्ध 
हुई है,प्रथवा वृह किसी ग्न्य कवि के सम्बन्ध में यह निर्णय देता है कि यह एक सामान्य 
कोटि का कवि है, जो मात्र घटना को ही लेखनी के बल पर प्रकट करना जानता है, | 
मामिकता के क्षणों को वह अपनी कल्पना और अपने कवित्व-कौशल के बल पर उभार 
सकने में समर्थ नहीं हो पाता । अस्तु ! श्रव आइए, भारतीय काव्यशास्त्र की इष्टि से 
काव्य-सुजन की प्रक्रिया जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श करें। ._ 


fae १. संस्कृत सनत “भन्छ eta ec द ह 
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भारतीय काव्यशास्त्र में 'काव्य-सृजन' की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विवेचन 
नहीं मिलता । हाँ, काव्यहेतु-प्रसंग के अरन्तगंत शक्ति थवा प्रतिभा से 
इसा विवेचन से विशेषतः, और काव्यप्र योजन-प्रसंग तथा अन्य स्थलों से 
` पात्यतः, कीव्य-सूजन की प्रक्रिया पर प्रकारान्तर से प्रकाश पड़ जाता है। 


पहले काव्यहेतुःप्रसंग लीजिए। सवेप्रथम भामह ने 'प्रतिभा' को काव्य का हेतु 
| गाता! तथा साथ ही कवि से यह अपेक्षा रखी कि वह विभिन्न शास्त्रों का ज्ञाता हो।* 
के बाद दण्डी ने तीन काव्य-हेतु माने--नैसगिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्रज्ञान ग्रौर 
ies (प्रभ्यास),* तथा रुद्रट झौर कुन्तक ने भी विभिन्न नामों से यही तीन 
क्ा्य-हैतु स्वीकार किये--शक्तिव्युत्पत्ति और अभ्यास | वामन ने भी तीन हेतु गिनाये 
| लोक (लोक-व्यवहार-ज्ञान), विद्या (विभिन्न शास्त्रज्ञान), भर प्रकीण । 'प्रकीणे' के 
रतत उन्होंने छह हेतुओं को सम्मिलित किंया-“लक्ष्यज्ञता (काव्यों का भनुशोलन); 
प्रभियोग (ware) वृद्धसेवा (गुरु द्वारा शिक्षा-प्राप्ति), pac (उपयुक्त शब्दों का 
| चयन), प्रतिभान (प्रतिभा) और श्रवधान (चित्त की एकाग्रता) इस प्रकार वामन के 
अनुसार ग्राठ काव्य हेतु हुए। सारग्राही मम्मट ने उपर्युक्त सभी काव्यहेतुओं को 
fried कारिकां में प्रस्तुत किया है-- 


शक्तिनिपुणता लोककाव्यशास्त्राद्यवेक्षणातु \ 
'काव्यज्ञशिक्षयाउभ्यास इति हेतुस्तबुदुभव ॥ का०9० १.२ 


| प्रर्षात (१) शक्ति): (२)लोक, काव्य, काव्यशास्त्र , व्याकरण भ्वादि के अवेक्षण के द्वारा 
प्राप्त निपुणता, तथा (३) काव्य के मर्मज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा शम्या 
झ तीनों का समन्वित रूप--काव्य-रचना का हेतु है । स्पष्ट है कि मस्मट ने इन तीन 
शवेतो में पूर्ववर्ती आचार्यो द्वारा सम्मत सभी : काव्य-हेतुओं को समाविष्ट कर 
दिया है, तथा इन तीनों की सत्ता को पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार न करते हुए इनके समन्वित 
सको ही काव्य का 'हेतु' माना है--हेतुनंतु हेतवः । 


\ गुरुपदेशादध्येतु शास्त्र जडधियोउप्यलम्‌ | 
काब्य तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिभावतः | का०ग्र० (भामह). १.५ 
__ \ काव्यालंकार (भामह) १.६,१० ` 
Ù काम्यादशं १.१०३ ates 
x ($) काव्यालंकार (azz) १.४ (ख) वक्रोक्तिजीवितं १.२ 
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अब काव्य-सृजन की पृष्ठभूमि में प्रतिभा पर प्रकाश डालना अपेक्षित 
शक्ति अथवा प्रतिभा के स्वरूप-विवेचन में विभिन्न काव्याचायों द्वारा प्रस्तुत निम्न 
परिभाषाएं अवेक्षणीय हैं-- - 


रंद्रट--जिसके बल पर कंवि अपने एकाग्र मन में विस्फुरित विभिन्न अभिधेय (ani 

विषय) को अनुकूल शब्दों में अनायास भ्रभिव्यक्त करता जाता है, उसे शनि 
(प्रतिभा) कहते हैं ।' ; न 

भट्ट तौत--[वर्ण्य विषय को]. नये-नये [रूपों] में उद्घाटित करने वाली प्रज्ञा 
को प्रतिभा कहते हैं--प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता । 


झमिनवगुप्त--अपूर्व वस्तु के निर्माण में समर्थ प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं--प्रतिमा- 
ध्यूब॑वस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा | aS 
मस्मट- कवित्व-निर्माण के बीज-खुप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते. Safia: 
'  कवित्ववीजरूपः संस्कारविश्षेषः । (काव्यप्रकाश १.३ वृत्ति) ` ; 
जगन्ताथ- काव्य की रचना के अनुकूल शब्दाथं को प्रस्तुत - कर देने की क्षमता प्रतिभा 
` कहाती. है--सा (प्रतिमा) काव्यघटनाऽनुकूलशब्दार्थोपस्थितिः। (रस: 
गंगाधर, १म Wo, पृष्ठ ९) प 
. उक्त सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष यह है कि काव्य-रचना के समय कवि 
वर्णनीय विषय को अपनी कल्पना-शक्ति के वल पर उसके अनुकूल rÀ के माध्यम 
से इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वह पाठक के लिए हृदयहारी बन जाता है---और यह 
सब कर सकने की क्षमता--राजशेखर के शब्दों में--कवि की 'कारयित्री' प्रतिभा में 
होती है, स्ट ने इसे “सहजा प्रतिभा! कहा है,' भौर कारयित्री अथवा सहजा प्रतिभा 
को हम संक्षेप में 'प्रतिभा' कह देते हैं । > 
aa कप 
१. देखिए पृष्ठ २५३ 'मनसि सदा'--? 


२. राजशेखर के अनुसार प्रतिमा दो प्रकार की होती है--कारयित्री (Creative) 
और भावयित्री (Contemplative) । सहृदय में केवल भावयित्री प्रतिभा होती 
है, जिसके आधार पर ag काव्य का झास्वाद प्राप्त करता है, भर कवि में दोनों 
अतिभाएं होती हैं--सहदय-रूप में वह काव्यास्वाद प्राप्त करता है तो कवि-छप 
से काव्य का निर्माण करता है | ay 

A eit TOT के दो रूप किये हैँ- सहजा और उत्पाद्या i senar प्रतिभा से 
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रचना करते समय प्रतिभा ही कवि का एक मात्र संवल होती है । केवल 

ae केवल भ्रभ्यास अथवा केवल इन दोनों के वल पर काव्य-रचना सम्भव 
शास्त्र से आधार पर किसी इतिवृत्तात्मक कथन को पद्य में वांघ देने 

ती तना 'काव्य' नहीं कहाती, और न ही उस पद्य में किसी अलंकार अथवा 
पात्र os उसे काव्य कहेंगे। प्रतिभा के wala में केवल अभ्यास को भी 


के ना संगत नहीं दै क्योंकि विश्व में ऐसे अनेक कवि हैं. जिनकी पहली 
| re अमर हो गयी है। वाल्मीकि का प्रथम इलोक “सा निषाद प्रतिष्ठां 


ool इस तथ्य का सबल प्रमाण हैं । दण्डी ने यों तो उक्त तीन कांव्य-हेतु 
| 1 साथ थी यह भी संकेत किया है कि “प्रतिभा के अभाव में श्रुत (शास्त्र) और 
छ यास) के द्वारा उपासिता सरस्वती किसी-किसी पर अनुग्रह कर ही देती है, 


पनन्दव 1 करते' हुए कहा है कि "किसी 

कथन का ही मानो आनन्दवधन न खण्डन क 
oe oS की शक्ति (प्रतिभा) के अभाव से जन्य दोष तो तुरन्त AT अनायास 
| gee रूप से दिखायी दे जाता हैं, पर व्युत्पत्ति के अभाव से जन्य दोष को poe 
| प्रतिमा ग्राच्छादित कर देती है।” दूसरे शब्दों मैं, व्युत्पत्ति में अशक्ति-जन्य दोष 


आच्छादित करने की क्षमता नहीं है । अतः अतिभा (शक्ति) ही काव्य-रचना का 


| प्रतिवायं हेतु हैं । 


काव्य-रचना करते समय प्रतिभा के अतिरिक्त व्युत्पत्ति और अभ्यास 2 ध 
स्थिति रहती है?--मम्मट ने प्रतिभा को कवित्व का बीज स्वीकार करते m a 
दोनों की अनिवार्यता की ओर भी स्पष्ट संकेत किया है- हेतुन तु छु BS 
गान्यता की पुष्टि जयदेव ने इस प्रकार से की है कि 'जिस प्रकार ee Be 
का हेतु मिट्टी और जल से युक्त बीज है, उसी प्रकार काव्य-रचना का का 2 
भोर ग्रभ्यास से युक्त प्रतिभा है ।; किन्तु वस्तुतः, जयदेव का यह उदाहरण सु 


१. राजशेखर के अनुसार मंगल नामक किंसी आचार्य ने केवल अभ्यास को काव्यहेतु 
माना है---.अभ्यास इति संगलः।' 

२. न विद्यते यद्यपि पूर्वेवासन।गुणानुबन्धि प्रतिभानमदृभुतम्‌ | 
थुतेन यत्नेन च वागुपांसिताऽपि करोत्येव कमप्यनुग्रहर्‌ ॥ 

३. प्रव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्रियते कवेः | 3 
यस्त्वशवितकृतस्तस्य कगित्येवा$वभासते ॥ ध्वन्या० ३२:५६ 

१. प्रतिनेव थुताम्याससहिता कवितां प्रति | 

__ हतु दस्बुसम्बडवोजोत्पत्तिलेतामिव ॥ चन्द्रालोक १-६ 
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एवं सटीक नहीं है, क्योंकि केवल प्रतिभा के बल पर, व्युत्पत्ति के अभाव में भी 
अशिक्षित ग्रामीणों द्वारा- सुन्दर एवं कल्पना-पुष्ट ग्राम्य-गीतों की रचना की बे 
है, तथा अभ्यास के अभाव में भी वाल्मीकि का प्रथम पद्य काव्य का सुन्दर a 
माना जाता है । इस विवाद को मानो समाप्त करने की चेष्टा करते हुए हेम 
तथा कुछ अन्य आचायों ने प्रतिमा को तो काव्य का एक मात्र हेतु माना Be 
व्युत्पत्ति और अभ्यास को--काव्य का नहीं--प्रतिभा” का परिष्कारक हेतु माना 
श्रतिभाश्स्य हेतुः, व्युत्पत्यभ्यासाभ्यां संस्कार्या ।' ( काव्यानुशासन, पृष्ठ ६) और 
वस्तुतः यही स्थिति ही मान्य है। कवि अपनी कल्पना के बल पर (जो किं वितः 
का एक अंग है) वण्यं वस्तु को नये-नये रूपों में प्रकट करते हैं, किन्तु साथ ही साथ 
उनके द्वारा पुर्वेपठित काब्य, शास्त्र प्रादि उनकी सहायता करते चलते हैं, और यदि 
वह किसी श्रेष्ठ कवि झथवा काव्य के मर्मेज्ञ विद्वान्‌ से अपनी रचना की परख कराता 
उ z उसकी कविता में उत्तरोत्तर निखार ग्राता रहता है--यह ठीक ही है, पर 
SST आर अभ्यास के भ्रभाव में भी केवल प्रतिभा के भ्राधार पर, काः 
होना नितान्त सम्भव है । Ale 
[२] 
क्या सभी कवियों की प्रतिभा एक सी होती है-उत्तर स्पष्ट है fi 
: र के नहीं, 
प्रन्यथा सभी कवियों और उनके काव्यो में समानता होती। किसी एक झाशय बम 
कथानक को लक्ष्य में रखकर विभिन्न कवियों की रचनाओं में जो स्पष्ट अ्रन्तर दिखायी 
देता है, ou कारण प्रतिभा का तारतम्य ही है। इस कथन की पुष्टि में दो पद्य 
लीजिए, जिनमें 'लज्जा' ( अवहित्या') का वर्णन किया गया है-- 
८ कृते वरकथालापे क्‌मार्य: पुलकोद्गर्मः | 

o सूचयन्ति स्पृहामन्तलंज्जावनतानना: ॥ घ्वन्यलोक ५.५ (वृत्ति) 
अशात्‌ वर को चर्चा के भ्रवसर पर मुख नीचा किए ह Theat पुलको न 
eS oe ए हुए ami पुलको के उद्‌गम से 

“एवं वादिनि देवषों पाइवे पितुरधोमुखी । 
a लीलाकमलपत्राणि गणयामास. पार्वती ॥ कुमारसंभव ६.८४ 
' दवा (ससमण्डल) के ऐसा कहने पर [कि पार्वती का विवाह शिव के साथ कर 


दिया जाए] पिता [हिमालय ] के पास बैठी पाव ब 
में कमल की पंखुड्यां गिनने न गछ बढी पर्वती मुं नीचा करके मानों खेल-खेल 


उक्त दोनो पद्यो में ४ 
एवं सरस है। में इसरा पद्य निस्सन्देह अपेक्षाकृत कहीं अ्रधिक चमत्कारपूर्ण 
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के कथनानुसार कवियों में प्रतिभा उनके स्वभाव के अनुरूप होती है-- 
[२-स्वभावन्युक्त कवियों की प्रतिभा 'सहजा' (सुकुमार) होती है, विचित्र- 
छु कवियों की प्रतिभा 'विचित्रा, और उभय-स्वभाव-युक्त कवियों की प्रतिभा 
fafat शोभाशालिनी होती हैं।' कुन्तक की इस धारणा को काव्य-सृजन के प्रसंग 
कहना ag तो कह सकते हैं कि रचना करते समय कवि की निजी प्रकृति भी 
उसका साथ देती चलती हैं, भौर यही कारण हैं कि कुछ कवि शगार, करुण, हास्य 
ga कोमल रसों से सम्बन्धित रचनाओं के प्रणयन में जितने सफल होते हैं, वीर, रौद्र, 
ब्रयानक जैसे कठोर रसों के प्रणयन में वे उतना सफल नहीं होते। भवभूति उत्तरराम- 
चरित्र के माध्यम से करुण रस का (अथवा करुण-विप्रलम्भ श्युंगार रसः) का उद्रेक करने 
म॑ जितना सफल हुए हैं, उतना मालतीमाधव और महावी रचरित के माध्यम से 
क्रमशः श्रृंगार रस और झौर वीर रस के उद्रेक में सफल नहीं हुए। 


कुत्तक-सम्मत काव्य के छह गुण--(क) औचित्य भौर सौभाग्य, तथा (ख) 
गाध, प्रसाद, लावण्य भौर झामिजात्य--भी कवि के स्वभाव के द्योतक हैं। इनमें 
प्रथम दो गुण साधारण कहाते हैं, क्योंकि ये दोनों कवि-स्वभाव पर आधूत उक्त 
तीनों मागो--सुकुमार, विचित्र और मध्यम--में समान रूप से और अनिवार्यः 
रहते हैं। शेष रहे अन्तिम चार गुण। कुन्तक ने इनकी स्थिति सुकुमार ग्रौर बिचित्र anit 
में भिल-भिन्न रूप से मानी हैं, तथा मध्यम मागे में यथाभिलाषित रूप में । अतः इन 


चार गुणों को हम उपर्युक्त दो 'साघारण' गुणों की तुलना में ATT गुण कह सकते हैं। 


[३] 

काव्य-रचना करते समय कवि की मनःस्थिति कैसी रहती है ? इस विषय up 
भारतीय काव्यशास्त्र में स्पष्ट कथन नहीं मिलते, पर प्रकारान्तर से इधर-उष विरे 
हुए संकेत अवश्य मिल जाते हैं । काव्य-प्रयोजन-प्रसंग में चह प्रयोजनों में से यश, भ्रथे 
रौर भ्ननथं-निवृत्ति का साक्षात्‌ अधिकारी कवि को माना गया है, और Sie 
ग्रौर कान्ता-संमित उपदेश का साक्षात्‌ अधिकारी सहृदय को। किन्तु यह 5 
प्रयोजन गौण हैं, छठा प्रयोजन इन सबसे उत्कृष्ट है, और वह दै 
र्त्‌ त्वरित आह्वाद-प्राप्ति अथवा रसास्वादन,' जिसका अधिकारी सहृदय तो ह el 


(. वक्रोक्ति-जीवित १.२४ वृत्ति 
२. देखिए भारतीय काव्यशास्त्र पृष्ठ २४५-२५० i लितवेद्यान्तर- 
रे. सकलप्रयोजनमोलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुदृरत = 


| Tra \ (का० To १.२ वृत्ति) ; 
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साथ ही इसका अधिकारी कवि को भी माना गया है, किन्तु तत्क्षण के लिए कवि को 
भी सहृदय मात लिया जाता है।' 


वस्तुतः, इसी मान्यता में ही उक्त प्रश्‍न के कि--“रचना-निमिति के समय 
कवि की मतःस्थिति क्या होती है!” विविध संकेत छिपे पड़े है । रोहिताइव के मृत 
शरीर पर हरिशचन्द्र के विलाप को देख-सुनकर किसी भी व्यक्ति का शोकाकुल ग्रथवा 
करुणाद्रे हो.जाना नितान्त सम्भव था, किन्तु रस-सिद्धान्त के अनुसार काव्य-निर्माण के 
समय कवि के लिए यह समस्त घटना विशिष्ट न रहकर सधारण वन जाती है, और भ्रव 
लौकिक कारण, कार्य ग्रौर सहकारिकारण क्रमशः विभाव, झनुभाव और संचारिभाव 
में परिवतित हो जाते हैं--किसी भी दर्शक के समान कवि के लिए भी हरिशचन्द्र रव 
पुत्र-विरह से सन्तप्त कोई पिता बन जाता है, और रोहिताइव एक विशिष्ट TAT रहकर 
कोई पुत्र वन जाता है। इस प्रकार यह घटना कवि के लिए देश-काल की- सीमा से 
अनालिगित हो जाती है। परिणामतः, कवि 'निजत्व' रौर 'परत्व' तथा यहां तक कि 
'उदासीनत्व' के बन्धन से मुक्त हो जाता है उसकी यह स्थिति पुर्वेवर्ती राग-दवेष से 
मुक्त होती हैं, उसे किसी भी अन्य ज्ञान से वास्ता नहीं -रहता--उसे आपने किसी सगे 
सम्बन्धी के मृत पुत्र की--यहां तक कि यदि वह स्वयं ऐसा दुर्भाग्यशांली व्यक्ति है तो 
अपने मृत पुत्र की- स्मृति नहीं गाती, और यही उसकी रसास्वादन की स्थिति है, 
क्योंकि इसी स्थिति में उसका “शोक” स्थायीभाव, विभाव आदि का संयोग पाकर 
करुण रस में निष्पन्न हो जाता हे । इसी स्थिति को 'ेद्यान्त रस्पर्शंशून्य' माना गया 
है और केवल इसी स्थिति में ही वह समस्त साधारणीभूत घटना-चक्र को अपनी 
वाणी अथवा लेखनी की नोक पर लाने में. समर्थ हो सकता है--इसी क्षण उसका 


दोहरा व्यक्तित्व होता है--रसास्वादन के कारण वह सहृदय कहाता है, और 
काव्य-निमिति के कारण कवि। ` 3 


लिखन-कायं तो वस्तुतः रसानुभूति के साथ-साथ चलने वाली बाह्य क्रियामात्र 
है, रसानुभूति का सम्बन्ध तो कवि के आन्तरिक उद्देगों और भ्रन्तस्तल में उथल-पुथल 
ae भावावेशों के साथ है, जो काव्य-लेखन के रूप में साथ ही साथ अभिव्यक्त हो 
रहे होते हैं। किन्तु जव कवि को भावानुकूल कोई अनुचित शब्द नहीं मिल रहा होता, 
अथवा कोई नूतन वाग्विलास (अलंकार) नहीं सुझ रहा होता, अथवा कथानक को 
कोई नया मोड़ देने के लिए उसे कोई सुत्र नहीं मिल रहा होता तो कवि की रसानुभूति 


eee 
२. (क) कर्विहि सामाजिकतुल्य एव । ग्र० भा०, १म भाग, पृष्ठ २९५, 
ना ee कवेः ओतुः समानोःनुभवस्तत: | घ्व० लोचन, पृष्ठ ६२, 
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पाधा भी पड़ती हैं, पर प्रथम तो सफल महान्‌ कवियों के मागं में ऐसी बाधाएं 
पदादा ही आती हैं।जव वे समाधिस्थ होकर लिख रहे होते हैं तो इन्हें शब्द-चयन की 
आवश्यकता नहीं रहती, विषयानुकूल वाक्य-विन्यास स्वतः एवं अनायास होता रहता 
है, फिर भी, उक्त बाधाएं उसी प्रकार उपस्थित होती हूँ, जिस प्रकार किसी पाठक को 
काव्य का कोई स्थल और किसी दर्शक को नाटक का कोई र्य समझ में नहीं आ रहा 
, और इन बाधाओं के दूर होते ही कवि भी सामान्य सहृदय के समान, रसानुभूति 
की तरो में फिर से आप्लावित होकर रचना-कार्य में लीन हो जाता हैं। श्रस्तु | इस 
प्रकार हमने देखा किं. काव्यप्रयोजनःप्रसंग के न्तर्गत रचना-प्रक्रिया का एक बहुमूल्य 
तत्त्व निहित है, और वह है--रसानुभूति के माध्यम से लेखन-कार्य में तल्लीनता । . 
तल्लीनता, चित्त की एकाग्रता अथवा समाधिस्थता काव्य-सृजन-प्रक्रिया की 
एक भ्रनिवाये शतं है । कवि कालिदास ने अपनी रचनानों में इस तथ्य को अनेक स्थलों 
पर प्रकारान्तर से अभिव्यक्त किया है। केवल एक स्थल लीजिए--राजा अग्निमित्र 
ने मालविका का चित्र देखा तो उस पर मोहित हो गया, किन्तु साथ ही, उसके मन 
में यह सन्देह भी बना रहा कि चित्रकार ने उसकी कान्ति का कहीं अधिक अंकन न कर 
दिया हो, पर जब उसे साक्षात्‌ देखा तो उसे लगा कि चित्रकार उसके वास्तविक 
had को ग्रंकित करने में भ्रससथ रहा है- यह तो चित्र की अपेक्षा भी कहीं अधिक 
कान्तिमती है, भौर कवि की इस ग्रसमर्थंता का एक मात्र कारण है--चित्र-निर्माण के 
समय उसकी 'समाघि में शिथिलता'-- 
`  चित्रगतायामस्याँ कान्तिविसंवादि मे हृदयस्‌ । 
सम्प्रति शिथिलसमार्थि भन्ये येनेयमालिखिता ॥' मालविकार्निमित्र २.२ 


[४] 
. यो तो कवि प्राय: जगत्‌ में घटित विषयों को अपनी कल्पना के वल पर काव्य का 


रुप दे देता है, किन्तु कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिन्हें कवि स्वयं गढ़ लेता है और इस' 


दुसरी स्थिति में इन्हें वह या तो स्वयं कहता हैं या किसी पात्र के मुख से कहलवाता है। 
ध्वनिःकाव्य के अनेक भेदो में ये तीन भेद भी स्वीकार किये गये हैं। इनमें से अन्तिम 


१, इसी प्रकार--'त्वामालिख्य प्रणयकुपितां***' (मेघदूत, STS ४४) मे 
- कालिदास ने इसी आशाय को प्रकट किया है । 
२. ऐसे स्थलों में जहां कवि कल्पना के बल पर किसी नुतन अथवा मौलिक इ 
` का प्रयोग करता है, वहां वामन ने कान्ति गुण माना हैं। कान्ति कहते eS 
'उज्ज्वलता” को, और उज्ज्वलता से आशय है--तवीनता अथवा मौलिकता, भोर 
SIPC इरा, हात ह्यास a 


lhi. Digitized by S3 Foundation USA 


२५२ भारतीय शैली विज्ञान 


दो (१) कविप्रौढोक्ति-सिद्ध तथा (२) कविनिवद्धवस्तु-प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध भी प्रकारास 
से 'सृजनअक्रिया की और निर्देश करते हैं। एक उदाहरण लीजिए--भानिनी मान 
किये बैठी है, किन्तु ज्यों ही उसका प्रियतम उसका गाढ़ आलिंगन करने के लिए उद्यत 
gar कि मानिनी का मान उसके हृदय रे डर के मारे कट से निकल भागा कि कहीं 
वह इनके गाढ़ालिगन के वीच भिच न जाए-- 


गाढालिगनरभसोच्चते दयिते लघु समपसरति | 
मनस्विन्या भानः पीडनभीत इव हृदयात ॥ काव्यप्रकाश ४.६६ 


कवि की अभिव्यक्ति वही सफल मानी जाती है जिसमें सौन्दर्यंजनक उपकरण 
सायास न भरे जाकर सहज भाव से प्रयुक्त हों । किसी महान्‌ कवि की सुजन-प्रक्रिया 
पर ही मानों प्रकाश डालते हुए उपर्युक्त राशय को संस्कृत के काव्य-समीक्षक ने 
निस्नोक्त रूप में प्रस्तुत किया है--अंलकार का स्वस्थ प्रयोग कवि के आयास पर 
निर्भर नहीं है। ये तो रस में दत्तचित प्रतिभावान्‌ कवि के सामने एक के बाद एक, 
किसी प्रकार के भ्रायास के बिना- हाथ वांघे--चले आते' हैं----भलंकर णाप्तराणि 
हिनिरूप्यमाण-दुघंटनान्यपि रससमाहितचेतसः प्रतिभावता कवेरहम्पूविकया 
परापतन्ति । (ध्वन्यालोक २.१६ वृत्ति) | 
कवि की सुजन-प्रकिया के सम्बन्ध में उक्त सभी प्रसंगो से बढ़कर एक प्रसंग 
और है । काव्य का आधार है--'भाव', naig स्थायिभाव एवं संचारिभाव, और इसे 
“भाव इसलिए कहा जाता है कि यह कवि की भूल अन्तःप्रबृत्ति को प्रकाशित करते हैं, 
कवेरन्तर्गतं भावं WAY आव उच्यते । भर्थात्‌, जो उसके मन में है, वही शब्दार्थं 
(अर्थात्‌ अभिव्यक्ति) के माध्यम से काव्य वन जाता है। यही कारण है कि किसी एक 
ही कथानक पर आधारित विभिन्न कवियों की रचनाओं में उस कथा के पात्र, कवि. 
के मानसिक धरातल पर निमित होने के कारण, मूलतः एक होते हुए भी, अलग-अलग 
, तुलसी और मैथिलीशरण गुप्त के राम 
स्पष्टतः अलग-अलग हैं। काब्य में वणित हो जाने पर राम-सीता, महादेव-पार्वती, 
अथवा पौराणिक पात्र न रहकर कवि के 


न होकर कवि-निमित पात्रों--कवि 
आर फिर यह सम्बन्ध. भी साधारणी 

fre १ करण-व्यापार के माध्यम से मिटकर रसानुः 
(सहायक UTE ri Collection, New Delhi. Digitized by a Ras RRS) पर्‌ 


iaa की प्रक्रिया २५३ 
[५] 
काव्य-सुजन-प्रक्रिया के सम्बन्ध में, आइए, अब एक और इष्टि से विचार करें। 
eas किसी काव्य-स्थल में सौन्दयंजनक उपकरण के निर्णय करने के लिए, प्रायः 
: की इष्टि से विचार करता है, किन्तु कभी-कभी वह कवि की विवक्षा का ही 
प्राधार ग्रहण कर लेता है! उदाहरणाथं दो स्थल लीजिए-- 
(१) सकलकलं पुरमेतज्जातं सर्म्प्रात सुघांशुबिम्बमिव ।' 
इस पद्यांश में मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार कवि की विवक्षा श्लेष के 
माध्यम से उपमा अलंकार को पुष्ट करना है । हमारे विचार में सहृदय वस्तुतः इलेष 
पे चमत्कृत होता है, न कि उपमा LAA: यहां इलेष अलंकार मानना चाहिए, न 
कि उपमा अलंकार--क्योंकि कवि की विवक्षा से बढ़कर सहृदय के भावोदवेलन को 
ही काव्यगत सौन्दर्य का निर्णायक मानना चाहिए | किन्तुं इसके विपरीत निम्नोक्त 
qa में कवि की विवक्षा को ही आधार मानकर उत्प्रेक्षा अलंकार का चमत्कार माना 
गया हैं, न कि वीर रस का-- 
(२) विनिर्गतं मानदमात्मसन्दिराद भवत्युपशुत्य यदृच्छयापि यस्‌ | 
ससम्भ्नमेन्द्रत्‌ तपातितागंला निमोलिताक्षीव सियामरावती ॥' का०प्र० १.५ 
[हयग्रीव के डर के मारे इन्द्र ने अपनी राजधानी अ्रमरावती नगरी की अर्गला वन्द 
करली तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो अ्रमरावती-रूपी नायिका ने डर के मारे द्वार-रूपी 
अपने नेत्र बन्द कर लिये हों ।] 
इस स्थल में वीर रस की उद्भावना होने पर भी समीक्षक कहते हैं. कि यहाँ 
कब की विवक्षा, उल्नेक्षा अंलकार को ही. प्रस्तुत करने में अधिक है न कि वीर रस 
को--उतोक्षयां कवेः तात्पर्यातू सन्तोऽपि वीर-रसादयो व्यंग्याः eee 
(काव्पप्रकाश, बा० ato टीका, पृष्ठ २४) | टीकाकार का ATTA यह है कि कवि 
काव्य-रचना करते समय अमरावती को नायिका उत्रेक्षित करना जितना pti 
रहा होगा उतना वीर रस का वर्णन नहीं ।' 


SSS 0 त 

१. विशेष विवरण के लिए देखिए पृष्ठ १३६ a 

२. शत्रभ्नो के अभिमान को चूणं-चूर्ण करने वलि जिस [हयग्रीव] को यों ही [पून 

के लिए, न कि ग्रमरावती पर विजय प्राप्त करने के लिए] अपने T k 

निकला gat सुनकर भी घबराये हुए इन्द्र के द्वारा जिसकी अगला m De 
है, ऐसी [इन्द्र की राजधानी] अमरावती ने मानो डर के मारे अपन 

` वेन्द-सी करलो हुँ। : ; 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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१५४ भारतीय शैली विज्ञानं 
इस प्रकार के समीक्षण-संकेतों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि काव्य. 
रचना के समय कवि का लक्ष्य व्ये विषय के अनुरूप पदावली को प्रस्तुत करने का 
तो होता ही है, साथ ही, अपने वर्यं विषय को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से वह उसे 
सामान्यतया प्रचलित अभिव्यक्ति में प्रस्तुत न कर उससे अतिशयित किसी विशिष्ट 
अभिव्यक्ति में प्रस्तुत करता चलता है, किन्तु उस समय उसे यह जानने की नितान्त 
चिन्ता नहीं रहती कि उसकी यह विशिष्ट अभिव्यक्ति काव्यशास्त्र के किस तत्त्व के 
अन्तर्गत आती है--और इस सब सुजनप्रक्रिया का मूल कारण है--प्रतिभा अथवा 
शक्ति, जिसकी सर्वश्रेष्ठ परिभाषा, हमारी दृष्टि में, रुद्रट ने निम्नोक्त रूप में 
प्रस्तुत की है-- . | | 
` मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरण मनेकधा$मिघेयस्य । ` | 

झक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः' ॥ का० अ० (रुद्रट) १.५५ 
अर्थात्‌ जगत्‌ के बहुविध विषय कवि के सुसमाधिस्थ मन में पेठकर जब सहज शब्दावली 
के माध्यम से प्रस्फुटित हो उठते हैं तो वे काव्य का रूप ग्रहण का लेते हैं--और इस 
प्रक्रिया का मुलभूत हेतु है--रचयिता की प्रतिभा । 


प्रसंगतः, यह उल्लेख्य है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्री काव्य-सृजन की प्रेरणा 
झात्माभिव्यक्ति को स्वीकार करता है । 'यह प्रेरणा व्यक्ति के ग्रन्तरंग, अर्थात्‌ उसके 
भीतर होने वाले ग्रात्म और अनात्म संघर्ष से उद्भूत होती है । इस शब्दावली से 


- उक्त कथन से तुलना करने पर निम्नोक्त साम्य प्रकारान्तर से परिलक्षित होते हैं-- 


सुसमाधिस्थ मन = मनोजगत्‌ (झात्मा) 
अभिधेय = वाह्य जगत्‌ अथवा वण्ये विषय (अनात्मा) 
विस्फुरण = अभिव्यक्ति की भ्रदम्य इच्छा ` 
__ श्रक्लिष्ट पद = सुन्दर अभिव्यक्ति । | 
उपर्युक्त परिभाषा को समझने के लिए श्रव कालिदास का एक पद्य लीजिए, 
जिसमें काव्य-सुजन-प्रक्रिया पर ही मानो प्रकारान्तर से प्रकाश डाला गया है-- 
, चित्त निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगादु, . 
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता न्‌। 
स्त्रीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा से, 
घातुविभुत्वमनुचिन्त्य वपुइच तस्याः ॥ अभिज्ञान० २.& 


. १८ देखिए पृष्ठ २४६ (azz) 


Vc FRAT हे रग, See) पाडित्यकी प्रेणा/जामकजलेख/केआघाएरु पर । 


कांब्य-सुजन की प्रक्रिया २५४ 

[राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला के अपूर्व रूप को देखा तो विदूषक से ater 
रर मैं शकुन्तला के भ्रदुभुत रूप को देखता हूँ, ग्रोर दुसरी ओर विधाता की 
रत सुजतःक्षमता को देखता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शकुन्तला को गढ़ने 
a fae विधाता ने पूर्णतः सत्त्वस्थ या समाहित होकर पहले इसे श्रपने चित्त ï 
ठाया होगा | उस समय उसके मन में रूप-सौन्दयं का उफ़ान उठ रहा होगा । और 
फिर, उसने एक ऐसा स्त्री-रत्न बनाया होगा जो--पुराने चौदह रत्नों से--नितान्त 
भिल बन गया ।] 

कवि भी ठीक ऐसा ही करता है। जगत्‌ के किसी एक आकर्षक पदार्थ को 
देखकर पहले उसका मन उसके भ्रपुवे सौन्दर्ये से अभिभूत हो उठता है, फिर सत्त्वस्थ 
quar समाहित होकर वह उसे अपने चित में विठाता हैं, और फिर अन्ततः, उपयुक्त 
शब्दों के माध्यम से वह उसे एक ऐसा रूप दे देता है कि वह पदार्थं अव एक नूतन एवं 
विलक्षण रूप ग्रहण कर लेता है। और, इस कवि-रचना को पढ़-सुनकर हम लोग ऐसे 
चमत्कृत हो उठते हैं, जैसे दुष्यन्त विधि की रचना “शकुन्तला' को देख भ्रात्मविभोर हो 
उठे थे। 

'चित्ते निवेदय परिकल्पित सत्त्वयोगाद्‌' के स्थान पर “चित्रे निवेश्य परिकल्पित- 
सत्वयोगा' यह पाठ भी मिलता है- “विधाता ने पहले शकुन्तला के रूप को अपने 
मानसिक चित्र में विठाया, और फिर उसमें सत्त्व (प्राणों) का संचार कर दिया।' 
इधर, कवि भी तो अपने व्यं विषय का एक चित्र पने मन में अंकित करता हैं, भौर 
फिर अपनी कल्पना के माध्यम से उसमें प्राण का संचार कर उसे प्रमाता के लिए 
हृदयहारी वना देता है । 


इसी प्रसंग में कालिदास का ही एक और कथन उल्लेख्य है जिसमें यह संकेत 
मिलता है कि कवि लेखन-कार्य के समय यथेष्ट मनःस्थितियों से भरा-पूरा होकर 
बगीष्ट वर्ष्य विषय को अपने मन में घड़ लेता हैं, ऐसे, जैसे दिलीप की रचना करते 
समय विधाता सभी प्रकार की सामग्रियों से समाहित होकर ही यह कार्य सम्पन्न करने 
aot था-- ; 

तं वेघा विदधे qi महाभूतसमाधिना ।' रघुवंश १-२६ 

[जिस सामग्री से ब्रह्मा ने पंचभूतो की रचना की थी, उसी सम्पूर्ण सामग्री से उसने 
की रचना की 1] 


रन 226 1 है . 
१. समाघोयतेःनेनेति समाधि: कारण-सामग्री | (मल्लिनाथ) 


पर्ण सामग्री की समाहिति के सम्बन्ध में यह घटना उल्लेख्य है--कहते हैं. कि ए 


एतान. ra “विकास तका सपनामा ह.त, 


३५६ भारतीय शैली विज्ञान 
[६] 
इस प्रकार भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से काव्य-सृजन-प्रक्रिया के सम्बन्ध 
में समग्रतः कह सकते हैं कि-- 
कवि, रचना के क्षणों में, समाधिस्थ रहकर--परिणामत:, जगत्‌ के विभिन्न 
नियमों-उपनियमों, ऐतिहासिक तथ्यों भ्रोर शास्त्रीय प्रतिमानों से निताग्त निरपेक्ष 


रहते हुए'--अपनी विषयवस्तु को, तदनुकुल पदावली के माध्यम से, नुतन, सर्वाग-पूर्ण 
एवं हृदयहारी रूप में अनायास भ्रभिव्यक्त करता चलता है, और इस सव प्रक्रिया का 


. झाधारभूत एक मात्र कारण है--उसकी कारयित्री प्रतिभा, अथवा संक्षेप में कहें तो 


प्रतिभा अथवा शक्ति । 


अन्ततः, यह उल्लेख्य है कि कभी-कभी कवि काव्यशास्त्रीय अथवा छन्दःशास्त्रीय. 
नियमों से निरपेक्ष न रहकर अनुप्रास, यमक, एलेष, चित्र आदि दाव्दालंकारों को 
लक्ष्य में रखकर रचना करने लग जाता है, और कभी-कभी किसी इतिवृत्तात्मक तथ्य 
मात्र को बद्धकर देता है । किन्तु इस प्रकार की रचनाथरों को 'काव्य' न कहकर 'पद्यवद्ध 
इतिवृत्त' कहना चाहिए, अन्यथा वैद्यक शास्त्र, विधि-शास्त्र से सम्बन्धित रचनाओं को 
भी काव्य कहना पड़ेगा । पर वस्तुतः, इस प्रकार की रचनाएं वास्तविक काव्य कहाने 
की अधिकारिणी नहीं होतीं । १ 


DOD 


असन्तुष्ट होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो उन्हें सुझाव दिया गया कि यदि आप 
पूर्ण पुरुष श्रीकृष्ण को चरित-तायक वनाकर कोई ग्रन्थ लिखेंगे तो आप को परम 
शान्ति एवं सन्तुष्टि मिलेगी--श्रीमदुभागवत इसी सुझाव का हीं सुपरिणाम हैं 
जो कि व्यास जी की शान्ति एवं सन्तुष्टि का कारण बना ।] 
१. (क) श्रपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापति: । 

यथास्मे रोचते fied तथंदं परिवतंते ॥ 


„ (लि) नियतिक्ृतनियमरहिताय ह्लादेकमयोमनन्यपरत 


| “नवरस `नि FAH As 
०००. Prof. Satge पभावधतों भारती Digijized es S2 य ला Taa १-१ . 
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१४, शोलीविज्ञान और भारतीय काव्यक्षास्त्र 


भाषिकी और शेलोविज्ञान 

पाइचात्य मनीषियों द्वारा प्रस्तुत काव्य (साहित्य) की अनेक परिभाषाओं में 
ऐ एक प्रचलित परिभाषा यह भी है--'Literature is the creative use of 
language”. ('साहित्य' अथवा 'काव्य' भाषा का सर्जनात्मक प्रयोग है।) इसका 
` तातं यह हैं कि कवि की प्रतिमा के बल पर भाषा की ऐसी संरचना, जो कि विषया- 
| कल, सुव्यवस्थित और यथेष्ट (अन्यून और अनतिरिक्त) रूप में प्रस्तुत की जाती है, 
| पाहित्य अथवा कात्य कहाती है, और काव्य की इसी परिभाषा को लक्ष्य में रखकर 
| जब एक काव्य-समीक्षक किसी काव्य में प्रयुक्त भाषा के विशिष्ट प्रयोगों के आघार पर 


| wiam’ (‘Literary Stylistics’ अथवा ‘Ssience of literary styles’) अथवा 
| संप मे 'शलोविज्ञान' (Stylistics) भी कह देते है। पाइचात्य काव्य-समीक्षा के 
पत्र मे 'शेलीविज्ञान' एक ग्रघुनातन विधा है, तथा इसे 'भाषिकी' के एक अंग के रूप में 
j सौकार किया जाता है । इन दोनों की परिभाषा टर्नर के अनुसार इस प्रकार हैं-- 
भाषिकी--भाषिकी वह विज्ञान है जो कि भाषा का विश्लेषण प्रस्तुत करता 
है ओर यह वताता है कि भाषा कैसे कार्य करती है ।' | 
._ शैलीविज्ञान--'शैली विज्ञान में साहित्य (काव्य) की भाषा के विविध प्रयोगों 
भक्षय में रखते हुए समीक्षा की जाती है और इस समीक्षा के दौरान भाषा के ऐसे 


| (रचा अनिवायंतः तो नहीं, पर प्रायः--विशेष रूप से ध्यात दिया जाता 
बोकि कविद्वारा [विषयानुरूप] जानवूझकर और विविधायामी रूप में प्रयुक्त 


॥ l. . = 
| 3 N. Leech : Linguistics and the Figuers of Rhetoric (Essays on 
mad Language, edited by Roger Fowler, P. 136) | 


istics is the science of describing: language and showing 


| Warr की समीक्षा करता है तो इसे शैलीवेज्ञानिक समीक्षा अथवा साहित्यिक ` 


it Wo T < listi . ¢ 
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किये जाते हैं । स्पष्ट है कि ऐसी समीक्षा साहित्य (काव्य) की भाषा पर 
रहती है, और इसी कारण 'शैलीविज्ञान' को 'भाषिकी” का एक ग्रंग कहा जाता By 
इसी आधार पर शैलीविज्ञान को भाषिकी का प्रायोगिक पक्ष भी कहते हैं ।१ 


शैलीवंज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत शैलीविज्ञान की उक्त परिभाषा को समभने के 

लिए यह पद्य लीजिए, जिसमें कुन्तक ने 'लिगवक्रता' की विच्छित्ति स्वीकार की ह 
तरी तारं ताम्यत्यतिश्ञशियशाः कोऽपि जलद- 

स्तथा मन्ये भावी भुवनवलयाक्रान्तिसुभगः ॥ व० sito २.७६ 


[यह्‌ पवंत-तटी अत्यन्त संतप्त हो रही है, Wa: मैं ऐसा समझता हुँ कि कोई 
ऐसा मेघ ग्राना वाला है जो कि शीघ्र ही चन्द्र-ज्योत्स्ना को तिरस्कृत करने वाला 
है, तथा समग्र संसार को व्याप्त कर लेने के कारण मनोहर रूप धारण कर लेगा 1] 


यद्यपि 'तट' शब्द का प्रयोग तीनों लिरगो में सम्भव है, किन्तु यहां उसका 
स्त्रीलिग में प्रयोग इस वक्रता का सूचक है कि “तटी? रूपी यौवनोद्दीप्ता नायिका का 


उपभोग करने वाले मेघ-रूप नायक का श्रागमन शीघ्र होने वाला है। अतः यहां 
'लिगवक्रता' है । 


Sak इस पद्य में निहित 'बक्रता' शैली विज्ञान के उक्त स्वरूप पर दोनों रूपों से घटित 
ता हँ-- 


(क) शैलीविज्ञान की दृष्टि से यह बताया दाणा कि इस सारी रचना में 
से केवल “तटी” शब्द को लक्ष्य में रखकर कवि का यह भ्रभिप्रेत भाव प्रकट किया गया 
है कि उसे 'तरी' को 'नायिका' के समकक्ष कहना ग्रभीष्ट है--जिसकी 'ऊष्मता' को 


कोई जलद-रूपी नायक झाकर जलसेचन के द्वारा शीतलता प्रदान करेगा । 


(ख) शैलीविज्ञान की दृष्टि से इस ग्रसामान्य- श्रसाधारण--प्रयोग पर भी 
पाठक का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा है कि 'तटी' शाब्द में स्त्रीलिंग का प्रयोग यहां 
साभिप्राय है, विश्षेषत: उस स्थिति में जबकि 'तट' शब्द--तटः, तटी, तटम्‌--के रूप 


में तीनों लिगों में प्रयुक्त हो सकता किन्तु तट" (स्त्रीलिंग 
का प्रयोग किया है |. है, किन्तु रचयिता ने जानवुककर 'तटी' (स्त्री लिग) 


1. ७ ti . कि n 
Stylistics is that part of Linguistics which concentrates on varia- 


tion in the use of language, often but not exclusively, with 
special attention to the most conscious and complex uses of 
Janguage in literature, (Stylistics, P. 7) 
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शैलीविज्ञान और भारतीय काव्यशास्त्र ee 
मात्य भाषा, काव्यभाषा श्रौर शैली 
[१] 


काव्य के प्रसंग में शेली का स्वरूप समझने के लिए सामान्य भाषा भोर 
करगयभाषा पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। इन तीनों का स्वरूप निम्नोक्त 
बार प्रसंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


पहला प्रसंग-- 

तू यहां बैठ। तुम यहां बैठो। आप यहां वैठिए। यहां बैठिए गाप ! आप 
हां बैठ जाइए। आप यहां तशरीफ़ रखिए। आपका यह आसन है। यह आसन है 
प्रापका ! आपका यहीं बैठना ठीक रहेगा, आदि, आादि। 


वक्ता, श्रोता और प्रकरण के अनुसार उपर्युक्त सभी वाक्य हमारी दैनिक भाषा 
| मेंभी प्रयुक्त होते हैं और काव्य में भी । इन सब वाक्यों का मूल भाव एक ही है कि 
| gor वाला व्यक्ति अपने नियत स्थान पर बैठ जाए, पर इनके कथन-प्रकार में 
| अत्तर है। इसी कथन-प्रकार को शैली कहा जाता है, जिसके वल पर उक्त वाक्यों में 
 सेप्रत्येक वाक्य एक ही मूल भाव (नियत स्थान पर बैठने की क्रिया) को प्रकट करता 
| हुआ भी भाषिक दृष्टि से भिन्न होने के कारण वक्ता के भिन्न-भिन्न झाशयों--पआज्ञा, 
| विधि, भ्रवेहलना, सम्मान, व्यंग्य ग्रादि--को व्यक्त करने में समर्थ बनता हैं।' 
दुसरा प्रसंग-- 
“यह रूखा-सूखा पेड़ सामने खड़ा है'--इसी आशय को संस्कृत के कवियों ने 
| Presta दो विभिन्न वाक्यों में कहा है- “शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे' तथा 'नीरसतरुरिह 
Raat पुरतः ।२ पहला वाक्य कठोर है, दूसरा वाक्य कोमल हैं। समीक्षको ने दूसरे 
| वाय को कहीं अ्रधिक सराहा हैं ।' ये दोनों वाक्य एक ही मूल भाव को प्रकट करते 
हए भी क्रमश: कठोर शौर कोमल वन गये हैं, और उनकी इस विभिन्नता का कारण 


| ` इसी प्रकार निम्नोक्त वाक्यों की भी यही स्थिति है-तृ भव चल । तुम अन 
चलो। भ्व तुम चलते बनो । अब गाप चलें / TATE / चलिए, आदि। 

>. एक किवदन्ती के अनुसार ये दोनों कथन बाणभट्ट के क्रमशः दो पुत्रों के है। दुसरा 
कथन उनके पुलिन्द नामक दुसरे पुत्र का है। इससे प्रसन्न होकर मरते समय 
उन्होंने इसे 'कादम्बरी' गद्य-काव्य को पूर्ण करने का भार सौंपा था। 


) * पर्नु प्रस्तुत विषय- शुष्क वृक्ष के वर्णन--के अनुरूप कठोर रचना-युक्त पहला 
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है--दोनों वाक्यों में रचना-प्रकार अथवा शैली की भिन्नता । पहले वाक्य में कठोर 
व्यंजनों का प्रयोग है तो दूसरे वाक्य में कोमल व्यंजनों का। इसके अतिरिक्त = 
वाक्यों में पदों के संयोजन के कारण भी चमत्कार AT गया है---'शुप्को वृक्षो 
तिष्ठति’ को “शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे' कहने से AR अंश के कारण कठोरता में ate 
हो गयी हैं, तथा साथ ही, कथन में .छन्दोमयता भी झा गयी है । इसी प्रकार ' 
नौरसतरः पुरतः विलसति' वाक्य को 'नीरसतरुरिह विलसति पुरतः’ इस erg 
परिवर्तित करने से कोमलता में वृद्धि हो गयी है, तथा कथन में छन्दोमयता का 
समावेश हो गया है । इसके अतिरिक्त ऐसी रचनाएं भिन्न-भिन्न ववताथ्नो की प्रकृति 
का, तथा इन्हें कहते समय उनकी मानसिक स्थिति का भी द्योतन करती है। स्पष्ट है 
कि इन दोनों कथनों के पदों को इधर-उधर करने से मुल भाव के एक रहने पर भी 
भाषिक चमत्कार समाप्तप्राय हो जाएगा, अर्थात्‌ इनमें पद-क्रम परिवर्तन-सह्य 
नहीं है | काव्य में पदों को ऐसे क्रम में रखना कि उनमें परिवर्तन न किया जा 
सके--यह भी शेली का ही एक अंग है। ऐसे स्थलों में भारतीय काव्यशास्त्र 'पदशञय्या! 
अथवा 'शय्या' मानता है ।' 
तीसरा प्रसंग-- 


मृच्छकटिक नाटक में वसन्तसेना के प्रति प्रणय-निवेदन शकार ने भी किया 
आर चारुदत्त ने भी । पर दोनों की अभिव्यक्ति में कितना अन्तर है? देखिए 
शकार कहता है--'हे विशाल नेत्रो वाली, दस नखों वाली, शुद्ध दाँतो वाली, 
सुन्दर शरीर वाली वसन्तसेना ! मैं तेरे भांगे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पाँव पड़ता हूं, मैं तो 


तैरा दास हूं, यदि काम-पीड़ित होकर मैंने तेरा कुछ बिगाडा है तो तू मुझे क्षमा 
कर दे-- 


एष पतामि चरणयोविज्ञालनेत्ने ! 
हस्तार्ञ्जाल दशनखे | तव शुद्धदन्ति ! 
यत्तन्मया श्रपक्ृतं मदनातुरेण, 
. तत्‌ क्षामितासि, वरगात्रि ! तवास्मि दासः ।।* (संस्कृत-रूपाम्तर) 
RE न्ती 
१. पद-शय्या का लक्षण है— 
~ पदविनिमयाऽसहिषणत्वाद्‌ बन्धस्य पदानुगुण्य-रूपा शय्या । 
ता पदानामन्योस्यमंत्री शस्थेति कथ्यते। (प्रतापरुद्रयक्षो भूषण, पृष्ठ ६७) 
२. एश पड़ेंसि चरणेवु बिज्ञालणेतते ! gasata aang! तब शुद्धदन्ति ! 
TRY भ्रवकिदं मदणा १ लम्मिदाति TU 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri णाहुलेण, cS Delhi. a बलग॒त्ति es 3.88 


शैली विज्ञान और भारतीय काव्यशास्त्र २६३ 


र. चाददत कहता है--'प्रिये ! रात्रि का पहला पहर मैं जागते विताता हू, 
रात्रि तो भाहें भरते बीतती है । विशाल TAT वाली वसन्तसेना ! इस 
| m गरव तुमसे मिलन हुआ है तो यह वेला मेरे सव दुःखों को मिटा देगी-- 
| ee ५, सदा च से निइवसतो गता Fret 
सदा प्रदोषो मम याति जाग्रतः, सदा च से निष्वसतो गता निशा । 
तवया समेतस्य विशाललोचने ! ममाद्य शोकान्तकरः प्रदोइकः॥ मृच्छ०५.३७ 
one है कि एक ही आलम्बन के प्रति इन दोनों प्रेमियों के प्रणय-निवेदन में 
ोगरतर है उसका आधार विभिन्न शैली है, और इस शैली-भिन्तता का कारण है-- 
नों बकताझों का एक-दूसरे से अलग तरह का व्यक्तित्व तथा पारिवारिक और 
qantas परिवेश तथा दोनों की भिन्न रुचि गौर मानसिक स्थिति । 
चौथा प्रसंग 
qa उदित हो रहा है'--यह एक सामान्य (तथ्यात्मक : statemental) 
| न है। ऐसे कथन सामान्य (भाषा दैनिक व्यवहार की भाषा) में अभिव्यक्त किये 
| waz जाते हैं--यद्यपि काव्यों में भी इस प्रकार के तथ्यात्मक कथन प्रसंगानुकूल 
| ततत्र प्रयुक्त होते हैं । 
| पुग उदित हो रहा है' इस कथन का आशय है कि सूर्य के उदित होने से पहले 
| ह्लो-सी- घुँघली-सी--रोशनी पूर्व दिशा में दिखायी दे रही है, और इस रोशनी 
| ३सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक भाषा में कुछ इस प्रकार-से कहेगा--“सूय 
| मै किरणों के वक़ होने तथा प्रतिबिम्बित शौर विस्तृत हो जाने के कारण यह मद्धम- 
गी रोशनी सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में दिखायी दे रही है।' i 
1 र्ष उदित हो रहा है” इस आशय को ऋग्वेद के ऋषि ने निम्नोक्त रूप मं 
Tae किया है-- 
--उषा-हूपी कुमारी प्रकाश के वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा में प्रकट हो रही है, 
Thanh आकर्षक छवि को अनावृत्त कर रही हैं-- 
| एषा दिवो दुहिता प्रत्यदाश ज्योतिर्वसाना समना परस्तात्‌। 
--ऋग्‌० १.१२४-३ 
उषा एक नत्तंकी की भांति मोहक वस्त्रों में चमकती-दमकती ou 
| को रोल रही है--वह समग्र संसार के लिए प्रकाश बखेर रही है। वह अर्घ 
| _ होत रही है, जैसे गौएं अपने वाडे (घेरे, निवासस्थान) को खोल देती हैं-- 


att 
| Raymond Chapman : Linguistics and Literature, P. 5 के आधार पर। 
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२६४ भारतीय शेली विज्ञान 
' अधि पेशांसि वपते नृतूरिवापोर्णुते वक्ष उस्रेव बर्जहम्‌ । 
ज्योतिविश्वस्म भुवनाय कृण्वती गावो न ब्रज॑ व्युषा आवर्तमः ॥ ऋग्‌० १.९२४ | 
सूर्य उदित ही रहा है” इस आशय को अंग्रेजी के एक कवि ने निम्नोक्त 
में प्रस्तुत किया है-- 


But look, the morn in russet mentle clad 


ख्प | 


Walk oer the dew of yon high eastern hill. 
(Linguistics and Literature, p. 5) 


अर्थात्‌, 'वह देखिए सामने इधर उषा मटमैले, वस्त्रों में लिपटी [किसी ग्रामीण वाला 
के समान] पुरव की ऊंची पहाड़ी पर पड़ी ओस पर कदम-कदम चली था रही है। 


‘qa उदित हो रहा है' सामान्य भाषा में कहे हुए इस कथन में वैदिक ऋषि 
आर अंग्रेजी भाषा के कवि ने शैली-तत्व को जोड़कर--(बल्कि अतिरिक्त शैली-तत्त् 
'को जोड़कर) इसी आशय को उपयूक्त Tal के माध्यम से जिस भाषा में कहा है उसे 
शेलीवेज्ञानिक शब्दावली में 'काव्यमाषा' कहा जाता है । Aa: कह सकते हैं-सामान्य 
भाषा--शैली = काव्यभाषा । इस प्रकार हमने देखा कि-- 


१. दैनिक व्यवहार मे प्रयुक्त भाषा अर्थात्‌ 'सामान्य भाषा? में प्रयुक्त एक ही 
मूल भाव को व्यक्त करने वाले अनेक वाक्यों की भिन्नता का कारण है- शैली की | 
भिन्तता । (जैसे- “तू बैठः`-आपका यहीं बैठना ठीक रहेगा” आदि उक्त वाक्यों मे!) 


२. काव्य में प्रयुक्त एक ही ग्राशय को व्यक्त करने वाले अनेक वाक्यों में (चाहे 
उनमें कचि-कल्पना का तत्त्व सम्मिलित न हो, अथवा हो) भिन्नता का कारण है 
शैली की भिन्नता । (जेसे--'शुष्को वृक्ष" और 'नोरसतरु:*""' वाक्यों में, तथा 
“एष पतामि चरणयोः" ``? और 'सदा भ्रदोषो'* पद्यो में 1) 


३. सामान्य भाषा अथवा वैज्ञानिक (शास्त्रीय) भाषा और काव्यभाषा में 
प्रस्तुत एक ही मुल भाव को प्रकट करने वाले कथनों में--जिनमें क्रमशः कवि-कल्पना 
का समावेश नहीं होता, तथा होता है--भिन्नता का कारण है इनमें शैली की भिन्नता । 
a उदित हो रहा है' तथा eet की किरणों के वक्र होने***!इन वाक्यो में, और 
'एषो दिवो दुहिता,' afa पेशांसि वपते' तथा ‘But look the m० °` ` पद्चों में । 

निष्कर्षतः, भाषा के किसी भी रूप में व्यक्त कोई एक सूल भाव यदि एक से 
भ्रधिक कथतों arar कहा जाता है तो इनमें भिन्नता:का एकमात्र कारण ii 
की भिन्नता । अर्थात्‌, शैली-तस्‍्व यों तो प्रत्येक प्रकार के कथन में भ्रनुस्यूत रहता 


ु es ue को व्यक्त करने वाले एक से भ्रधिक कथनों में भी शैली की 
i ( काव्य” 
000. Prof: एरा छे कारण मानी जाती है। और हसी मार पर ATL का 


5$ 
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भाषा rox प =; ` à qt 
्रतिरिक्त शैली = काव्यभापा । संक्षेप में कहें तो सामान्य भाषा -]-शैली = काव्यमाषा । 


उक्त विवेचत के आधार पर सामान्यभाषा, काव्यभाषा और शैली का स्वरूप 
प्रकार प्रतिपादित किया जा सकता हैं--- 

__ सामान्य साषा' से तात्पर्यं है--देनिक व्यवहार की भाषा । यह स्वतः 
eed होती हैं, इसे कोई निर्माण करने नहीं बैठता | यह्‌ किसी प्रकार के नियम में सदा 
के लिए वंधकर नहीं रहती | व्याकरण इसके WALA वनता है, और फिर यह व्याकरण 
के अनुकूल चलती है, किन्तु साथ-ही-साथ धीरे-धीरे परिवर्तित--विकसित--भी होती 
रहती हैं, भौर इसके परिवर्तन के अनुकूल व्याकरण के नियमों को भी--इसके परिवर्तन 
के साथ ही साथ न सही, तो पर्याप्त समय बाद सही--यथावएयक रूप में वदल दिया 
जाता है | विशव का .भाषा-सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्य--विचारों का आदान-प्रदान-- 
सामान्य भाषा पर ही टिका हुआ हैं। 

__'काव्यमाष' भाषा का वह विशेष रूप है जो कि सावधानी से रचित, 
सुसम्पन्न, कटा-छंटा, परिष्कृत और सुबद्ध होता है।' (टनंर) 

__किसी भाषिक संरचना द्वारा दी गयी ज्ञप्ति में परिवधित एक ऐसे ग्रति- 
रिक्त बल को 'शैली' कह सकते हैं, जिससे मूल भाव में तो परिवर्तन नहीं भ्राता, पर 
कथन में असिव्यक्ति-सामर्थ्य; प्रमावशालिता और सौन्दरय-ये तीनों भ्रथवा इनमें से 
कोई एक या दो- तत्व भ्रवश्य झा जाते हैं ।"** ९ (रिफात्रे) 

इस प्रकार यद्यपि काव्यभाषा से तात्पर्य है ऐसी भाषा जो कि सामान्य भाषा 
शोर अतिरिक्त शैली-तत्त्व के संयोग से वनी है, पर किन्हीं चिन्तको ने 'शैली' और 
काव्यभाषा को अलग-अलग तत्त्व न मानकर इन्हें लाक्षणिक रूप से ‘ap’ मानते हुए 
शैली का लक्षण वही प्रस्तुत किया है जो कि वस्तुतः काव्यभाषा का होना चाहिए। 


Se ee ee 


इस 


d 
1. Writing is a special, careful, elaborated, shuffled, pruned an 
(Stylistics, P-8) 
effective or 
he linguistic 


tidied form of language...- 
2. Styeis understood as an emphasis (expressive, 
aesthetic) added to the information conveyed by t 
structure, without alteration of meaning. प Meee 
(‘Criteria for Analysis of style’, RIT an and 
in ‘Essays on the Language of Literature’, eds. §. Chatm 
S. R. Lavin) 
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में निहित अन्तर को इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं--सामान्य भाषा+- 
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इसका स्पष्ट कारण यह है कि काव्यभाषा में समाविष्ट शेली-तत्त्व ही इसमें निहित 
मूल भाव को सामान्य धरातल से ऊंचा उठाकर काव्यत्व के आकाश में ऊंचा उड्ने में 
समर्थ बनाता है--मानो निर्जीव पुतले में प्राण फूंक देता हँ । ग्रत: काव्यभाषा को 
“उपचार से--लाक्षणिक रूप से- शैली कह दिया जाता है--(यह प्रयोग लगभग ऐसे 
है, जेसे किसी नमक मिले पदार्थ को 'नमक' कह देना, जैसे--'हमने तो आपका नमक 
खाया है' भादि वाकों में_)ग्रौर इस झाधार पर शैली का एक और लक्षण इस प्रकार 
किया गया है-- 


शेली उसे कहते हैं जो सामान्य भाषा की संरचना, पद-क्रम और सांचे श्रादि 
की सीमाश्रों का अतिक्रमण कर जाती है, भ्रथवा कर सकती है, और इसका अध्ययन 
“शैली विज्ञान' कहाता है ।' (हिल्‌) 

Xx > >< 

इस प्रकार हमने देखा कि शेली का स्वरूप दो विभिन्न दृष्टिकोणों से' प्रस्तुत 
किया गया है-- 

(१) सामान्य भाषा (श्रथवा भाषा के किसी भी रूप) में कहे गये कथन में 
संयोजित “झतिरिक्त वल' (emphasis) को 'शैली” कहते हैं--जैसा कि शैली के 
रिफात्रे द्वारा प्रस्तुत उपयु'क्त लक्षण में कहा गया है। _ 

(२) माना .कि सामान्य भाषा (mar भाषा के किसी भी रूप) में कहे गये 
कथन में संयोजित 'ग्रतिरिक्त वल' थवा 'शैली” उस कथन को 'काव्यभाषा' कहाने 
काञ्च घिकारी वनाती है, पर उपचार से 'काव्यभापा? और “शैली” को एक ही मान 
“लिया जाता है, जैसा कि शैली के हिल्‌ द्वारा प्रस्तुत उपयु क्त लक्षण में कहा गया है। 

उदाहरणाथे- भारतीय इष्ट से देखें तो--'मुख अन्यन्त सुन्दर है” इस सामान्य 
कथन में STAT का तत्त्व जोड़ने से “मुख चन्द्रमा के समान शोभित होता है” यह कथन 
काव्यत्व की सीमा में प्रवेश कर गया है, भौर इसमें उपमा अलंकार माना जाता है. 
शैलीविज्ञान की शब्दावली में यह कथन 'काव्यभाषा' है । इस काव्यत्वपुणे कथन 
में स्मरण' का तत्त्व जोड़ने से “चन्द्रमा को देखकर मुख का स्मरण होता है” यह कथन 
प a E 
1. A current definition of style and Stylistics, is that structures, 

Sequences and patterns which extend, or may extend, beyond 
the boundaries of individual sentences define style and that the 
study of them is stylistics. 


(Poetry and Stylistics, Archibald A. Hill, in Essays on the 
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काव्य! के grata भ्राता है, और इसमें स्मरण अंलकार माना जाता है। 

gaa की शब्दावली में यह कथन भी 'काव्यभाषा' है । 

प्रहत है कि उक्त दोनों काव्यत्व-पुर्ण कथनों (अथवा काव्य-भाषाओं) में अलंकार 
ही स्थिति क्या है? इस प्रश्‍न का उत्तर भारतीय आचार्य आनन्दवर्धन ने इस रूप से 
दिया कि काव्य में अलंकार समवेत रूप से रहता है, ऐसे- जैसे शरीर के किसी 
अंग में ग्राभूषण धारण कर लिया जाता है“ शब्दा्ध-छप काव्य-शरीर--अलंकार = 
काव्य | ठीक यही धारणा शैली के सम्बन्ध में रिफ़ात्रे महोदय की है कि सामान्य 
भाषा में 'शैली' को जोड़ने से जो कथन बनता है, उसे 'काव्यभाषा' कहते हैं। पर 
कुत्तक ने इस समस्या को इस रूप में सुलझाया कि “यो तो अलंकार और अलंकायं 
(इन्दा्थ-ल्प काव्य-शरीर) को अलग-अलग करके इन दोनों का विवेचन (स्वरूप- 
निर्देश) किया जाता है, किन्तु सत्य तो यह है कि काव्यत्व तो अलंकार-सहितता को 
ही कहते हँ ।* ठीक यही धारणा शैली के सम्बन्ध में हिल्‌ महोदय की है कि शैली 
रोर काव्यभाषा वस्तुतः एक हो हैं । 

हम इधर कुन्तक और उधर हिल्‌ महोदय से सहमत हैं कि काव्यभाषा और 
शैली को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता--ये दोनों अभिन्न तत्त्व हैं--यद्यपि शास्त्रीय 
चर्चाग्रो में समभने-समभाने के लिए इनका विवेचन अलग-अलग किया जाता है। 


वस्तुतः, देखा जाए तो जैसे वामन ने काव्य में निहित 'सौन्दय' को 'ग्रलंकार' 
कहा है और 'अंलकार' के ही कारण काव्य को ग्राह्य (सामात्य भाषा की अपेक्षा अधिक 
We) माना है, भ्रथवा दूसरे शब्दों में, सौन्दर्ये = अलंकार = काव्य, ठीक उसी प्रकार 
शैली, काव्यभाषा और काव्य को हम उपचार से एक-रूपात्मक मान सकते हैं, 
भले ही ये तत्व समभने-सम झाने के लिए अलग माने जाते रहें। 'थोडा घान्य, बहुत 
धान्य' / 'कुरूप मुख,” 'सुन्दर मुख” / 'लाल पुष्प, 'नीला पुष्प? / 'काले केश, 
“वेत केश'--अ्रादि वाक्यो में, जैसे विशेषण को विशेष से अलग समझते हुए भी, इन्हें 
एक-दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता--धान्‍्य से कमी या ज्यादती को, मुख से 
FET या सुन्दरता को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता--उसी प्रकार काव्यमाषा झौर 
भेली को भ्रलग-प्रलग समझते हुए मी, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा 
सकता । ग्रतः उपचार से ये दोनों एक ही हैं । 
Ta 
१. भ्रंगाधितास्त्वलंकारा: मन्तव्याः कटकादिवत्‌ । ध्वन्यालोक २-४६ 
२. प्रलंकृतिरलंकार्थमपोदूधृत्य विवेच्यते । | 

तदुपायतया, तत्त्वं सालंकारस्य काव्यता ॥ व° जी० १-६ 
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इस प्रकार के प्रसंगों को भारतीय दृष्टि से निम्नोक्त चार न्यायोंके आधार 
पर स्पष्ट किया जा सकता है--काष्ठजतु-न्याय, कर्ण-कुण्डल-न्याय, जलतरंग-न्याय 
और पटतन्तु-न्याय । (१) चीड, पीपल, बड़ आदि वृक्षों से उत्पन्न गोंद वृक्ष की छाल 
पर चिपकी रहती है, चाहें तो इसे अलग भी कर सकते हैं, पर इसे फिर day चिपका 
नहीं सकते । यह 'काष्ठ-जतु-न्याय' है । (२) कर्ण पर कुण्डल चाहें तो धारण कर 
लें, चाहें तो उतार लें, धारण करने से कर्ण-स्थान पर शोभा ग्रा जाती है, उतार लेने 
से यह शोभा हट जाती है। इस स्थिति को 'आश्रयाश्रयि-सम्बन्ध” कहते हैं। (३) जल- 
राशि पर तरंगे लहरा रही होती हैं । तरंगें जल से अलग तो दीखती हैं, पर हम इन्हे 
जल से अलग नहीं कर सकते | जल तरंगमय ही होता है। (४) 'पट' agai से निमित 
होता है-तन्तु-समूह है तो पट भी है, तन्तु-समूह समाप्त तो पट भी समाप्त | इस 
स्थिति को अन्वय-व्यतिरेक-सम्वन्ध कहते हैं । जिसके होने पर जो हो--वह 'भन्वय' 
` कहलाता है, ग्रोर जिसके न होने पर जो न हो वह व्यतिरेक कहलाता है । 


(१) काव्यभाषा में 'दौली' की स्थिति 'काष्ठजतु-त्याय' से नहीं होती, क्योंकि 
जिस प्रकार जतु वृक्ष के काष्ठ से उत्पन्न होने पर 'जतु-युक्त काष्ठ' दिखायी देने 
लगता है भ्रोर चाहें तो 'जतु' को काष्ठ से अलग भी कर सकते हैं, इसी प्रकार ' 
'दौली' न तो सामान्य भाषा (लोक भाषा) से उत्पन्न होकर 'काव्यभाषा' का निर्माण 
करती हैं, और न ही इसे काव्यभाषा से अलग कर सकते हैँ । 


(२) इसी प्रकार काव्यभाषा में दौली की स्थिति "कर्णेकुण्डल-न्याय' 
(झाश्रयाश्न यि-सम्वन्ध) से भी नहीं है, क्योंकि शेली को न तो सामान्य भाषा पर 
घारित करके काव्यभाषा वनायी जाती है, भौर न ही काव्यभाषा से शैली को AAT 
करके उसे पुनः सामान्य भाषा का रूप दिया जा सकता हँ | 


(३) इसी प्रकार काव्यभाषा में शैली की स्थिति 'जलतरंगवत्‌? भी नहीं है, 
क्योकि 'शैली' काव्यभाषा से अलग नहीं दोखती है, अतः इसे काव्यभाषा से श्रलग 
करने का प्रदन ही उत्पन्न नहीं होता। 


:(४) काव्यमाषा और होली की पारस्परिक स्थिति वस्तुतः 'पटतन्तु-न्याय' 
से ही स्वीकार को जा सकतो है । पट से तात्पर्य है तन्तुभ्ों की बुनावट से उत्पन्न एक 
ठोस पदार्थ, और इस बनावट में तन्तुवाप का कौशल निहित रहता है। कवि के मन 
में जो भाव है उसै कोई साधारण व्यक्ति सामान्य भाषा में व्यक्त करता, पर कवि ने 
उसे काव्यभाषा में व्यक्त करता है। काव्यभाषा में पदों का विन्यास इस रूप में 
स्वीकार कर सकते है जैसे कि पट में तन्तुओ की बुनावट रहती है--इघर पदों 


व्या «वि का, कौगल्न,लिहित हुता) HiT घर! ei Rigfa में 
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प का कौशल | यही पद-विन्यास अथवा TIA की बुनावट ही दौली है, जिन्हें 
, काव्यभाषा अथवा पट से अलग नहीं किया जा सकता । अतः 'काव्यभावा' 
छ | ही उपचार से 'शैली' कहना चाहिए | 


[२] 


अब काव्यभाषा (जिसे उपचार से शैली” भी कहा जाता है)के स्वरूप के सम्बन्ध 
में कुछ भौर तथ्य लीजिए | काव्यभाषा अपने अनेक तत्त्वों के कारण सामान्य भाषा से 
पर्याप्त सीमा तक भिन्न होती है । सामान्य भाषा का एक प्रतिमान निश्चित रहता है, 
पर काव्यभाषा में इसका विपथन कर दिया जाता है । अत: काव्यभाषा को “प्रतिमान 
ते विषयन (विचलन, उल्लंघन अतिक्रमण)" कहा जाता हैं, पर 'काव्यभाषा' का यह 
एक मात्र तत्त्व नहीं हैं, इसके अन्य भी आनेक तत्त्व हँ और यह भी आवश्यक नहीं है 
कि अन्य तत्त्व के साथ-साथ यह तत्त्व भी सदा बना रहे । फिर भी, यह तत्त्व सर्वाधिक 


महत्वपूर्ण है। अतः 'प्रायः' प्रतिमान से विपथनः को 'काव्यभाषा' कह दिया जाता हे । 
x x x 


"भाषा? वाक्य का अपर नाम हैं। वाक्य से तात्पर्य है पदों का समुच्चय । ये पद 
साथंक तथा वक्ता के अभिप्रेत को प्रकट करने में संक्षम तो हों ही, साथ ही वाक्य में 
साकांक्ष हों भ्रौर उनके प्रयोग में सन्निघि हो। प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया अवस्य 
रहती है--चाहे वह लुप्त रूप में भी क्यों न हो । वाक्य में प्रायः अनेक पद होते हैं, पर 
कभी-कभी एक पद ही होता है । "आपके लिए पानी लाऊं यह तो a है ही m 
'ह यह भी कि एक वाक्य है। इसका तात्पय है 'हाँ, पानी लाग्नो । इसमें 'पानी 
ताग्रो' ये दोनों शब्द श्रब्याहारित हैं-स्वतःग्रहीत हैं | 

उपयु'क्त धारणा को, भ्रब 'काव्यभाषा के प्रसंग में देखे । क्या वाका : “ey 
किसी पद का स्वतन्त्र अस्तित्व होता है? उत्तर हैँ भाषा के मा ps 
उदाहरणाथ, भ्रकेला-म्रकेला ag AAT 'आया' वर्णसमूह (चन्द) ban ve = 
विषय है, पर “भाषा? का विषय नहीं हैं। “वह्‌ आया? ये दोनों इकाइयां जद क्यो 
भाषा का विपय हैं । यह सत्य है कि काव्य में प्रयुक्त भाषा के आघार TS ee 

की समीक्षा की जाती है--जो कि शैली विज्ञान का विषय है-तो m एक वामप 
वाय में प्रयुक्त किसी एक पद (इकाई) की, अथवा अनेक बास S 
ees 

t- Deviation from standardization. 
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(इकाई) की विशेषता के आधार पर की जाती है, किन्तु इसका तात्पय यह करा 
नहीं कि उस पद अथवा वाक्य (इकाई) का अस्तित्व नितान्त स्वतन्त्र है । वस्तुत: 
भाषा में प्रत्येक पद अथवा वाक्य अन्य पदों अथवा वाक्यों के साथ संदिलष्ट होता है। 
अतः किसी पद अथवा वाक्य में निहित सौन्दर्य का उद्घाटन किसी 'एक इकाई का 
सौन्दर्य होने पर मी 'इकाई-समुच्चय' का ही माना जाता है, उदाहरणाथ, उपयु'क्त पद्य 
'तटी तार तार्म्यात'"”' (पृष्ठ १४) में केवल एक पद 'तटी' में निहित सौन्दर्य इसी 
एक पद का नहीं माना जाता, अपितु समस्त पद्य का माना जाता है । तभी काव्य- 
भाषा का एक लक्षण यह भी है--'काव्यमाषा एकाधिक भाषिक इकाइयों का 
[सौन्दयंबोधक ] समुच्चय है ।' 


x xX x 


अव काव्यभाषा का स्वरूप एक अन्य दृष्टि से प्रस्तुत करें। प्रत्येक रचयिता 
की रचना प्रतिपादन की इष्टि से दूसरे रचयिताऔं की रचनाओं से भिन्न होती है। 
उसकी रचना पर उसके व्यक्तित्व की छाप अंकित रहती है--यही कारण है कि 
वाल्मीकि, कालिदास, aerate, भारवि, दण्डी, माघ, जयदेव आदि कवियों के 
लेखन-प्रकार में स्पष्ट अन्तर दिखायी देता हैं, और इसी विभिन्न रचना-प्रकार को ही 
उनकी 'शेली' कहा जाता है।' अतः 'शैली' से हम यह अभिप्राय भी ले सकते हैं कि 
किसी कवि का विशिष्ट रचना-प्रकार, जो कि उसके द्वारा प्रयुक्त पदों एवं aadi के 


- माध्यम से, प्रकट होता है, झली” कहाता है। इसे 'काव्यभाषा' भी कहते हैं । 


इस भकार काव्यभाषा की प्रमुख रूप से ये तीन परिभाषाएं काफी प्रचलित हैं, 
जो कि तीन विभिन्‍न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत की गयी हैं- 


[eee 
१. इस सम्वन्ध में कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं-- 
(a) Style, in the absolute sense, 
Personal and the universal. 


is a complete fashion of the 
(John Miditon Marry) . 


(b) Literary style is a means by which one personality moves 
others. 


(F. L. Lucas : Style, P. 38) 


(०) Style: writer's Way with words, as Buffon observed, ‘the style 


is the man himself.’ 


The १5 Di इक न 
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(१) प्रतिमान से विपथन को शैली कहते है । 
(२) शैली एकाधिक भाषिक इकाइयों का सोन्दयंबोधक समुच्चय है । 
(a) किसी कवि का विशिष्ट रचना-प्रकार, जो कि उसकी भाषा के माध्यम 


से प्रकट होता है, शैली कहाता है । अथवा, शैली कवि को वेयक्तिक 
विशेषता है । 
स्पष्ट है कि पहली परिभाषा काव्य के वर्ण्यं विषय पर आधारित है, दूसरी 
काव्य के रचना-विधान पर, श्रौर तीसरी काव्य के रचयिता पर । निष्कर्षतः-- 


किसी रचनाकार की ऐसी विशिष्ट अभिव्यक्ति शैली कहाती है, जिसमें भाषा 
और वर्ण्यं विषय की इष्टि से प्रचलित मागे से इतर मार्ग का श्रवलम्बन किया जाता है। 


शैलीवेज्ञानिक समीक्षा की प्रक्रिया 


प्रायः यह स्वीकार किया जाता हैं कि शैली विज्ञान के अनुसार काव्य की समीक्षा 
पूर्ववर्ती बने-बनाये सिद्धान्तो के आधार पर न की जाकर केवल उसकी भाषिक 
विशेषत्ताओं के आधार पर की जाती हैँ। इस समीक्षा की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से 
मानी जा सकती है--समीक्षक रचना का शाब्दिक अर्थ ज्ञात करते-करते, उसके पाठ 
को भी ध्यान में रखता है, और इससे सम्बन्धित, अपने मन पर पड़ी, प्रतिक्रिया को 
व्यक्त करता हैं । इसके लिए . कभी-कभी उसे रचना का पाठ बार-बार भी करना 
पड़ता है, और फिर वह उसकी गति और लय के आधार पर अभिनव wat की सृष्टि 
करता है। इसके ग्रतिरिक्त शब्दों की एक-दूसरे के साथ संगति, तया शब्दों का भारीपन 
थवा हुल्कापन भी उसे नये अर्थों को सुझाता है, इसी प्रकार शब्दों का व्याकरण के 
नियमों के अनुसार प्रयोय करना, अथवा न करना, उनका क्रम-वद्ध अथवा क्रम-विहीन 
प्रयोग करना, उनके अर्थ की संगतता अथवा असंगतता, सुबोधता अथवा दुर्वोधता 
(क्लिष्टता)--ये सभी भाषिक तत्त्व एक शैली विज्ञान समीक्षक को अभिनव अर्थ-इष्टि 
प्रदान करते हूँ । : | 
निष्कषंत:, इस समीक्षा-विधि में समीक्षक 'काव्य' की भाषा के बाह्य रूर की 
परीक्षा विभिन्न रूपों सें करते-करते उसके ग्रान्तरिक सौन्दर्य का उद्घाटन करता है | 
किन्तु जो हो, शेलीविज्ञान चाहे प्रारम्भ में किसी भी पूर्ववर्ती सिद्धान्त का झाधार 
. ग्रहण किए विना किसी रचना की समीक्षा उसकी भाषा के विभिन्न ATT के आधार 
पर करे, पर अन्त में उसके द्वारा प्रस्तुत मान्यताएं एवं घारणाए STAT का po 
ग्रहण कर लेंगी, और फिर, अधिकतर काव्य-समीक्षक इन्हीं बने-बनाये सिद्धान्ता का 
हो धार ग्रहृण कर काव्य-समीक्षा करने लगेंगे । कित्तु यहां यह स्पष्ट कर देना 
भावश्यक है कि भाषा के विभिन्न अवयर्वो के आधार पर की गयी समीक्षा, अय 
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बाह्यारोपित सिद्धान्तों (काव्यशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, प्रगतिवादी, आदि, सिद्धान्तो 
के झाधार पर की गयी समीक्षा को अपेक्षा कहीं ArH तथ्यपरक सिद्ध हो, सकती है। 


काव्य-भाषा (शैली) के तत्त्व 
शैलीविज्ञान अभी अपनी शैशवावस्था में है, और इसके सिद्धान्त धीरे-धीरे 


पनपते चले जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत काव्यभाषा (शैली) के जिन तत्त्वों का प्रमुख 
रूप से उल्लेख किया जाता हैं, वे हैं-- 


१. विपथन (विचलन) अथवा झतिक्रमण (उल्लंघन) (Deviation or 
Violation): 
(क) ग्रक्रमता (Derangement) 
(ख) रजिस्टर का उल्लंघन (Vioation of Register) 

_ समानान्तरता (Parallelism) 
अस्पष्टता (Ambiguity) 
भ्रसंगतता अथवा विरोधाभास (Irrationality or Paradox) 
भाविक संरचना में aat (Difference in Linguistic Structure) 
संरचनात्मक संक्षिप्तता (Structural Economy) 
अर्थद्योतक-ध्वनि-प्रयोग, गति (लय), यति और तुक 

(Onomatopoeia, Rhythm, Pause and Rhyme) 
८. श्रप्रस्तुतविधान (Non-Contextuality) 
९. चयन (Choice) 


ये सभी काव्यभाषा-तत्त्व किसी एक स्थल में ग्रकेले-ग्रकेले भी होते हैं, और 
इनमें से कुछ मिलकर एकत्र रूप में भी--दूसरी स्थिति में ये संकर रूप में भी होते हैं, 
आर संर्लिष्ट रूप में भी ग्रव इन तत्त्वो का सामान्य परिचय लीजिए 


ANN का सर्वेप्रमुख तत्त्व है-सामान्य भाषा से विपथन अथवा 
बिचलन, और सामान्य भाषा का अतिक्रमण ग्रथवा उल्लंघन। यह तत्त्व विविघ-रूपों में 
सम्भव है, जिनमें से 'अक्रमता' और “रजिस्टर का उल्लंघन' विशेषत: उल्लेख्य हैं 


NR XK ww 


a ee 
१. इनके श्रतिरिक्त इसके अन्य भनेक गौण रूप हैँ-जैसे रचयिता कभी-कभी इतिहास 
के तथ्यों और भुगोल की सीमाग्रों को सांघ जाता है, समाज में प्रचलित नियमों 
. की चिन्ता नहीं करता, प्रकृति के प्रत्यक्ष रूपों को 


| स हा ता है। भर इन सव के 
Fay. 1 व कल्पताओ के धल कर हे प दर by अ. a A My 
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करे रूप हैं, जिनमें से प्रमुख रूप है--वाक्य में पदों के क्रम का 
F fret से आशय है भाषा के विभिन्न रूपों का स्थिति अथवा प्रसंग के 
प्रयोग," किन्तु काव्यभाषा में कहीं-कहीं “रजिस्टर” का उल्लंघन कर दिया 


| a! 
_काव्य-भाषा का दूसरा तत्त्व है--समानान्तरता, अर्थात्‌ दो समानान्तर 
्रवृत्ति। इसके प्रमुख दो खूप हैँ- बाह्य और श्रान्तरिक। वाह्य से 


| मो के समान 2 

| fort है--वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों की आवृत्ति, और ग्रान्तरिक से ग्रभिप्राय है-- 

| cant प्रयवा भावाथ की श्रावृत्ति। 

__काव्यमाषा का तीसरा तत्त्व है--अस्पष्टता। इसका तात्पयं यह है कि 

हि स्थलों में काव्य की भाषा का र्थ बोधगम्य प्रतीत न होते हुए भी काव्यसौन्दयं- 

| कक होता हैँ। 

i __काव्यभाषा का चौथा तत्त्व है--असंगतता अथवा विरोधाभास | ऐसे स्थल 

| (में वास्तविक ग्रसंगतता अथवा विरोध न होते हुए भी असंगतता अथवा विरोध 

i झै प्रतीति हो । 

| -क्ाव्य-भाषा का पांचवा तत्त्व हे--भाषिक संरचना में भिन्नता । एक 

| ज्य को भाषा के आधार पर दो विभिन्न प्रकारों से कहना । समर्थं कवि. विभिन्न 

| परिस्बितियों के अनुसार विभिन्न हौलियों-लेखन-प्रकारों--का उपयोग करते हैं। 

| -जाव्यभाषा का छठा तत्त्व है--संरचनात्मक संक्षिप्तता । रचयिता दारा 

| गा कथ्य कम से कम शब्दों में कहना, भले ही उसका वह स्थल कितना ही दुर्बोध 

{ एं ब्याब्यात्मक क्यों न वन जाए । 

_ काव्यभाषा का सातवां तत्त्व है--पाठ में भ्रथंद्योतक-ध्वनि-प्रयोग, गति 

यवा लय, यति और तुक । (१) किसी ध्वनि अथवा नाद से अर्थ का द्योतन हो जाना 

अवंद्योतक-घ्वनि-प्रयोग कहाता है । (२) गति (लय) से अभिप्रेत है कि पाठक को 
१5 का वाच्य अर्थ जाने विना ही वर्ण्ये विषय का झाभास मिल जाए । (३,४) यति 

| शैरतुक भी कभी-कभी कथ्य को भाव-म्ेषण में समर्थ बनाने में सहाय! होते हैं । 

|. -जाव्यभाषा का आठवां तत्त्व है--अप्रस्ुत-विधान। रचयिता कभी-कभी 

'रलुत-विधान अर्थात्‌ साइश्य के बल पर भी चमत्कार उत्पन्न करता है । सामान्य 

| 1 Res 

\ Registers: Usage according to situation- 

E (A Linguistic Guide to English Poetry, P- 9) 

| * रजिस्टर “अक्तः 

jos Eh क्राहिच्ही-ल्पात्तरप्रयुशितत किया, जाता हैं... by S3 Foundation USA 
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भाषा में मी हम कमी-कमो साइश्य का प्रयोग करते हैं, पर वह प्राय: तथ्य = 

होने के कारण चमत्कार-शून्य होता है, और यदि उसमें कोई चमत्कार होता ten 
| वह वक्ता और श्रोता की भाषा के ग्रभीष्ट विषय- लौकिक व्यवहार--के वोझ ते 
दव के रह जाता है। 
| “अप्रस्तुत-विधान' के अन्तगंत प्रायः उपमा, रूपक, SHAT, आदि, स 
अलंकार तो गृहीत किये जा सकते हैं, साथ ही, ऐसे शिलष्ट प्रयोग भी लिये जा 
सकते हैं कि जो एक से अधिक अर्थ का द्योतन करते हैं, तथा साथ ही, ऐसे प्रयोग 
भी, जो कि कोष-सम्मत न होकर प्रतीकात्मक होते हैं, जैसे 'सुख' के लिए 'प्रातः' 
शब्द का, 'दुःख' के लिए 'निशा' शब्द का प्रयोग करना, आदि। 


| 

4 

1 

| --काव्यभाषा का नवां तत्त्व है--चयन । वण्येविषय, वक्ता, परिस्थिति आदि 
| के अनुकूल Teal तथा वाक्यों का यथोचित प्रयोग “चयन” के अन्तगेत आता है। 


इसी प्रकार काव्यभाषा के अन्य भी बहुविध तत्त्व सम्भव हैं। उक्त सभी तत्त्वों 
अथवा विशेषताओं पर भागे विस्तारपुर्वक प्रकाश डाला जा रहा है। . 


1 १. विपथन अथवा ग्रतिक्रमण (DEVIATION OR VIOLATION) 


रचयिता जब झपने कथ्य में किसी एक अंश को विशेष रूप से उभारना चाहता है 
तो इसे विशिष्ट बल देना (‘Foregrounding’) कहते हैं।' इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए वह जिन साधनों का आधार ग्रहण करता है, उनमें से एक साधन है---'विपथन' 
(Deviation), और ठीक इसके विपरीत दुसरा साधन है--'सादृह्य” (Pare 
i Ilelism) । पहले 'विपथन” पर प्रकाश डाला जा रहा है, श्रौर. इसके बाद ‘AA 
4 पर। विपथन से श्रभिप्राय है “प्रतिमान से झलगाव ।? 'शैली विज्ञान के क्षेत्र में 


foe से अभिप्रेत है भाषा के सामान्य रूप से हटकर भाषा का किचिद भिन्न रूप 
प्रयोग। : TE 


i a Pe भ्रयवा शेली की महत्त्वपुर्ण विशेषता है--सामान्य भाषा से विपयन 
ee at विचलन (Deviation) अथवा सामान्य भाषा का अतिक्रमण अथवा उल्लंघन 
$ स्पि न 

: 1. Foregrouning : Stylistically giving special prominence to part of 
et . an utte : HE 1 

i Cea ree (Linguistics and Literature, P. 13) 


2. Deviation from : 
३६ पक! > irom stan 1091 
7 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri andardization sini, Digitized by S3 Foundation USA 


शैली विज्ञान और भारतीय काव्यशास्त्र २७५ 


| ००) तोक मे प्रायः सामान्य भाषा का प्रयोग होता है और काव्य में प्रायः 
मिले भाषां की । सामान्य भाषा केवल अपने अर्थ का ही निर्देश करती है, किन्तु 
की भाषा अपने aa से भिन्न अर्थ का भी निर्देश करती है । सामान्य भाषा अपने 
inh किसी अन्य र्थे को सहन नहीं कर सकती, किन्तु इसके विपरीत काव्य- 
| gar की यही विशेषता हैं कि यह अर्थ की दृष्टि से सामान्य भाषा से किसी-न-किसी 
| gä Ag बहुत--अवश्य भिन्न होती है, रौर इसी भिन्नता के कारण ही वह 
| पक प्रभावशाली बन जाती है।' यह भिन्‍नता--'प्रतिमान से विपथन'--काव्य- 
| वपा का प्रनिवायं तत्व तो नहीं हैं, पर इसका एक महत्त्वपूर्ण श्रंग अवश्य है। किन्तु कुछ 
| दत्तको का तो यहां तक कहना है कि 'काव्य-भाषा' का अस्तित्व 'विपथन' के बिना 
हो ही नहीं सकता । यह कथन पूर्णतः तो नहीं, पर अधिकांश सीमा तक सत्य है। किसी 
बाग-कथन में भाषा-विषयक विपथन न भी मिले, पर भाव-विषयक विपथन तो प्रायः 
मिल ही जाएगा। इस दृष्टि से सुविधा के लिए 'काव्यभाषा' का यह लक्षण कर दिया 
बाता दै--सामान्य भाषा से विपथित भाषा को 'काव्यभाषा' कहते हैं । 
ee ee 
1. (a) Deviation: Linguistic usage considered to depart from normal 
expectations of the users of the language. 
(Linguistics and Literature, P. 1 13) 
ate from the generally 


(०) Poetic language may violate or devi 
some 


observed rules of the language in many different ways, 


obvious, some subtle. 

(A Liguistic Guide to English, Poetry P. 5.) 

es (c) Style in the Linguistic sense usually signifies every special 
usage clearly contrasted against the general. 


2. (a) ...Deviation from the ordinary idiom makes diction more 
(Aristotle : Rhetorics IIL 1,8-I1-7) 


impressive... 
and ordinary 


(b) A figure of speech is deviation from the plain 
way of speaking for the sake of greater effect. 
systematic violation, is 


3, iolati ; 
The violation of the norm standard, its 
without 


Nhat makes possible the poetic utilizaticn of language, 
this possibility there would be no poetry- 
in ‘Essays on the 


(Jan Mukaroysky : ‘Standard Language 
language of Literature’, P- 242) 
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'काव्यभाषा' (‘Met’) सामान्य भाषा से भिन्न होती है--इस 
भारतीय काव्यशास्त्र में बहुविध स्थल मिल जते हैं। यहां कुछ मान्यताएं र्तत है. | 

--भामह के शब्दों में-“काव्य की वाणी का अलंकार (सौन्दर्य) वक्र ai 
और वक्र अथं का प्रयोग है', और 'वक्र' से उनका तात्पर्य है-श्रतिशय उक्ति । tiie 
शयोक्ति और वक्रोक्ति को वे पर्यायवाची मानते हैँ।'किसी भी कारण से 
अर्थ के बोधक वचन को अतिशयोक्ति कहते हैं।इसके बिना काव्य का निर्माण हो ही नहीं 
सकता। तभी तो उन्होंने निम्नोक्त प्रकार के कथनों में कोई काव्यत्व स्वीकार नहीं | 
किया--'सूर्ये डूब गया”, “चन्द्रमा चमक रहा है', 'पक्षी अपने-अ्रंपने घोंसलों को जा रहे 
हैं, आदि। ऐसे कथन तो वार्ता मात्र हैं । दूसरे शब्दों में, इनमें सामान्य भाषा का प्रयोग 
किया गया है, न कि am उक्ति अथवा अतिशय उक्ति श्रथवा काव्यंभाषा का... 
अर्थात्‌ प्रतिमान से विपथित माषा' का। 


इसी प्रकार भारतीय काव्यशास्त्र में ्रनन्दवर्धन द्वारा प्रस्तुत ध्वनि', आर 
उसके पश्चात्‌ HTH द्वारा प्रस्तुत 'वक्रोक्ति' के लक्षण भी, अन्ततः प्रकारान्तर सेही 
सही, इसी ग्राशय को ही प्रकट करते हैं कि सामान्य भाषा से विपथन में ही काव्यत्व 
निहित है। निम्नोक्त स्थल लीजिए-- 
>महाकवियों की वाणी में प्र सिद्ध ग्रथ (लोक-प्रचसित ad) से अतिरिक्त 
अतीयमान अर्थे को “ध्वनि” कहते हैं। ध्वनि की सत्ता तभी होती है जब प्रसिद्ध अर्थ 
अपनी सत्ता खो बैठता है। प्रसिद्धार्थ (वाच्याथं) और ध्वन्यथे (व्यंग्याथं) में यह 
भिन्नता वैसी होती है जैसी कि भिन्नता किसी अंगना के अंगों और उनसे पूटते हुए 
eee 
१. किन्तु भूर्य डूब गया' में दण्डी ने हेतु अलंकार माना है--क्योंकि इस कथन से 
समय की अवस्था का वोध होता है।- 
२. (क) वक्रासिघेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः। का० To (भा०) १.३६ 
(ख) निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तभोचरम्‌ । 
मनयन्तेऽतिशयोक्तिं तामलंकारतया यथा ॥ का० so (भा०) २.८१ 
(ग) सेबा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थ्यो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कबिना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ॥ का० wo (भा०) २.८५ 
(घ) गतोऽस्तमको भातीनदुर्यान्ति वासाय पक्षिणः। 
इत्येवमादि कि काव्य naiai प्रचक्षते का० Ho (भा०) २:८५ 


रि क (इः  वक्रस्वभावोक्त्या = बंमेबतदिष्सते a 
यत CCOO: F) युक्त क Shastri (०1०० तिते NRTA 5(भव०)०६० ० 6 
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मेँ होती है। अ्रथवा इन दोनों wat में यह में ग्रन्तर ऐसा होता है जैसा कि 
| «at आर उससे निःसुत प्रकाश में होता है, अथवा जैसा कि रमणी के सुन्दर 
| और उससे निःसृत लज्जा की आमा में होता है । 

__कवि-कर्म-कौशल से उत्पन्न वैचित्र्यपूर्ण कथन को वक्रोक्ति कहते हैं, तथा 
| प्रसिद्ध प्रथं से अतिरिक्त aa का निर्देश करती हैं। 'वक्रोक्ति' काव्य का 
५ अलंकार है जो कि लोकोत्तर--लोकभाषा से बढ़कर--चमत्कार का 
oe विचित्रतापूर्ण कथन का 'स्वभाव' (अभिप्राय) नियत 


| दायक होता हैं। कवि के 
Ba Os इसके विपरीत लोकभाषा का अभिप्राय सदा नियत रहता है | 


विपथन वहुविध होता है । कुछ प्रसंग प्रस्तुत हैं-- 


घाकरण-सम्बस्यी विपयन 
भें © निषे ` 7 
अंग्रेज़ी में व्याकरण के नियमानुसार सामान्य भाषा में आज्ञार्थक निषेध Ñ ‘donot 
रयोग होता है, पर शैक्सपीयर की भाषा में केवल ‘not? का प्रयोग मिलता है-- 


कच 
!. (क) प्रतीयमानं पुनरन्यदेव चस्त्वस्ति वाणीबु महाकवोनास्‌ । 
यत्तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु ॥ ध्वन्या० १-४ 
(ह) यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वाओों । 
रक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सुरिमिः कथितः ॥ ध्वन्या० १.१३ 
(ग) प्रालोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान्‌ जनः । 
तदुपायतया तदुवद्‌ wa वाच्ये तदाइतः ॥ घ्वत्या० १५६ 
(घ) मुख्या भहाकविगिरामलंकृतिभूतामपि। 
प्रतोयमानच्छयायैषा भूषा लज्जेव योषितास्‌ ॥ घ्वन्या० ३-२० 
\ (क) वक्रोक्तिः प्रसिद्धामिधानब्यतिरेकिणी विचित्रैवामिधा | 
वेदष्यभंगी-मणितिः । वेदरथ्यं विदग्धता, कविकर्मकोशलमु, तस्य न 
विच्छित्तिः, तया भणितिः। विचित्रैवाऽभिधा बक्रोवितरित्युच्यते । 
__रक्रोक्तिजीवित १-१० वृत्ति 


(त) लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धये । 
काव्यत्यायमलंकार: को$प्यपूर्वा विधीयते ॥ वक्रोबितजीवित १-२ 
(1) विदघसणितिभंगिनिवेद्यं वस्तुनो रूपं न नियतस्वसावस्‌। 


न | irate qo ११४ 
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j * —No, faith, my coz, wish not a man from England 

| (Henry V, Iv. ii) | 

1 —I love thee not, therefore, persue me not? 

(A Midsummer Night's Dream, If. i) 

शेक्सपीयर की भाषा में निम्नोक्त कथन में उत्तमावस्था (Superlative 
| 
। 
| 
| 


Degree) का दो वार प्रयोग भी काव्यभाषा में विपथन का द्योतक है-- 
This was the most unkindest cut of all, (J. Ceasar, IH, ii) 
शब्द की अक्रमता 


वाक्य में पदों का व्याकरण के नियमानुसार क्रमबद्ध प्रयोग न. करके किसी 
भी क्रम से करना 'प्रक्रमता' (Derangement) कहाता है। अंग्रेजी भाषा में पहले कर्ता, 
फिर क्रिया,फिर कर्म आदि का प्रयोग किया जाता है। सामान्य भाषा में तो इस क्रम का 
निर्वाह किया जाता है, पर काव्यभाषा में किन्हीं स्थलों में इस नियम को भंग कर 
दिया जाता है। अंग्रेज़ी भाषा में 'कर्म' क्रिया के बाद प्रयुक्त होता हे, किन्तु डाने 
) कवि के निम्वोक्त पद्मांश में कर्म (‘The Poor, the foul, the false’) को क्रिया 
(‘admit’) से पहले प्रयुक्त किया गया है-- 
The poor, the foul, the false, love can 
Admit, but not the busied man. (Stylistics, P.77) 


निम्नोक्त पद्य में स्पेन्सर की एक ही पंक्ति मै which’ कर्म को पाटिसिपल 

‘gazing’ से पहले, भौर ‘him’ कमं को पूर्ण क्रिया ‘saw’ से पहले रख दिया गया है-- 
1 On which when gazing him the Palmer saw, 
i He much rebuk’d those wandering eyes of his. 
| (Stylistics, P.77) 
i o 
i १. यही स्थिति चासर के निम्नोक्त स्थल में भी द्रष्टव्य है, जिसमें ‘donot’ के स्थान 
| पर ‘ne/no’ का प्रयोग किया गया है-- 
He nevere yet no vileynye ne sayde 


in al his lyf, unto no maner Wight. (General Prologue 70-71) 
Mees: (पुरे जोबन भर वह न तो दुष्टता से परिचित रहा है, न. जसते कभी, दुष्टता की 
: CC-0. Prefer egy है। प्रौर न हो say बुर नी क aH 
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निम्नोक्त पद्य में कर्मे (Regions) का प्रयोग कर्ता (Caesar) से 


Regions Caesar never knew 

Thy posterity shall sway. (Stylistics, P.140) 

इस प्रकार ह——‘Caeser never knew [that] thy posterity 
ng? अर्थात्‌, सीजर यह कभी नहीं जान सकता था कि तुम्हारे 


| पदों को एक के ~ 
३१, का० प्रण ७. २५३) । यहाँ “च पद का त्वम्‌? के वाद रखना उचित हैं, न कि 


'ोकस्य' के वाद) अत; अक्तमता' दोष है। किन्तु किन्हीं स्थलों में भावातिरेक के 
| रण पदों के क्रम-हीन प्रयोग को दोष नहीं माना जाता, जैसा कि उक्त दोनों पद्यो- 
| On which... तथा ‘Regions caesar...” में यह दोष स्वीकार नहीं किया गया। 
| gene वस्तुतः पदों की अमता के कारण ही अधिक प्रभावशाली बन गये हैं। 
किन्तु उपर्युक्त स्थलों को निर्दोष एवं प्रभावशाली मानने का यह अभिप्राय नहीं 
हैकि पदों का क्रम-रहित प्रयोग सदा प्रभावशाली हो जाता है, अथवा व्याकरण के 
नियमानुसार पदों का FAAS प्रयोग कम प्रभावशाली होता है। निम्नोक्त स्थल 
तीजिए, जिसमें पदों में किसी भी प्रकार की अक्रमता नहीं है, फिर भी काव्य-सौन्दयं 
हो दृष्टि से यह स्थल किसी भी रूप में कम नहीं है 

She died in the upstairs bedroom 

By the light of the evening star 

That shone through the.plate glass window 


From our Leamington Spa. 
(John Betjeman : ‘Death in Leamington’) 


पदों की अक्रमता का द्योतक पद्य एक और लीजिए 
` Thus leant she and lingered joy and fear ! 
Thus lay she a moment on MY breast, 


Then we began to ride. 


(Robert Browning : ‘The Last Ride Together ) 
यह 0 ee 
हूं किया ‘leant’ और ‘lay’ के बाद कर्ता ‘she को प्रयोग किया गया है है 


म वत्ता भी योतित 
ra भाषा से fam तो है दीत साथ ही इस कम से यह अर्थेव 
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होती है कि अपने प्रेमी के साथ घोड़े पर सवार मुग्धा नायिका, प्रणयावेश भें भाकर 
जानवुफकर, उसकी ओर नहीं भुकती चली जा रही, अपितु, विना किसी उद्देश्य पै 
उसकी ओर स्वतः झुक-सी गयी है--उसकी इसी 'सिमटन' को ही प्रकट करती है यहां 
'काव्यभाषा, और यही इसका प्रभाव है।' 
श्र को अक्रमता 
अक्रमता केवल व्याकरणानुसार पदों, वाक्यांशों अथवा वावयों की अक्नमता तक 
ही सीमित नहीं है, र्थे (भावों) की श्रक्रमता भी काव्य में कभी-कभी UTS वन जाती 
है। एक सशक्त उदाहरण लीजिए । हैमलेट के कृत्रिम 'पागलपन' पर ओफ़िलिया शोक 
से विह्वल होकर पुकार उठती है-- 
0 what a noble mind is here o’erthrown ! 
The courtier’s, soldicr’s scholor’s eye, tongue, sword. 
(Hemet) 
न हैमलेट नहीं गिरा पड़ा, यह तो उसके रूप में दरबारी, सिपाही, और वाग्मी 


` पुरुष की आंख, वाणी और तलवार गिरी पड़ी हैं--किन्तु क्रम इस प्रकार होना 


चाहिए था--आंख, तलवार और वाणी : दरवारी की आंख, सिपाही की तलवार और 


वाग्मी पुरुष की वाणी i शोकातुरा झोफ्िलिया बेचारी यदि इस यथावत्‌ क्रम को नहीं 
निभा सकी तो इसमें उसका क्या दोष ? 


> ; x x 


इधर भारतीय काव्यशास्त्री ने भी पर्दो के यथास्थान प्रयोग तथा अप्रयोग पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला है--- 


गृह्यतां गृह्यतां पापी बध्यतां बध्यतां ats: । 

याजञसेनीहरः कुदो न्यक्कारो नोऽस्य जीवनम ॥ 
= eee 
iG the feminine Pronoun is 


Placed after its verb and gives a sensc 
of action that is involuntary 


, unmotivated by the doer...’ 
(Linguistics and Literature, P. 51.) 
t is heightened by the fact that the 


does not correspond semantically 
Possessed. 


2. Here the Sense of derangemen 
order of the genitive nouns 
With the order of the things 


Fe | Linguistics. and Biteratuire Ps 52 
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[पाण्डवों की अनुपस्थिति में जब जयद्रथ वन में से द्रौपदी को पकड़कर भाग 
गया था, तो उसका पता पाकर पाण्डव यह कहते हुए उसके पीछे भागे थे--'पकडो- 
एडो पापी को, बांधो-बांधो धूर्त को । यह याज्ञसेनी (द्रौपदी) का हरणकर्ता है। 
हिरस्वार है हमारा इसका जीवित रहना । | 

यहां 'गृह्मताम्‌ गृह्मताम्‌' विधेय हैं, अर्थात्‌ वक्ता को 'पकड़ो-पकड़ो' कहना 
mits हैं, और पापी! यहां उद्देश्य है । प्रचलित वाक्य-विन्यास के अनुसार पहले 
उद्देश्य कहना चाहिए, और फिर विधेय,' और यह वाक्य इस नियम के अनुसार इस 
प्रकार होना चाहिए था- “पापी गृह्यतां गृह्मतास्‌ ! किन्तु यहाँ विधेय का प्रयोग 
पहुले कर दिया गया है, और फिर उद्देश्य का, और इस नियम-भंग से इस वाक्य में 
दढ़ता ग्रा गयी है--इस यथास्थान अप्रयोग से 'पकडना' कायं की ही पहली आवश्यकता 
सूचित होती है कि भागने वाला जो भौ है, उसे पकड़ो। ठीक यही स्थिति 'बघ्यतां 
बध्यतां शठः’ की भी है । 

इसी प्रकार इस पद्य में 'न्यक्कारो नोऽस्य जीवनसू' (“यह तिरस्कार है हमारा 
इसका जीवित रह जाना') वाक्य में भी पदों का यथास्थान प्रयोग न होते हुए pe 
वाक्य चमत्कारपूर्ण है। यदि यह वाक्य इस प्रकार कहा जाता--'भस्य जीवनं नो 
स्पक्कारः तो इस वाक्य में वह दृढता न झाती जो कि उक्त प्रकार से वाक्य कहने में 
है। 'प्रस्य जीवनं नो न्यक्कारः' वाक्य में 'जीवन' में न्यवकार का आरोप प्रतीत होता 
है, किन्तु 'न्यक्कारो नोऽस्य जीवनस्‌' वाक्य में आरोप के स्थान पर अध्यवसायकी 
रतीति होती है । 'आरोप' रूपक का वीज है, और 'अध्यवसाय' अतिशयोक्ति का बीज 
है जहां कवि को ग्रतिशयोक्ति-मुलक कथन कहना अ्रभीष्ट होता है वहां विधेय को पहले 
रेला जाता है--'न्यवकारो नोऽस्य जीवनम्‌' वाक्य में 'न्यवकार' रूप विधेय का प्रयोग 
पहले, भौर 'जीवन' रूप उद्देश्य का प्रयोग वाद में करना ही 'यथास्थान प्रयोग है । 

रचना में 'यथास्थान' प्रयोग के उदाहरण-स्वरूप मेघदूत से एक पद्य लीजिए 

भर्तुमित्रं प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाह, 

. तत्सन्देशाद्‌ हृदय-निहितादागतं त्वत्समीपम्‌ । (इत्यादि) मेघदूत, 4६ 
हि ुहाभिन | मुझ जलवाहक को अपने पति का प्रिय मित्र जानो । मैं तेरे पास उसका... 
सन्देश लेकर ग्राया हँ--वह सन्देश जो कि उसके हृदय में रखा हुआ है ।] 

अब इस इलोकार्घ पर कुन्तक का 'शैलौवज्ञानिक समीक्षण' देखिए 
Mr ne Se 
$ भननुवाद्यमनुक्त्वैव न विधेयमुदीरयेत्‌ | 
| २. व° जी० 
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>पहां प्रारम्भ में ही एक साथ प्रयुक्त तीनों पद--'भतु:', Ra! और 
'प्रियम--यह सूचित करते हैं कि 'डरो श्रथवा घबराझो मत, मैं कोई गैर नहीं हु, 
तुम्हारे पति का (किसी अन्य का नहीं) मित्र हूं, और वह भी सामान्य मित्र नहीं, प्यारा 
मित्र, जिससे वह कोई भी बात छुपाकर नहीं रखता, मैं उसका विश्वास-पांत्र हूं। इन 
तीनों पदों में से भी we! पद का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया हे, जिससे यक्ष-पत्नी 
सब प्रकार की भोतिय़ों से दुर रहकर अपने पति के सन्देशवाहक को सुनने को उत्सुक 
हो उठे! 

-इन तीनों पदों के बाद 'अविधवे' पद का प्रयोग उसे यह संकेत करने के 
लिए है कि उसका जो संदेश मैं लाया हूँ वह तो तुम सुनोगी हो, किन्तु इससे पहले यह 
जान लो कि तुम विधवा. (सघवा) हो--तुम्हारा पति जीवित है। यदि इस पद का 
प्रयोग पद्य में काफ़ी ग्ागे चलकर होता तो वह समझती रहती कि कहीं मरने से पुवं 
उसने यह सन्देश न दिया हो। ; 

. इस प्रकार इस पद्य में सभी पदों का यथास्थान प्रयोग कवि. के विवेक का 
परिचायक है। . 


“भारतीय काव्यशास्त्री पदों एवं वाक्यों के यथास्थान प्रयोग के. प्रति इतना बल 
देता है कि इसके अभाव को वह काव्य-दोष मानता है। कुछ स्थल लीजिए-- 


_ >एरावण की लंका में राम ने वानरसेना-सहित प्रवेश किया तो रावण हुंकार 
कर Sor न्यक्कारो ह्ययमेव मे aaa: (तिरस्कार है यह ही मेरा कि मेरे शत्रु 
हैं" **।) इस वाक्य पर एक काव्यशास्त्री का कहना है कि इसका पाठ इस प्रकार होना 
चाहिए था--'ग्रयमेव मे न्यक्कारः? क्योंकि उद्देश्य पहले होता है और विधेय बाद 
में, किन्तु दुसरा काव्यशास्त्री कहता है कि इस पाठ-परिवर्तन से वक्ता की दृढ़ता 
में कमी झा जाती है, अत: मूल पाठ ही ठीक है । | 


“-जदुक-वेषधारी महादेव पावेती से बोले- “उस कपाली (महादेव) के साथ 
समागम के लिए प्रार्थना द्वारा श्रव दोनों ही शोचनीय स्थिति की पहुंच गये हैं--एक 
तो चन्द्रमा की कान्तिमती कला, और दुसरी तुम, जो कि इस लोक के नयनों की 
चाँदनी हो- ' i ` 

दयं गतं शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः। 
कला च सा कान्तिमतो कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ कु०सं० ५.७१ 


जय समीक्षकों ने इस पद्य में विभिन्न प्रकार की व्यंजनाएं ढूंढ निकाली; पर उन्हें एक 


दोष भी खटका कि कवि को ' ता! 5 
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7 क लोक के साथ । अतः 'त्वस्र' पद के आगे 'च' शब्द रखना चाहिए था, न कि 
aen के आगे । अतः यहां अक्कमता ara’ है । 
__गथास्थान-प्रयोग के अभाव के दो प्रकार के स्थल ग्रौर लीजिए--(क) जहाँ 
वाक्य के पद हूसरे वाक्य में प्रवेश कर आएं । (ख) जहां एक वाक्य के भीतर दूसरा 
वाक्‍य प्रविष्ट हो जाए। जैसे-- 
(क) किमिति न पयसि कोपं पादगतं बहुगुणं गुहाणेसम्‌। 
ननु मुंच हृदयनाथं कण्ठे मनसस्तमोरूपम्‌ ॥ का० To ७. २४० 
इस पद्य का ग्रन्वय इस प्रकार है---'पादगतं बहुगुणं हृदयनाथं किमिति न पश्यसि । इमं 
कणे गृह्ण | मनसस्तमोरूपं कोपं मुञ्च । मानिनी स्त्री से सखी वोली-पैरों पर पड़े 
हुए, भत्यन्त गुणवान्‌, अपने इस .प्राणनाथ को तुम क्यों नहीं देखती हो। इनको 
Sorat | मन के अन्धकार-रूप मान को छोड़ो ।] 
इस पद्य में तीन क्रियाओं (पश्यसि, ग्रहाण, मुंच) के अनुसार तीन वाक्य ह, 
किन्तु तीनों वाक्यों के पद एक-दूसरे वाक्यों में घुसे हुए हैं--'पादगतं बहुगुणं हृदयनाथं 
किमिति न पदयसि' इस पहले वाक्य का “हृदयनाथं पद पद्य के तीसरे वाक्य में श्रा गया 
है। इमं कण्ठे गृहाण! इस दूसरे वाक्य का 'कण्ठे पद पद्म के तीसरे वाक्य में ग्रा गया 
है। 'मनसस्तमोरूपं कोपं सु च' इस तीसरे वाक्य का 'कोषं' पद पद्य के पहले वाक्य में 
ग्रा गया है। ऐसे स्थलों में 'वाक्यगत संकीर्णता दोष' माना जाता है। 


_ (ख) परोपकारनिरतेदुंजनेः सह संगतिः | 
वदामि भवतस्तत्त्वं न विधेया कदाचन 0१ का० To ७.२४१ 
इस पद्य में तीसरा पाद (बदामिं भवतस्तत्त्वम्‌), जो कि एक अलग वाक्य हैँ- 
प्रधान वाक्य में प्रविष्ट हो गया है। ऐसे स्थलों में वाक्यगत गर्भितता दोष है। किन्तु . 
यही गभितता दोष उस स्थिति में दोष न रहकर गुण बन जाता है, जब वक्ता भावा- 
तिरेक में ग्राकर मूल कथ्य से हटकर बीच में कुछ आर कहने के बाद फिर अपने मूल 
कथ्य पर ग्रा जाता है-- | 
भवाम्यपहस्तितरेखो निरंकुशोऽय विवेकरहितोऽपि | 2 
स्वप्नेऽपि त्वयि पुनः प्रतीहि सक्तिं न प्रस्मरामि ॥ का० TO ७-३२१ 
[हे स्वामिन्‌ ! मैं चाहे मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला, निरंकुश अथवा 


t aw यथार्थ की वात कहता हूं कि दूसरों का अपकार करने में लगे हुए दुर्जेनो 
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विवेक-रहित भले ही हो जाऊ, परन्तु आप विश्वास रखें कि स्वप्न में भी ग्रापकी 
भक्ति को नहीं भूलूंगा ।] 

यहां 'प्रतोहि' क्रिया-पद बीच में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त हुआ 
है। इसी प्रकार निम्नोक्त पद्य में तो एक पुरा-का पुरा वाक्य ही वीच में गभित रूप 
में प्रयुक्त कर दिया गया है, जो कि वक्ता के भावातिरेक का द्योतक है-- 


दिङ्मातङ्गघटाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते, 
सिद्धा सापि, वदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः पश्यत । 
विप्राय प्रतिपद्यते, किमपरं रामाय तस्मे नमो, 
यस्मात्प्रडुर भुत्कथादृभुतमिद यत्रैव चास्तं गतम्‌॥ सा० Zo ७.२८ (वृत्ति) 
[जिसकी सीमाएं दिग्गजों तक पहुच गयी हैं वही सम्पूर्ण पृथ्वी जीती जाती है, 
और जीती हुई भी वह- श्राप देखिए यह कहुते-कहते हम रोमांचित हो रहे हैं-- 
ब्राह्मण को दे दी जाती है, भला इससे बढ़कर शौर क्या हो सकता है। जिनसे यह 
अदभुत कथा उत्पन्न हुई और जिनके . साथ ही अस्त हो गयी .है--ऐसे उन परशुराम 
को नमस्कार हो।] 
यहाँ वक्ता भावातिरेक के कारण ही 'वदन्त एव वयं रोमाञ्चिताः पश्यतः 
वाक्य वीच में बोल गया है, ग्रतः यहां 'गभितता' दोप नहीं है। 
*रजिस्टर' का उल्लंघन 


: भाषा के वे रूप जो अपने बाह्य रूप के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, 
शैली विज्ञान के अन्तर्गत, “रजिस्टर कहाते हँ, तथा इनका प्रयोग ग्रपनी-भ्रपनी 
स्थितियों के अनुसार किया जाता है। हम इन्हें 'रजिस्टर' इसलिए कहते हैं कि हम 


इन्हें किसी भी आधार पर RATE रख सकते हैं। (पृथक्‌-पृथक्‌ रखने को 
“रजिस्टर” करना कहते हैं।) 


नगरों में सुशिक्षित भौर अल्पशिक्षित लोगों की भाषा में अन्तर रहता है, और 
ग्रामीण लोगों की भाषा इन सबसे भिन्न होती है । इसी प्रकार एक पेशे की भाषा दूसरे 
न होती है--भाषा के ये सव रूप “रजिस्टर! कहाते है | 
ee 
1. — Register ; Linguistic 
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ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार के लोगों से 'अलग-प्रलग भाषा' (रजिस्टर्ज) का प्रयोग 
| उदाहरणार्थ--वह घर में पत्नी से बोलता है, १८-२० वर्ष के बेटे से बोलता 
ह, २-३ वर्ष के बच्चे से बोलता हैं, अपने कार्यालय में अपने अफ़सरों, अथवा अधीनों से 
बोलता है, अथवा अध्यापक-रूप में अपने छात्रों से बोलता है, तो उसकी भाषा के ये 
anit रूप 'रजिस्टजं' कहाते हैं। इसी प्रकार भाषा के व्याकरणिक आधार पर भिन्न- 
भिल प्रकार के वाक्य भी “रजिस्टर' कहाते हैं, He goes’ वाक्य एक 
रजिस्टर हैं, तो ‘He is going’ वाक्य एक अन्य रजिस्टर है। यही स्थिति पद अथवा 
शब्द तथा ध्वनि के स्तर पर भी स्वीकार की जा सकती है। कोई संज्ञा-पद एक 
रजिस्टर हैं तो कोई क्रिया-पद उससे भिन्न रजिस्टर हैं। इसी प्रकार वर्गों के प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण आपस में यद्यपि भिन्न-भिन्न “रजिस्टर' हैं, 
किन्तु श्रृंगार अथवा करुणा जैसे कोमल रसों के प्रसंग में तृतीय और पंचम वर्ण कोमल 
होने के कारण एक ही 'रजिस्टर' हैं, और बीर अथवा रौद्र जैसे कठोर रसों के प्रसंग में 
द्वितीय और चतुर्थ वर्ण कठोर होने के कारण इनसे भिन्न “रजिस्टर हूँ। 


इतना ही नहीं, अर्थ के स्तर पर भी भाषा के भिन्न-भिन्न 'रजिस्टर' हो सकते 
हँ। उदाहरणार्थ, छोटे-मोटे चिड़ीमार शिकारी पक्षियों का शिकार करेंगे तो बड़े-बड़े 
शिकारी वन्य पशुओं का---इस प्रकार एक ओर 'पक्षी' और दूसरी झोर 'वन्य पशु' 
भिन्न-भिन्त 'रजिस्टर' हैं । 
संक्षेप में कहें तो--लोक में ग्रथवा काव्य में परिस्थितियों श्रथवा प्रसंगो के 
ग्रनुकूल माषा-प्रयोग को “रजिस्टर” कहते हैं । 
रचयिता भ्रपनी रचनाओं में प्रायः प्रसंगानुकूल इन्हीं “रजिस्टरो' का प्रयोग 
करता है, ग्रौर यही स्थिति काव्य में उपादेय है, अन्यथा उसकी रचना सदोष मानी 
जाती है, किन्तु 'काव्य' में, अथवा कहिए 'काव्य-माषा' में, कभी-कभी “रजिस्टर से 
'विषधित' (deviated) ग्रथवा उल्लंघित (violated)—sratq भिन्न रूपों का भी 
प्रयोग कर दिया जाता है, किन्तु उनका चमत्कारपुर्ण होना झावश्यक हैं। उदाहरणार्थ 
निम्न स्थल लीजिए : ८ 
And many a bandit, not so gently born 
Kills vermin every winter with the Quorn.* 
कुव (Auden’s Letters to Lord Byron, गा. 19) 
भी दस्यु हर शीत ऋतु में कृमियों का 'संहार' करते हैं। --दस्यु होकर संहार करते' 
भकोड़ों का--ये कैसे दस्यु हैं? और फिर कीड़ों-मकोड़ों का विनाश करने के 
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| t ‘Quorn’ शब्द का भर्थ इस ग्रन्थ के लेखक को ज्ञात नहीं हो सका। 
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लिए 'संहार', 'हत्या' आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता, 'मारना' जैसे हल्के शब्दों का 
प्रयोग होता है । अतः यहाँ 101 शब्द के सान्निध्य-जन्य प्रभाव ‘vermin’ का ग्रथे 
'कीड़ा' न लेकर 'पशु' (beast) लेना चाहिए। - 

स्पष्ट है कि इस स्थल में 'रंजिस्टर' (प्रसंगानुकूल प्रयोग) का उल्लंघन किया 
गया है-क्योंकि ‘beast’ शब्द के स्थान पर ‘vermin’ शब्द का प्रयोग किया गया 
हे । हम ऐसे स्थलों में भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से 'प्रयोजनवती लक्षणा शब्द- 
शक्ति' मान सकते हैं, भौर 'प्रयोजन यह कि ऐसे भंयकर दस्युओं के लिए “वन्य पशु' 
तो कीड़ों-मकोड़ों के समान होते हैं। यहां यह उल्लेख्य है कि 'रजिस्टरो' के हर प्रकार 
के उल्लंघन को 'लक्षणा' में ग्रन्तभू त नहीं किया जा सकता | विषयानुसार इन्हें कभी 
'व्यंजना? में, कभी विरोधमुलक भ्रलकारों में, और कभी वक्रोक्ति के किसी उपभेद में 
अन्तर्भूत किया जा सकता है । 


अव 'रजिस्टर' का एक रूप और लीजिए । 'हार' कहते हैं--मोतियों के हार को, 
('हारो मुक्तावली' इति विश्वकोशः), न कि फूलों की माला को। 'माला' कहते हैं 
__फूलों की माला को, न कि मोतियों के हार को । शैलीविज्ञान की शब्दावली में 'हार' 
शब्द 'मोतियों की लड़ी” के लिए 'रजिस्टर' है, तो 'माला” शब्द फूलों की लड़ी 
के लिए। ग्रतः न तो 'पुष्पहार' कह सकते हैं, और न 'मुक्तामाला', और ये दोनों प्रयोग 
सदोष हैं । यहीं प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि क्या 'मुक्ताहार' शब्द में मुक्ता शब्द के प्रयोग में 
'अधिकपदता' है, क्योंकि हार जब होता ही मुक्ताम्रो का हैं तो मुक्ता शब्द का प्रयोग 
क्यों ? निम्नोक्त पद्य लीजिए-- 


प्राणेश्वर॒परिष्वंगविश्वमप्रतिपत्तिमिः । 
मुक्ताहारेण लसता हसतीव स्तनद्वयम्‌ ॥ का० प्र ७.२९१ 
[प्राणेश्वर ने आलिंगन किया तो प्रेयसी के नाना-विध हाव-भावों से सम्मानित होने 


के कारण शोभायमान मुक्ताहार के सम्पर्क से दोनों स्तन मानो हॅस-से रहे हैं हार 
मानो स्तनों का हास्य है।] 


जव 'हार कहते ही “मुक्तावली” को हैं, तो फिर 'मुक्ताहार' शब्द में “मुक्ता 
शब्द का प्रयोग क्यों ? इस पर काव्यप्रकाशकार कहते हैं--यह इसलिए कि इस 'हार 
ï केवल मुक्ता ही मुक्ता हैं, कोई अन्य रत्न इसमें पिराये हुए नहीं हैं। निम्नोक्त श्लोक 
म लगभग यही स्थिति' पुष्पमाला' शब्द की भी है 


सौन्दर्यसम्पत्‌ तारुण्यं यस्यास्ते ते च विश्नमाः | 
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[परे मित्र, जिसके पास सुन्दरता की दौलत हो, भरपूर जवानी हो, हाव-भाव हो, 
बह भला किंसको arated नहीं करती ?--ऐसे, जैसे पुष्पमाला भ्रमरो को 
आकर्षित करती हैं ।] 

'पुष्पमाला' में पुष्प शब्द का प्रयोग क्यों ?--जब 'माला' होती ही पुष्पों की 
है। इस पर काव्यप्रकाशकार कहते है कि ag इसलिए कि अकेला “माला” शब्द ऐसे- 
वैसे फूलों की माला का वाचक होता है, किन्तु यहां कवि को “उत्कृष्ट फूलों की माला' 
कहना ग्रभीष्ट है | 


जो हो, हमारा अभिप्रेत वक्तव्य यहां यह है कि एक स्थिति में उसके अनुकुल 
'रजिस्टर' शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और दूसरी स्थिति में उसके अनुकूल 
'रजिस्टर' शब्दों का । 


शैलीवेज्ञानिक काव्य-समीक्षा में 'रजिस्टर' शब्दों के प्रयोगों की संगतता 
अथवा असंगतता का विचार करता है । श्रव “रजिस्टरीकृत' शब्दों के प्रयोग के बल 
पर एक अन्य काव्य-चमत्कार लीजिए.। जो शब्द किसी शास्त्र-विशेष में प्रचलित 
एवं प्रसिद्ध हैँ-उस शास्त्र के लिए “रजिस्टर' हो चुके हैं--यदि उनका प्रयोग काव्य 
में भी कर दिया जाए तो वहां ग्रप्रतीत नामक काव्य-दोष माना जाता है।' जैसे 
व्याकरण-शास्त्र में 'गुण' एक पारिभाषिक शब्द है। अ+-इ = ए, अ-उ = श्रो, ग्रादि 
हो जाना गुण कहाता है, तथा सिख्‌ धातु से 'लेख' अथवा दुष्‌ धातु से 'दोष” बनना 
भी गुण कहाता है। काव्य में 'गुण' शब्द का इस अर्थ में प्रयोग निःसन्देह दोष है, पर 
निम्नोक्त पद्य में यह दोष न होकर चमत्कारोत्पादक बन गया है-- 


तात वाग्भट मा रोदीः कमंणां गतिरीइशी । 
दुष्‌ धातोरिवास्माक गुणो दोषाय केवलस्‌ ॥ ` 
Se 3 
१. प्रप्रतीतं यत्केवले शास्त्रे प्रसिद्धम्‌ । का० To ७. ५१ वृत्ति 
२. अनहिलपट्टन के राजा जयसि के महामात्यं वाग्मटाचाय की सुन्दरीं कन्या पर 
उक्त राजा मुग्ध हो गये रौर उसे तुरन्त राजप्रासाद में भेजने का आदेश दिया, 
भौर विवशतावश कन्या को वहां जाना पड़ा। विदा होते समय रोते हुए अपने 
पिता को सान्त्वना देते हुए विदुषी कन्या ने 'गुण' शब्द के श्लेष के माश्यम से 
पिता को सान्त्वना देते हुए कहा--तात वाग्भट, मत रोइए, हमारे कर्मों की कुछ 


S गति हो गयी है, कि 'दुष्‌ ' घातु के समान [मेरा सौन्दर्य-खूपी | गुण दोष बन 
: 
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इस प्रकार के स्थलों को मी 'रजिस्टर' के उल्लंघन का एक रूप मान सकते हैं । ठीक 
यही स्थिति निम्नोक्त पद्य की भी है-- 
नपंसकमिति ज्ञात्वा प्रियाय प्रेषितं मनः । 
तत्त तत्रैव रमते हताः पाणिनिना वयम्‌ ॥' 
यहां यद्यपि 'मनस्‌” शब्द के सम्बन्ध में यह कथन कि यह नपुंसक लिग में 
प्रयुक्त होता है--व्याकरणशास्त्रानुकूल है, किन्तु इसी के माध्यम से ही कवि ने 
चमत्कार उत्पन्न कर दिया है कि हम तो मन को 'नपुंसक' समझे बैठे थे, भर वह 
हमारी दयिता के साथ रमण कर रहा है । पाणिनि ने तो हमें वस मार ही डाला है।' 
इस प्रकार 'विपथन' काव्यभाषा' का एक सौन्दर्येजनक तत्त्व है जिसके बहुविध 
रूप सम्भव हैं, जिन्हें हम मुख्य रूप से उपर्युक्त तीन आधारों के माध्यम से विभक्त कर 
(१) व्याकरण के नियमों के उल्लंघन के आधार पर, इसी के अन्तर्गत पद 
की अक्रमता भी सम्मिलित है, 
(२) wa [भाव] की अक्रमता के ग्राधार पर, 
(३) रजिस्टर (प्रयुक्ति) के उल्लंघन आधार के पर। 


१. मन नपुंसक है- यह जानकर इसे हमने प्रिया के पास भेज दिया था, किन्तु वह तो 
वहीं रम गया है--भौर हमें पाणिनि ने मार डाला । 
२. इधर हिन्दी-काब्य में इस प्रकार के उल्लंघन के बहुविध स्थल मिल जाते हैं, जिनके 
द्वारा काव्य-चमत्कार उत्पन्न किया गया गया है 
सपं रज्जु wa में फंसकर हा, 
(माया मिली न राम!) 
शून्य में लटका छ छा 
ब्रह्मवाद का 
ज्योति-ग्रन्ध मन । (किरण-वीणा : पन्त, पु० ५८) 
उक्त पद्य मे 'सर्परज्जुञ्रम' वेदान्त दर्शन का शब्द है। 
~¬ अंगुष्ठ मात्र, निर्धुम ज्योतिवतु बह स्थित 
उस शुभ्र पुरुष से देह प्राण भन शासित । (लोकायतन : पन्त, To २३६) 


इस स्थल में 'अंगुष्ठ मात्र' उपनिषद्‌ का शब्द है | 
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| ELISM 
| : तमानात्तरता (PARALL : i | 
| पीछे देख रये हैं कि 'विपथन' तत्त्व में व्याकरण के नियमों का उल्लंघन 
है, भव इसके विपरीत एक तत्त्व लीजिए--समानान्तरता । इसका एक 
ee कथन के किसी अंश को महत्त्वपूर्ण बनाने--उभारने--के उद्देश्य से 
BS aa का पालन किचिद्‌ अतिशयता के साथ किया जाता है।' साथ 
गह भी अपेक्षित रहता है कि वर्ण, पद, वाक्य और श्रथ में से किसी एक अथवा 
' == भाषा-तत्त्वों की आवृत्ति भी हो। 'समानान्तरता का संक्षेप में आशय 
बाह्य ्रथवा mata आवृत्ति । जिस प्रकार एक-सीघ में चली जाती हुई दो 
प्मावान्तर रेखाएं सदा पृथक्‌ रहकर श्रापस में कभी नहीं मिल पातीं, इसी प्रकार 
करिसी काव्य-रचना में जब ऐसी स्थिति' पायी जाती है तो उसे 'समानान्तरता कहा 
बाता है, जो कि दो रूपों में सम्भव है--बाह्य और आन्तरिक _ 
(क) बाह्य समानान्तरता से ग्रभिप्राय है--एक अथवा अनेक वर्णो, शब्द-रूपों 
(संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि), वाक्यांशों अथवा वाक्यों की आवृत्ति | 
(a) आन्तरिक समानान्तरता से भ्रभिप्राय है--वाच्यार्थ अथवा भावार्थ की 
आवृत्ति, जो कि सम और विषम दोनों प्रकार की हो सकती है । 


BERR en ee 
रचो मंगलायतन, लोक कल्याणी, 
निज समग्रता में भ्रसीम से प्रेरित । (लोकायतन : पन्त, To ५) 
इस पद्य में afa’, भर 'रस' काव्यशास्त्र के शब्द हैं। ठीक यही स्थिति निम्नोक्त पद्य 
में भी है-- 
—चस्तु है भुसी, रूप है चमत्कार, 
ध्वनि और व्यंग्य पर सरता है संसार। 
वाच्य या झाशय पर कौन देता है ध्यान, 
तर्ज और तरन्नुम है शायरी की जान । (‘are माँजो : नागाजु न) 
इस पद्य में भी 'ध्वनि', 'व्यंग्य! और 'वाच्य'--ये तीनों शब्द काव्यशास्त्र के हैं। 
l...a type of foregrounding* which is ina sense the opposite of 
deviation, for it consists in the. introduction of extra regularities, 
not irregularties, into the language. This is PARALLELISM in 


the widest sense of the word. 
(A linguistic guide to English Poetry, P.62) 


कं : १ t of 
Foregrounding : Stylistically giving special prominence to 
an uttrance, (Linguistics and Literature, P- 
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बाह्य समानान्तरता को समभने के लिए लीच द्वारा प्रस्तुत यह्‌ उद 

लीजिए--“The furrow followed 1००.” यहां 'फ' ध्वनि (वर्ण) की आवृत्ति के 
कारण 'समानान्तरता' स्वीकार की गयी है । इसी प्रकार निम्नोक्त कथन में भी लोच 
के अनुसार “म' वर्ण की आवृत्ति के कारण समानान्तरता स्वीकार की जा सकती 
है--'(००८४ makes the mare go.’ स्पष्ट है कि इस प्रकार की समानान्तरता 
को, भारतीय दृष्ट से, वर्णों, शब्दांशों अथवा शब्दों की आवृत्ति में अनुप्रास अथवा 
यमक अलंकार माना जाता है, तथा एक अथवा अनेक वाक्यांशों अथवा वाक्यों की 
आवृत्ति में लाटानुप्रास अलंकार माना जाता है À 


किसी एक शब्द अथवा किन्हीं अनेक शब्दों की आवृत्ति को भी 


-समानान्तरता' कहा जाता है, और यह, आवृत्ति प्रायः पाद के श्रारम्भ में होती है, 


बीच में भी हो सकती है-- 


Blessed are the poor in spirit : for theirsis the kingdom of heaven. 
Blessed are they that mourn : for they shall be comforted. 
Blessed are meek : for they shall inherit the earth... 


(Mathew, 5) 


1. The fair breeze blew, the white foam flew, 
The furrow followed free; 


न We were the first that ever burst into the silent sea. 
(The Ancient Mariner : A Linguistic Guide to English 
poetry, P. 66) 
२. इनग्रलकारो के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हँ 
(क) सा पद्मरागं वसनं वसाना पद्मानना पद्मदलायताक्षी t 
(ख) पद्मा विद्या पतितेव लक्ष्मी: शुशोष पद्मत्रगिवातपेन ॥ सौन्दरनन्द ६. २६ 
(ल) कूजतकुंजकुटोरकोशिकघटाधूत्कारवत्‌ कीचक:। उत्तररामचरित २.२९ 
(ग) भ्रलमलमालि मुणालैरिति वदति दिवानिशं बाला । काव्यप्रकाश ९. 245 
(घ) सरस्वति प्रसाद मे स्थिति चित्तसरस्वति । 
. सर स्वति कुरु क्षेत्रक्रक्षेत्रसरस्वति ॥ काव्यप्रकाश 8.३६७ 
(ङ) यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीघि तिस्तस्य | 


यस्य च सविधे IA , ३५६ 
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इसी प्रकार 
Theirs not to make reply, 


Theirs not to reason why, 
Theirs but to do and die, | 
(Lord Tennyson : The Charge of the Light Brigade) 


उल्लेख्य हैं कि इस प्रकार की आवृत्ति तभी की जाती हैं जव कोई वक्ता 
शवातिरेक को प्रकट कर रहा हो । शैलीवंज्ञानिक शब्दावली में 'भावातिरेक' भी 
| प्रकार का ifore-grounding’ अर्थात्‌ (विशिष्ट बल देना' है । निम्नोक्त पद्य में 
igy son’ की आवृत्ति भावातिरेक की ही द्योतक है-- 

0 my son Absalom, my son, my son Absalom. Would god I 


had died for thee, 0 Absalom, my son, my son! 
(II Samuel) 


aa एक पद्यांश उत्तररामचरित से लीजिए, जिसमें 'त्वम्‌' शब्द की आवृत्ति 
त्त मधुर और प्रभावशाली बन गयी हैं । इस पद्य में यद्यपि वासन्ती ने राम की 
र्ना की है, पर ऐसा लगता हैं जैसे वासन्ती ने राम के मन की थाह पा ली हो कि 
ृप्रणयावेश के क्षणों में सीता को वार-वार 'तू'-'तू' कहते हुए मानो उसके कानों में 
प्र रस घोल देता हो- “तु. मेरा जीवन है, तू मेरा दूसरा हृदय है, तू मेरे नयनों की 
बी है, तू मेरे ग्रंगो में समाया हुआ अमृत हे — 
त्वं जीवितं त्वमसि से हृदयं दवितीयं 
त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे। उत्तररामचरित ३.२६ 
, | पेर इस ag शब्द की आवृत्ति को शैली वैज्ञानिक रूपगत (शब्दगत) समानान्तरता 
सा है।' 
S—SSSSS 
t ऐसा एक स्थल नयी कविता से-- 
मर गयी कविता ? जवानी मर गयी 
मर गया सुरज सितारे सर गये 
भर गये सौन्दय सारे मर गये 
सृष्टि के प्रारम्भ से चलती हुई 
प्यार को हर सांस पर पलती हुई 
भादमोयत को कहानी सर गयी'* 


A NAI ७ quar 
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इसी प्रकार उत्त ररामचरित के निम्नोक्त पद्य के प्रत्येक पाद के दूसरे ay 


दे ) एङ 
निषेधसूचक वाक्यों की आवृत्ति भी मनोहारी एवं प्रभावशाली वन गयी है E 


दलति हृदयं गाढोद्वेगं द्विधा तु न भिद्यते 
बहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनास्‌। 
ज्वलयति तनुमन्तर्दाहः करोति न भस्मसात्‌ 


प्रहरति विधिमंमंच्छेदी न कृन्तति जीवितम्‌ Fo रा० च० ३.३१ 


[सीता के वियोग में सन्तप्त राम पुकार उठे--प्रगाढ़ दु:ख के कारण मेरा हृदय टूटा | 
तो हैं, पर दो-टूक नहीं हो जाता । मेरा क्लान्त देह मूच्छित तो हो जाता है, पर 
चेतना को नहों छोड़ता | विरह-जन्य ग्रान्तरिक अग्नि मेरे शरीर को जलाती तो है, 
पर इसे राख नहों कर देती, मेरे ममं के ट्कड़े-टूकड़े कर देनेवाला भाग्य मुझपर 
प्रहार तो करता है, पर मेरे जीवन को काट नहीं फेंकता ।] 


कभी-कभी amie पदों की आवृत्ति (समानान्तरता) के माध्यम से काव. 
चमत्कार उत्पन्न किया जाता है । जैसेकि निम्नोक्त पद्य में पहला ‘armes’ पद तो 
सेना' का वाचक है और दूसरा ‘armes’ पद बाहु का. 


He is a noble man of armes 
And yit no strengthe is in his armes. (Stylistics p. 66) 


स्पष्ट है कि इस प्रकार के स्थलों को यमक भ्रलंकार के उदाहरण मान सकते हें । जहां 
किसी सार्थक अथवा निरथेक पद quar पदांश की पुनरावृत्ति होती हैँ, वहाँ यमक 
अलंकार माना जाता है । एक उदाहरण लीजिए--- 


नवपलाश-पलाशवनं पुरः स्फुटपराग-परागत-पंकजम्‌ । 
मृइल-तान्त-लतान्तमलोकयतू स सुर्राभ gea सुमनोभरैः ॥ 
--सा० go १०-५ (बृत्ति 
अब्दसम्बन्धी समानान्तरता का एक पद्चग्रौर लीजिए जो कि उपर्युक्त पद्यो से पर्या 
भिन्न है-- 
When I am dead, I hope it may be said : 
“His sins were Scarlet, but his books were read.’ is 
(Hilaire Belloc : On his 3०० 
मिरे जाने के वाद, मुझे भ्रागा है कि यही कहा जाएगा कि उसके पाप 


हरे रतरः त उसकी पुस्तकों लोंग पते बे।] 
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ज्यों ही ‘scarlet’ (गहरा लाल रंग) शब्द पढ़ता है, त्यों ही ‘read’ 
| (को पढ़ते अथवा सुनते ही एक बार तो उसका ध्यान ‘red! (लाल रंग) शब्द की 


acaat जाता है । 
इस सम्बन्ध में यह उल्लेख्य है कि-- 
_(क) जो शब्द सदुश-खूप किन्तु भिन्नार्थक होते हैं उन्हें ‘Homonymn’ कहते 
१ बैसे- Pole’ शब्द के तीन अर्थ हैं--खम्वा, ध्रुवतारा और पोलेंड-वासी । (ख) 
eq शब्दो का भिन्न रूप होते हुए भी उच्चारण एक-समान होता हैं, और अर्थ भिन्न 
gat है--वे ‘Homophone’ कहाते € | जैसे--01८, dye; sea, see; son, sun, 
गदि शब्द । (ग) जिन शन्दों को लिखा तो एक-समान जाता है, पर उसका उच्चारण 
शिल होता है, तथा अर्थ भी भिन्न होता है, वे Homograph’ कहाते हैं जेसे--1०80, 
| lead: (i) 11680 (मैं अगूआ बनता हुँ : वर्तमान काल), (ii) 1 lead (मैं ayat 
| ला: भूतकाल), (iii) lead (सीसा) । 
__इन तीन प्रकार के शब्दों में से ‘Homonymn’ शब्द का एक पद्य में केवल 
एक वार प्रयोग शब्दद्लेष अलंकार का विषय है, तो ‘Homophone’ शब्दों का एक 
पद में एक से अधिक वार प्रयोग यमक भ्रलंकार का ।` Homograph शब्द संस्कृत 
में (हिन्दी में भी) प्रयुक्त नहीं होते । अंग्रेजी भाषा में एक पद्य में इन शब्दों के एक से 
्रषिक वार निकृट-प्रयोग को भी 'यमक' ही कहना चाहिए। | 
--किन्तु उक्त पद्य में समस्या किंचिद्‌ भिन्न है । यहां ‘scarlet’ और ‘read’ 
अब्द प्रयुक्त हुए हैं । यदि ‘scarlet’ और ‘red’ शब्द प्रयुक्त होते तो भारतीय काव्य- 
Tet यहां पुनरुक्तवदाभास अलंकार मानता । यह अलंकार वहां होता है जहां 
विभिन स्वरूप वाले शब्दों में रहने वाली समानार्थकता के न होने पर भी समाना- 
बक्ता की ग्रापाततः (अनायास) प्रतीत होती है ।' जैसे कि निम्नोक्त पद्य मं 
चकासत्यंगनारामाः कौतुकानन्दहेतवः | 
तस्य राज्ञः सुमनसो विबुधाः पाइर्ववतिनः ॥ का० To ६. ३९१ 
SSS ७ 
l. Our attention, that is to say, is focused upon a phonological 
“quivalence which would normally be unobserved. 
(A Linguistic Guide to English poetry, P. 62) 


२. 
i देखिए, TS २६२ ‘He is a noble man of...’ 
1७४, यदर्थस्य पौनरुक्त्येन सासनस्‌ । | 
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[उस राजा के पाश्‍्वंवर्ती (मित्र )--जोकि सुन्दरी स्त्रियों के साथ रमण करे 


वाले, काव्य-चर्चा आदि के आनन्द प्रदान करने वाले; सुन्दर मन वाले (सहृदय) a 
| ES 


विद्वान्‌ हैं-- यहां शोभित हो रहे हैं || यहां अंगना और रामा, कौतुक 
'सुमनस्‌ और 'विवुध--ये सभी (पर्यायवाची) शब्द आपाततः पुनरु 
होते हैं, परन्तु अर्थ का विचार करने पर पुनरुक्त नहीं रहती । 


और Wi 
क्त-से प्रतीत 


अव उक्त पद्य को लें--इसमें ‘scarlet’ शब्द को पढ़ने अथवा सुनने के वाद 
‘read’ शब्द को पढ़ते ग्रथवा सुनते ही इसके स्थान पर ‘red’ शब्द की पठनीयता 
अथवा श्रवणीयता-सी होने लगती है जो कि scarlet’ का पर्यायवाची है। अतः mt 


भी “पुनरुक्तवदाभास” अलंकार का एक रूप माना जा सकता है।पर हमारे विचार में 
ऐसे उदाहरण संस्कृत-काव्यों में नहीं मिलेंगे। 


यहां यह घ्यातव्य है कि इसी अध्याय में प्रस्तुत ‘He is a noble man” पञ्च | 


(पृष्ठ २४७) में ‘armes’ पद की आवृत्ति है, और यह यमक अलंकार का विषय है, तथा 
‘When I am dead...’ पद्य (पृष्ठ २९२) में scarlet तथा read (red) पदों में ae 
की आवृत्ति है, और यह पुनरुक्तवदाभास अलंकार का विषय है-भौर इसी आवत्ति 
के कारण शैली वज्ञानिक इन दोनों स्थलों में “समानान्तरता? नामक काव्य-तत्त्व स्वीकार 
करेगा, किन्तु जिन स्थलों में किसी ग्रनेकाथक शब्द की आवृत्ति तो नहीं की जाती, 
पर अर्थ एक से अधिक ग्रभीष्ट रहता है तो ऐसे स्थलों में भारतीय काव्यशास्त्र में 
शब्दइलेप अलंकार की स्वीकृति होती है, या अ्रभिधामूला शाब्दी व्यंजना की | 


x x x 


A शैलीवैज्ञानिक समीक्षण-पद्धति में शब्द-रूपों की समानता से एक तात्प ग्रौर 

व्य कमं, क्रिया दि का क्रम एक वाक्य में जिस प्रकार का हो, 

ae वाक्य में भी हो, शर इस प्रकार के एक-समान पद-क्रम के निर्वाह 
सपन कथ्य के ग्रभीप्ट अंश को प्रभावशाली बना देता है ।' उदाहरणार्थ-- 


Ill fares the Jand, the hastening ills a prey, 
Where wealth accumulates and men decay? 
(Goldsmith : the Deserted village) 


- PTT pm ME RN 
१. कथन के किसी एक अंश को किसी रूप में प्रभावशाली बनाने को ‘Linguistic 


Fi di १ a देखि 
ore-grounding कहा जाता हे | (देखिए पृष्ठ २७५, पा० टि० १) 
A Linguistic Gui 
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किसी देश में जितनी खराबियां पनपती हुँ, उतना शी घ्र ही वहाँ की साधारण 
| _ हता बष्टों का शिकार होती है । ऐसे देश में एक ओर पूंजीपतियों की घन-सम्पदा 
| ददी जाती है, तो दूसरी झोर fata जन दिन-प्रतिदिन घुलते चले जाते हैं। 

इस पद्य का एक अन्य अर्थं भी कर सकते हैं--जिस देश में सम्पत्ति बढ़ती 
प्रती है, किन्तु. जनता की हालत खस्ता होती जाती हैं, वह देश समृद्ध नहीं होता, 
तया घ्र ही बुराइयों का शिकार हो जाता हूँ।] 

इस पद्य में 'समानान्तरता' के दो तत्त्व निर्दिष्ट किये जा सकते हैँ-- 

(क) पहला तत्त्व यह कि इस पद्य की दूसरी पंक्ति के पहले वाक्य में पहले उद्देश्य 
है, भौर उसके वाद विधेय है (“Wealth accumulates’), तो ठीक इसी के अनुरूप इसी 
क्ति के दूसरे वाक्य में भी यही स्थिति है (‘the men decay’) ।' लीच ने इसे 
बाक्यमुलक समानान्तरता' कहा है ।` भारतीय काव्यशास्त्र में इस प्रकार की स्थिति को 
वामन ने 'समता' नामक गुण कहा है--मागमिदः समता (जिस शैली से रचना 
का प्रारम्भ किया जाए, अन्त तक उसी का निर्वाह करना 'समता' गुण कहाता है) | 


(ख) दूसरा तत्त्व यह हे कि उक्त पद्य के दूसरे पाद में श्र्थंमूलक वेषम्य 
(contrast) निर्दिष्ट किया गया है कि ज्यों-ज्यों धन-सम्पदा बढ़ती जाती है; तयतो 
ग्राम ग्रादमी की हालत 'खस्ता' होती जाती है । यह भी एक प्रकार की समानान्तरता 
है। इसी के अनुरूप एक wer पद्य लीजिए : 

He raised a mortal to the skies. 
She drew an angel down. 
इन दोनों पंक्तियों में क्रमश: एक-एक कर्ता, क्रिया, कर्म और अधिकरण कारक है--यह 
झे भापा-विषयक अनुरूपता है, साथ ही इनमें अर्थमूलक वैषम्य भी है कि "मदे ने 
तो मत्यं (मरणधर्मा) को आस्मान की बुलन्दियों तक ऊँचा उठा दिया, मगर औरत ने 
` स्वग के देवता तक को पतित कर दिया i 
TBR ERS PE 
1. A Linguisctic Guide to English Poetry, P. 64 
2 The term ‘Parallelism’ is above all associated with this sort of 
syntactic repetition. (Ibid, P. 64) 
२. अर्थमलक वैषम्य के द्योतक कुछ स्थल हिन्दी कविता से लीजिए: 
--सिद्धि-हेतु स्वामी गये यह गौरव की बात । 
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अ्र्थमुलक वेषम्य का एक सशक्त उदाहरण शेक्सपीयर के सानेट = 
All days are nights to see till I see thee, 
And nights bright days when dreams do show thee me, 
(Shakespeare’s Sonnet 43) 
[मिरी प्रिये ! मेरे सभी दिन 'रात' ही हँ, जव तक कि मैं तुम्हें देख नहीं लेता। और 
मेरी सभी राते उजले 'दिन' ही हैं जब तक कि सपनों में तू मुझे दिखायी नहीं देती ।] 


स्पष्ट है कि दिन को रात और रात को दिन कहना वैषम्य है। इसी अकार 
निम्नोक्त पद्य में भी एक प्रकार का वैपम्य ही है-- 
‘I praise the dead which are already dead more than the 
living which are yet alive.’ (Ecclesiastic) 
अव अर्थगत समानान्तरता को समझने के लिए कतिपय उदाहरण संस्कृत- 
साहित्य से लीजिए-- 
प्रवृद्धतापो दिवसोऽतिमात्र- 
मत्यर्थमेव क्षणदा च तन्वी । 
उभो विरोघक्रियया विभिन्नौ 
जायापती सानुशयाविवास्ताम्‌ ॥ रघुवंश १६.४५ 


[कालिदास ग्रीष्म का वर्णन करते हुए कहते है--दिन का ताप ag गया है, और रात्रि 
अत्यन्त क्षीण हो गयी है--इनकी स्थिति उस दम्पती के समान है जो कि परस्पर- 
विरोधी क्रिया (aai प्रणय-कलह, मनमुटाव आदि) के कारण एक दूसरे से जुदा 


-+किरणों की श्रप्सरा 


आई झौर चलो गई, 

निविकार किन्तु मैं 

घिरा रहा अंधेरे में सुने में ताकता । 
> x x 


उदित हुआ सूर्य लाल, डूब गया । 
चन्र व नक्षत्र आए, चले गए | 


किन्तु, उन सबके परे रह भ्रंघेरे की परम्परा 
श्रम्बर में खड़ी रही |***. 


ः (कई वार” : गजानन माधव, “मुक्तिवोध') 
dé the WY llection, New Delhi. Digitized by oundaton USA 
pene it Books of Old Testament. 
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पश्वात्ताप-युक्त हो जाते हैं]--इधर पति अलग बैठा विरह की लम्बी घड़ियों 
a रहा होता है, ्रौर उधर पत्नी अलग वैठी सूख रही होती है।' 
इस पद्य में समानान्तरता का उपयुक्त श्रर्थमूलक वेषम्य नामक तत्त्व स्पष्टतया 
ढुंढा जा सकता है-- 
(१) दिवस और रात्रि। 
(२) दिवस और रात्रि के पक्ष में-ताप तो बढ़ रहा है दिन का, किन्तु क्षीण 
हो रही है रात्रि। i 
(३) पश्चाताप-यरुक्‍त पति झौर पत्नी के पक्ष में--एक ओर पति का झति 
सन्ताप-युक्त होना तो दूसरी शोर पत्नी का सूखते चले जाना č 


अत्य उदाहरण लीजिए 

तं गौरवं gata wed भार्यानुरागः पुनराचकर्ष। 

सो निइचयन्नापि ययौ न तस्थौ तरंस्तरंगष्विव राजहंस: ॥ 

--सोन्दरनन्द ४.४२ 
[नन्द को एक झर यदि बुद्ध के प्रति भक्ति अपनी ओर खींचती थी, तो 

दूसरी ओर उसे अपनी प्रिया के प्रति श्रनुरक्ति अपनी ओर खींचती थी । वह कोई निर्णय 
कर पाने में प्रसमर्थ हो गया--उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे कि तरंगों में तैरता gaT 
राजहंस कभी ऊपर उठता है ate कभी नीचे गिरता है ।] यहां वहुविध समानान्तरताएं 
लक्षित होती हैं-- 

-—'चकषं (खींचा) और ‘arena’ (अच्छी प्रकार से खींचा) । = क्रियागत 
साम्यमूलक समानान्तरता | 

ततापि ययौ' (न तो जा सका), और 'न तस्थौ' (न ठहर सका) । = क्रियागत , 
वषम्यमूलक समानान्तरता। 

--'न जा सकने' र 'न ठहर सकने' में उसकी स्थिति उस राजहंस कै समान 
थी जो कि जल की तरंगो में तैरता हुआ न तो भागे-पीचे जा रहा होता है 
ग्रौर न ही एक स्थान पर टिका रहता है। 

` -वाक्यगत साम्यमूलक समानान्तरता । 
Oo ल क 
१. तयोरपि तापकाइयंसंभवात्‌ तत्सदो अभूताम्‌ इत्यर्थः । (मल्लिनाथ) 
२ ज्ञातव्य हैं कि कुन्तक ने उपयु क्त पद्म को 'सुकुमार नामक गुण के उदाहरण- 

AETA firar Rayn(qaleaiho, 1९३१७४). Digitized by $3 Foundation USA 
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इसी प्रकार कालिदास के निम्नोबत प्रसिद्ध card में भी रगत 
समानान्तरता स्पष्टतः लक्षित होती है-- 
अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै- 
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । अभिज्ञान० २.१० 
इसमें शकुन्तला को 'विना सूंधा फूल, नखों से न काटा गया पत्ता, न वींधा 
गया रत्न, अनास्वादित ताजा शहद' कहा गया है--ये सभी उपमान तो एक-दूसरे 
के समानान्तर हैं ही, साथ ही, इन सव का उपमेय नवयौवना वन-कन्या शकुन्तला' 
भी इन सवके समानान्तर है ।' 5 
इसी प्रकार 'समानान्तरता' के भ्रन्तगंत हमारे विचार में असंगति, विरोधाभास, 
परिसंख्या, विभावना, विशेषोक्ति ग्रादि श्रनेक विरोधमूलक अलंकारों को तो 
१. [एक स्थल दिनकर की 'उवंज्ञी' से लीजिए जिसमें 'हिमशिला' और “पयस्विनी” 
शब्दों के माध्यम से एक बफ़ानी चट्टान और जननी (सद्यःप्रसुता) में ering 
समानान्तरता उत्पन्न की गयी है-- 
गलती है हिमशिला, सत्य है, गठन देह की खोकर | 
पर, हो जाती, वह भ्रसीम कितनी, पयस्विनी होकर ॥ (sAr: दिनकर) 
आर, दिनकर की ही एक-कविता 'गीत-अगीत' से यह एक स्थल लीजिए, जिसमें 
वेषम्यमुलक ग्र्थगत समानान्तरता प्रस्तुत की गयी है--एक झोर बल खाती नदी 
है, जो अपनी विरह-गाथा--अपने उद्दगम-स्थान से fags जाने की विरह-गाथा 


"एको पत्थरों को सुनाती चली जा रही है, और दुसरी ओर तट पर खडा गुलाब 
है, जो मौन खडा सोच रहा है--काश ! मैं भी पतभड़ में होनेवाली वरवादी 
की कहानी जग को सुना पाता-- ? 

गीत, भ्रगौत कौन सुन्दर है? 


पाकर गीत विरह के तटिनी, वेगवती बहती जाती है, _ 
दिल हलका कर लेने को, उपलों से कुछ कहती जातो है । 
तट पर एक गुलाब सोचता--देते स्वर afa मुझे विधाता, 
भ्रपने पतकड़ के सपनों का, में मो जग को गीत सुनाता । 
गा-गाकर बह रहो निकरी, 
पाटल मुक खड़ा तट पर है। 
गीत, श्रगीत कौन सुन्दर है ? (रसवन्ती, गीत-श्रगीत : दिनकर) 


oe R igh Dae या itiz Foundation USA 
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किया जा सकता है, साथ ही, दृष्टान्त, प्रतिवस्तूपमा, निदर्शना, अर्थान्त र- 
अनेक सादइद्यमूलक अलंकारों कों भी सम्मिलित किया जा सकता 
। विरोधमूलक अलंकारों में से यहां केवल श्रसंगति श्रौर विरोधाभास का उदाहरण 
किया जा रहा है । पहले असंगति का उदाहरण लीजिए, जिसमें 'कारण' एक 
पदार्थ में है तो उसका “काये किसी अन्य पदार्थ में-- 
पीतं पानमिदं त्वयाञ्च दयिते मत्त ममेदं सनः, 
qarit तव कुंकुमेन रदिता रवता बयं मानिनि । 
त्वं तुंगस्तनभारमन्थरगतिर्गात्रेषु से वेपथुः, _ 
त्वन्मध्ये तनुता ममाधृतिरहो मारस्य चित्रा गतिः॥ 
—To Yo Fo ४.३.१२ 


ara आदि थ 


का मौन । कविता ait बढ़ती जा रही है--उधर वसन्ती किरणों के स्पर्श से 
मुग्ध शुक चहक उठा तो इधर इस अपने शुक के कलरव पर पंख फुलाती मंत्र-मुग्ध, 
किन्तु मौन शुकी उल्लसित हो रही है। उधर साँझ के समय घर लौटता 
.मजदूर जोर-जोर से 'ग्राल्हा के गीत गाता चला AT रहा है, तो इधर उसके 
स्वर से आकृष्ट होती उसकी मौन प्रेमिका अन्दर-ही-ग्रन्दर फूली नहीं समा रही-- 


हुई न क्यों में कड़ी गीत की 
विधना, यों मन में गुनती है, 
वह गाता, पर किसी वेग में 
फूल रहा इसका अन्तर है। 
mia, गीत, कौन सुन्दर है। (रसबन्ती : गीत-अगीत : दिनकर) 
एक श्रोर 'उल्लास' का अभिव्यक्ति” के मध्यम से प्रकट रूप है, तो दूसरी ओर 
मन के अन्तर में ही रस घोलता हुआ इसी उल्लास का एक और रूप है। भला बताओ 
णी! क्या यह 'प्रभिव्यक्ति’ सुन्दर है, अथवा यह “मौन' सुन्दर है ?--निःसन्देह यही 
मोन! ही सुन्दर है । 
अव कुछ विषमता-भरी उपमाएं और लीजिए, जोकि 'समानान्तरता' का 
विचित्र रूप प्रस्तुत करती हैं-- ; | 
` बहार, बासी अखबार 
झास्र-संजरी, fam ata की किरकिरी 
कोयल, एक धूलभरी बिगड़ी-सी सीटी 
भावनाएं, बिला टिकट सफ़र करती सिरफिरी 
CC-0. Prof. 590 दुनिया} एक "शी ० डी 0000 Delhi. Digitized HARA मज़े Lis 
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[कामदेव की लीला कितनी विचित्र है। हे प्रिये, मदिरा का पान तो तुमने किया 
हु है, पर नशा मेरे मन पर छा रहा है। हे मानिनी, कुंकुम से पत्राली ( सज्जा-विशेष) 
तो तेरे मुख पर वनायी गयी है, पर रक्त (लाल. वर्ण के)--अनु राग-युक्त---हम > 
रहे हैं। ऊंचे स्तनों के भार से मन्थर गति वाली तो तुम हो, पर कम्पन मेरे शरीर 
में हो रहा है। कमर तो तुम्हारी पतली है, पर 'ग्रधृति' (धरणशीलता का श्रभाव 
धैय-हीनता) मुझे हो रहो है।'] i 

जहां मदिरा-पान (कारण) है, प्रमत्तता (कायं) भी वहीं होनी चाहिए, पर यहां 
वह भिन्न पदाथं में है । इसी प्रकार 'कूंकुम रंग से वना सिंगार और रक्तता', “भार 
के कारण मन्थर गति और कम्पन,' 'कृशता और अधृति'--इन सभी क्रमशः कारणों 
al की भी यही स्थिति है। ऐसे स्थलों में वैषम्यमूलक समानान्तरता मानी जा 
स॒ l 

अव विरोधाभास का द्योतक निम्नोक्त स्थल लीजिए | कादम्बरी में शुकनास 
चन्द्रापीड को लक्ष्मी का स्वभाव वर्णित करते हुए कहते हैं-- 


भ्रमृतसहोदरापि कटुक-विपाका । विग्रहवत्यपि श्प्रत्यक्ष दर्शना । पुरुषोत्त म- 
रताऽपि खलजनप्रिया। 2९ X x दीपशिखेव कज्जलमलिनमेव कर्म केवलमुदूवमति। 
-ण्कादम्वरी : शुकनासोपदेश 
WEE समानान्तरता का यह एक अच्छा उदाहरण है-- 'लक्ष्मी 
suey के समय अमृत के साथ उत्पन्न होने के कारण उसकी सहोदरा (वहिन) 
न n भी परिणाम में कटु होती है । शरी रघारिणी होती हुई भी लुप्त हो जाने वाली 
का om के प्रति भ्रनुरक्त रहती हुई भी खलजनों की प्रिय RIX x x 
उगलती है। कवर ऊसात] होती इ भी कज्जल के समान मैले कर्मों को 
उपमेय गौर ee प्रतिवस्तुपमा अलंकारों को लीजिए । संस्कृत का समीक्षक 
भाव, और इन्हें वह = विम्व-अतिविस्व-भाव देखता है, तो कहीं वस्तु-प्रतिवस्तु- 
प्रतिविम्ब-भाव “fre दृष्टान्त और प्रतिवस्तूपमा भ्रलंकार कहता है पहले विम्ब- 
क निति सत्कविमणितिः कर्णेषु चमति मधुधाराम्‌ । 
हि ह्रति दृशं मालतीमाला ॥ 


किस A कस 
१. ऐसे स्थलों में वामन ; 
व यादि ने विरोधाभास अलकार माना है, और मम्मट, विदवनाथ 
a “0. मे असंगति' Riser Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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gä कबि की उक्ति के गुण चाहे न भी मालूम हों तो भी वह केवल सुनने से ही 
कानो में मधु रस बरसाती हैँ।--य्रह उपमेय-वाक्य है । 'यह देखा गया है कि दूर 
के कारण मालती की माला का गन्ध चाहे प्रतीत न होता हो, तो भी वह दृष्टि 
को ग्रपनी ओर खींच ही लेती है।यह उपमान-वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों में 
क्रमशः ATS बरसाना' और 'दृष्टि को खींचना' इन दोनों धर्मों में परस्पर समानता 
ह। इस 'समानता' को विम्व-प्रतिबिम्व-भाव कहा जाता है--अतः, यहां दृष्टान्त 
अलंकार है । 
किन्तु जहाँ 'समानता' न होकर एक-रूपता होती है; वहाँ वस्तु-प्रतिवस्तु-भाव 
माना जाता हैं। उदाहरण लीजिए--- 
वसन्तलेखेकनिवद्धभावं परासु कान्तासु मनः कृतो नः। 
प्रफुहल-मल्ली-मधु-लम्पटः कि मधुत्रतः कांक्षति वल्लिमन्याम्‌ ॥ 

3 -“सा० द० १०.५१ (क) वृत्ति 
यहाँ 'वसन्तलेखा में भ्रनु रक्त हमारा मन अन्य रमणियों में भला केसे जा सकता 
है" -यह उपमेय-वाक्य है । 'खिली हुई चमेली के मधु रस में ग्रटका GAT भ्रमर क्या 
दुसरी वेल को चाहता है ?'--यह उपमान-वाक्य हैँ। इन दोनों वाक्यों में क्रमशः (१) 
“न का अन्यत्र न जाना”, और (२) 'अन्य को न चाहना” वस्तुतः दोनों धर्म एक ही 
हैं। केवल पुनरुक्ति के भय से इन दोनों धर्मों को भिन्न-भिन्न वाक्यों में कह दिया गया 
है। इस प्रकार की स्थिति को 'वस्तु-प्रतिवस्तु-भाब' कहते हैं। उक्त दोनों धर्मों में 
पहला धर्म वस्तु है, भर दूसरा घर्म उक्त बस्तु का प्रतिवस्तु है । अतः यहां प्रतिवस्तूमा 
प्रतंकार है। इधर आधुनिक शैलीवैज्ञानिक उक्त दोनों प्रकार की समानताओं को-- 
चाहे यह विम्ब-प्रतिविम्व-भाव रूप में स्थित हो, अथवा वस्तु-प्रतिवस्तु-भाव रूप H— 
'समानान्तरता' मानता है। 

इसी प्रकार निम्नोक्त पद्य में भी समानान्तरता का तत्त्व विद्यमान हैँ- 


इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःक्षमं साधयितुं य इच्छति । 
धुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमील्लतां छेत्तुमुषिव्यंवस्यति ॥ 
--अभिज्ञान० १. १७ 
_ [इस सहज सुन्दर शरीर को तपस्या के योग्य बनाना ऐसे है, जैसे नील-कमल 
पत्ते की थारा से शमीवृक्ष को काटना ।] 
` भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से जहां निदर्शना अलंकार होता है, शैलीवंज्ञा- 
म इसे भी समानान्तरता के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत करना चाहेंगा | अर्थान्तरन्यास 
कार में सामान्य का विशेष से, और विशेष का सामान्य से, समर्थन किया जाता 
ते बडी, RRR टह्ाप्पढाज्तारता AID MAT हैं, ३3 00:10 कारों 


enn ne Spe, ate 
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के अतिरिक्त गोणी लक्षणा, STATE THAT आदि अन्य अनेक काव्य-तत्त्व समानाः 
न्तरता में समाविष्ट किये जा सकते हैं । 


x x x 


यह तो हुई शैलीवज्ञानिक 'समानान्तरता के समकक्ष संस्कृत-काव्यशास्त्रीय 
विभिन्न काव्य-तत्त्वो की चर्चा । इस चर्चा से एक तथ्य हमारे सम्मुख उपस्थित होता 
है कि 'समानान्तरता' नामक एक ही शेली-तत्त्व के ग्रन्तगेत न केवल बहुविध अपितु 
परस्पर-विरोधी काव्य-तत्त्व सम्मिलित कर दिये गये हैं। इस प्रसंग के अन्तर्गत 'समाना- 
न्तरता' के उदाहरणों को देखने पर इस मान्यता की पुष्टि हो जाएगी । भारतीय 
काव्यशास्त्रीय शब्दावली में कहें तो (१) श्रनुप्रास आदि शब्दालंका रों, (२) विरोध, 
दृष्टान्त, आदि, अ्र्थालंकारों, (३) गोणी लक्षणा, (४) उपचार-वक्रता आदि-- 
इन सब को 'समानान्तरता' नामक एक ही भाषिक तत्त्व से भ्रभिहित कर दिया गया 
है । हमारे विचार में इस ग्रसंगति का प्रमुख कारण यह है कि शैली वैज्ञानिक समीक्षा 
अभी अपनी आरम्भिक स्थिति में है, किन्तु ज्यों-ज्यों यह विज्ञान और अधिक 
पनपेगा, त्यों-त्यों वर्गीकरण की प्रक्रिया भी अधिकाधिक पनपती चली जाएगी, और 
तभी 'समानान्तरता' की शब्द-परक, अर्थपरक तथा इस प्रकार की भ्रन्य बहुपक्षीय एवं 
बहुविध शाखाएं भी प्रस्फुटित होती चली जाएंगी | 


(३) अस्पष्टता (AMBIGUITY) 


काव्यभापा का एक रूप वह होता है जिसमें यह 'शब्द' (वाक्य-विन्यास) के 
स्तर पर तो व्याकरण के नियमों के अनुकूल होती है, पर ae’ के स्तर पर वोघगम्य 
प्रतीत नहीं होती । निःसन्देह यह 'भ्रस्पष्टता' अपने-आप में अवगुण है, किन्तु यही 
अस्पष्टता जव काव्य-चमत्कार का कारण बन जाती है तो इसे काव्यभाषा की एक 
विशेषता माना जाता है। 


पहले श्रस्पष्टता (Ambiguity) को समझ लें। जब एक ही वाक्य एक से 
अधिक भावों का वोध कराने लगता है तो वहां “श्रस्पष्टता' मानी जाती है ।' उदाहर- 
A की अमल 


_ 1. —more than one cognitive meaning for the same piece of 


language. 
(A Linguistic Guide to English Poetry, P. 207) 


—True ambi 
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e 


He decided on the boat’ (“उसने नाव पर निर्णय किया!)--इस 
क दो भर्थ सम्भव हैं--शैलीवेज्ञानिक शब्दावली में कहें तो उपयुक्‍त बाह्य 
दना (Surface Structure) की निम्नोक्ति दो श्रान्तरिक रचनाएं (Deep 
structures) सम्भव हैँ 

(a) He chose the boat. (उसने नाव चुनी 1) 

(b) He decided while he was on the boat. (उसने उस समय निर्णय 

किया जबकि वह नाव पर था 1) 

ग्रस्पष्टता ऐसे स्थलों में स्वीकार की जाती है जहां एक aha संरचना से एक 
हे ग्रधिक वैकल्पिक आन्तरिक संरचनाएं सम्भव हों, किन्तु उनमें से हमें प्रसंगवश एक 
ही ्रात्तरिक संरचना अभीष्ट हो । पर किन्हीं स्थलों में जब अस्पष्टता दूर हो जाती 
है-एक घुण्डी-सी निकल जाती है--तो वह काव्य-सौन्दर्य का कारण वन जाती है। 
उदाहरणार्थ--श्राडन कवि की 'वान्डरर्‌' कविता से यह एक स्थल लीजिए: 


“There head falls forward, fatigued at evening, 
And dreams of home, 
Waving from window, spread of welcome, 
Kissing of wife under single sheet; 
But waking sees 
Bird-flocks nameless to him, through doorway voices 
of new men making another love. (Stylistics, P. 99) 
यहां ‘dreams’ पद को जव हम संज्ञा के रूप में लेकर 'सपने” अर्थ करने लगते 
Cal कविता अस्पष्ट वनकर रह जाती है, किन्तु जब ‘dreams’ पद को ‘head’ की 
किया मानते हुए ‘head dreams’ यह अन्वय करते हैं तो पुरी कविता स्पष्ट होकर 
भानन्दप्रद वन जाती है कि 'शाम के समय [मुसाफिर का] थका-मांदा मस्तिष्क 
ae WL स्वागत के लिए खिड़की से हिलते हुए हाथों का, एक ही चादर-तले पत्नी को 
L E करने का स्वप्न लेने लगता है ( कल्पना करने लगता है), किन्तु जाग पड़ने 
04 7 e ५५२ eee 9 र त ज 
Satisfactory syntax. A single surface structure reflects more 
than one deep structure. (Stylistics, P. 99) 


Ambiguity is doubtful meaning of sentences sharing the same 
Surface structure but with different structures. 


(Linguistics and Literature, P. 113) 
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पर वह पक्षियों के झुण्डों को देखता हैं, जिनके नामों तक से वह परिचित नहीं, भौर 
बाहर की ओर से उन नये लोगों की आवाजें दरवाजे में से होकर ग्रा रही हैं, जो कि 
एक-दूसरे के प्रति प्रेम-विभोर हो रहे होते हैं [--मानो उसका दिल जलाने के लिए]। 

यों 'अस्पष्टता' एक दोष है। पर जहां कोई एक पद; दो पद-रूपों की स्थिति 
में हो, और उनमें से एक स्थिति 'शरस्पष्टता' दोष उत्पन्न कर दे, किन्तु दूसरी स्थिति 
उससे काव्य-स्थल में स्पष्टता ला दे, तो ऐसे स्थलों में पाठक को एक प्रकार के आनन्द 
की प्राप्ति हो जाती है, ठीक वैसे, जेसे किसी गणित के विद्यार्थी को गणित को कोई 
कठिन गुत्थी समझ में ग्रा जाने पर आनन्द की प्राप्ति होती है । उक्त पद्य की यही 
स्थिति g—'dreams’ पद जव तक “संज्ञा वना रहता है, तब तक अस्पष्टता वनी 
रहती है, किन्तु इसे 'क्रिया' के रूप में ग्रहण करते ही पद्यार्थ स्पष्ट हो जाता है। इस 
प्रकार के स्थल भारतीय दृष्टि से 'पदवक्रता' के अन्तर्गत माने जा सकते हैं।' 


अस्पष्टता का एक उदाहरण और लीजिए : 
Meanwhile the mind, from pleasure less, 
withdraws into its happiness. (Stylistics, P. 101) 


इस पद्य के ‘The mind from pleasure less’ अंश में अस्पष्टता है । क्या इसका अर्थ 

यह किया जाय कि “भौतिक आनन्दो--भोग-विलासो--के कारण मन में हीनता ग्रा 

जाने से, अथवा यह किया जाए कि “भौतिक झानन्दों--भोग-विलासों--में कमी ग्रा 

जाने से और इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए टर्नर ने पाठक को सुझाया है कि 

आप दोनों अर्थ ही मान लीजिए, चाहें तो झाप इन दो के अतिरिक्त और अर्थ भी 

मान सकते हैं ।' ग्रौर उनके अनुसार पद्य के दो अर्थ इस प्रकार होंगे 

न्स S 

१. 'पदवकता' से तात्पर्यं है--पदपुर्वा्ध-वक्रता, और पद-पदार्ध-वक्रता | इन दोनों के 
कुल मिलार १६ उपभेद हैं, किन्तु इनमें से ऐसा कोई उपभेद नहीं है, जिसमें कि 
इस प्रकार के स्थलों को अन्तर्भूत किया जा सके । चाहें तो हम इन्हें 'पद-भेद- 
चक्रता कह सकते हैं कि किसी एक पद-भेद को दूसरा पद-भेद मानते a 
अस्पष्टता' स्पष्टता में परिवर्तित हों जाए । जैसे कि यहाँ ‘dreams’ संज्ञा-पद को 
क्रिया-पद के रूप में स्वीकार करने से वाक्यार्थ स्पष्ट हो जाता है । 

2. To take an example in Marvell's lines : 

Meanwhile the mind from pleasure Jess, 

Withdraws into its happiness. 


should we underst ४ re 
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(१) भौतिक आनन्दो (भोग-विलासों) के अतिशय भोग के कारण जब मानव 
कते हीनता भा जाती है तो यह अपने आपको बाहरी दुनिया से परे हटा देता 
gee आह्वाद में लीन हो जाता है। 
२) भौतिक झानन्दों (भोग-विलासों) में कमी ग्रा जाने के कारण मानव का 
न अपने आप को बाहरी दुनिया से परे हटा देता हैं, और आध्यात्मिक आनन्द में लीन 
हो जाता हैं ।' ie & 
इधर लगभग इस प्रकार की अस्पष्टताओं को, जहां दोनों ही अर्थ अभीष्ट हो 
बाएं, भारतीय काव्यशास्त्री किन्ही स्थलों में तो श्लेष, विरोधाभास, परिसंख्या, आदि, 
तकार मानता है, और किन्हीं स्थलों में 'संदिग्ध' दोष | उदाहरणार्थ-- 
सकलकलं पुरमेतज्जातं सम्प्रति सुधांशुबिम्बमिव | सा० द० १०.१२ (वृत्ति) 
[ag तगर भव चन्द्रमा के विम्ब के समान हो गया है। नगर यदि 'सकलकल' (कलकल- 
afer) है, तो चन्द्रमा का विम्ब भी 'सकलकल' (सम्पूर्ण कलाझं से युक्त ) है।] 
यहां कवि की विवक्षा 'सकलकल' शब्द को दोनों ओर लगाने में है, अतः 
यहां श्लेष अलंकार है । किन्तु इसके विपरीत निम्नोक्त पद्य में 'अस्पष्टता को दोष 
माना गया है-- 
ग्रालिगतस्तत्रभवान्‌ सम्पराये जयश्रिया । 
झाशीःपरम्परां वन्द्यां कणे कृत्वा कृपां कुरु ॥ Flo To ७.१५४. 
इस पद्य में 'वन्धास्‌' पद के दो अर्थ हैं--(क) वन्द्याम्‌ = वन्दनीयाम्‌, (वन्द्या शब्द, 
वतीया विभक्ति, एकवचन) = नमस्कार-योग्या को, तथा (ख) वन्याम्‌ = हठगृहीत- 
महिलायाम्‌ (बन्दी शब्द, सप्तमी विभक्ति, एकवचन) = बन्दिनी बनायी गयी महिला 
में। किन्तु कवि को 'वन्द्याम्‌' पद से केवल एक ही अर्थे 'वन्दनीयाम्‌' अभीष्ट है । अतः 
यहा सन्दिरध दोष माना गया है। : 
< इसी प्रसंग में निम्नोक्त वाक्य लीजिए---'स महात्मा भाग्यवक्षान्महापदमुपागतः ।' 
महात्मा भाग्यवशात्‌’ यह पाठ माने तो अर्थ होगा कि उस महात्मा ने भाग्यवश 
"ह्‌ पद को प्राप्त किया, और यदि इसे सन्धि-पद मानते हुए यह पाठ मानें 'महात्मा- 
माणवशातू' तो अथ होगा कि इस महात्मा ने अभाग्यवश “महान्‌ पद' (मुत्यु). 
> tah RTT ee er 


Or that because of less pleasure the mind withdraws ? The answer- 
109 Was to be ‘Both—and what else can you find. ? 

१ : (Stylistics, P- 101) 
' इसनावं--धातुषु क्षोयमानेव ara: कस्य न जायते ? | 
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को प्राप्त किया। ऐसे स्थलों में भामह ने 'कल्पना-दुष्ट' नामक दोष 
(का० Fo १. ५२) 
अस्पष्टता का एक रूप और भी है -जहां श्रवणीयता के स्तर पर भ्र्थवो ड्ग 
कठिनाई होती है। ऐसे स्यलो में शब्द होते तो भिन्न-भिन्न हैं, और उनके अथ भरे 
होते हैं, किन्तु उच्चारित होने पर वे एक-से सुनायी देते हैं, F—sore a 
bound (विशेषण : बद्ध), bound (क्रिया : कुदना), gilt (धनराशि), it 
(अपराध), आदि, शब्द । कि 
शेक्सपीयर के नाटक “रोमियो जूलियट' में रोमियो का मित्र मरक्यूशियो 
रोमियो से कहता है “मित्र ! तुम एक प्रेमी हो, कामदेव के पंख उधार लेकर उनकी 
सहायता से लोक-बन्धत से ऊपर उड़ जाओ'--. 
You area lover; borrow Cupid's Wings, 
And soar with them above a common bound 
इस पर रोमियो उत्तर देता है-- 
I am too sore enpierced with his shaft 
to soar with his light feathers, and so bound, woe. 


I cannot bound a pitch above dull 
(Romeo and Juliet, I. Iv) 


a [मैं कामदेव के तीर से विद्ध होकर इतना घायल हो चुका हैँ कि इसके हल्के भी 
पंखों के साथ नहीं उड़ सकता, और--प्रेम-पाग मे--इतना वन्ध गया हूं कि इस मनहूस 
शोक की परिधि a (उभर) नहीं सकता 1] 
: Ba में का पद की श्रावृत्ति तो पुर्वोक्त पद्य ‘armes’ पद के 
घ a a n iy दो अर्थ हैं--वंधा हुआ तथाः कूदना), किन्तु ‘sore’ पद की 
0 मार यता के आधार पर हैं। इसी प्रकार निम्नोक्त पद्य में 

तर्या ) भौर ‘guile? (अपराध) जैसे शब्दों में श्रवणीयता के झाधार पर 
अस्पष्टता' है, जो कि चमत्कार-पुणे है 

; and three corrupted men... 
Have, for the gilt of France,—O guilt indeed 


Confirm'd Conspiracy with fearful France. 
(Henry V, I, Chorus) 


पे माना है। 


९१. देखिए पृष्ठ २९२ 
. ३२. फ्रांसके 91 5 द | 7 
| 2 21 EUA बदले सै वढ्यत्य यह aea में कितना बडा ४ 


(अपराध) हे । 
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यही स्थिति निम्नोक्त पद्य में भी है । इसमें ‘pitch’ शब्द के रिलष्ट 
ae पर काव्य-चमत्कार उत्पन्न किया गया है। लीच ने इसे भी 


ambiguity’ के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत किया है— 


but soon he found 
The welkin pitched with sullen clouds around, 
An eastern wind, and dew upon the ground. 
(Dryden, Death of Amyntas) 


का ‘pitoh’ शब्द के दो अथे है--(9) pitching a tent, (b) making black 
covering with pitch’, और इस आधार पर उक्त पद्य का अथ इस ee होगा-- 
प्रौरशीघ्र ही उसने देखा कि श्राकाश में चारों ओर उदास-उदास से बादलों के द्वारा 
तम्बू गाइ दिया गया हैं, भौर इनके द्वारा तारकोल सा पोतकर आकाश को काला 
कर दिया गया है 1 पुरविया हवा चल रही हैं और भूमि पर आओस बिखर चली है । 


इसी प्रकार निम्नोक्त पद्य में ‘port’ शब्द दिलष्ट है-- 


Where Bentley late tempestuous wont to sport 
in troubled waters, but now sleeps in port. 
(Pope, Dunciad, IV) 


बिन्टले, जो कि समुद्र की तुफानी जलराशियों के साथ खेलने का प्रचण्ड रूप से 
TR है, श्रव 'पोर्ट' (बन्दरगाह) पर सोया पड़ा है ।] í 


पोर्ट! शब्द का अर्थ एक विशेष प्रकार की मदिरा! भी है। अतः यहां दूसरा 

प्रथं भी हो सकता है कि बेन्टले aa ‘ae’ के नशे में सोया पड़ा है। इस प्रकार के 

में भारतीय काव्यशास्त्री शब्दशलेष अलंकार का चमत्कार स्वीकार करता 

adiis ‘port’ शब्द के स्थान पर न तो ‘harbour’ शब्द यह काव्य-चमत्कार 

सल कर सकता है, और न ही ‘wine’ शब्द। अस्तु ! इस प्रकार के सभी शिलष्ट 

म, जहाँ कोई शब्द परिवर्तन-सह्य नहीं होता, लीच ने Ambiguity और 
determinacy (अस्पष्टता और भ्रनिर्णीतता) के उदाहुरण-स्वरूप प्रस्तुत किया है । 

ons की शब्दगत 'अस्पष्टता' के बहुविध रूप संस्कृत-साहित्य में उपलब्ध हो 

दै. जिनमें प्राय: शब्दालंकारों का चमत्कार रहता है-- 

Me a S 

| 4 ‘A Linguistic Guide to English Poetry, p. 213 - 

| Fmi मदिरा, ओपोट 
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सित्रात्रिपुत्रनेत्राय, त्रयौ-शात्रव-शत्रवे । 
गोत्रारिगोत्रजेत्राय, गोत्रात्रे ते नमो नमः ॥ 


[आप गो-त्राता (गोपाल) को नमस्कार--ऐसे गोपाल को, मित्र (i) मर 
अत्रि-पुत्र (चन्द्र) जिसके नेत्र हं, त्रयी (वेदों) के शत्रुओं के जो शत्र हैं, तथा जो गोत्र 
(पवत) के शत्रु (अर्थात्‌ इन्द्र) के गोत्र (मेव) को जीतने वाले हैं।] 

भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार ऐसे स्थलों में शब्दं-चित्रकाव्य माना जाता i 
इनमें 'व्यंग्याथ' (जैसे कि यहां भगवद्‌-विषयक रति") अनुप्रास अलंकार के चमत्कार 
के कारण अस्फुट वन कर रह जाता है--दव जाता है, उभर नहीं पाता | सत्य तो यह्‌ 
है कि शब्द-गुम्फ के वैचित््य के आकर्षण के कारण पाठक पहले तो अर्थ को जानने की 
चिन्ता ही नहीं करता, ग्रौर जब करता है तो 'अस्पष्टता' के बोझ तले दवा बेचारा 
शब्दकोषों की सहायता लेता फिरता है । 

XE Xx x 


यह तो हुई किसी वाक्य में प्रयुक्त अस्पष्ट पदों के कारण--वाह्यपरक 
(वाच्याथ-परक) अस्पष्टता । अव एक स्थल NÅR (भावपरक) श्रस्पष्टता का 
लोजिए-- ; 
Colourless green ideas sleep furiously. 
(Linguistics and Literature, P.1) 
-विन्यास) के स्तर पर तो यह कथन व्याक रण-संग॒त है, किन्तु 
प्रतीत नहीं होता- प्रसंग के भ्रभाव में इस प्रकार के स्थलों का 
वास्तविक अभिप्राय ज्ञात कर सकना तो कठिन हैं ही, प्रसंग के ज्ञात हो जाने पर भी 
अर्थ की प्रतीति सम्यक्‌ रूप से हो जाए--यह सदा सम्भव नहीं होता । इस प्रकार की 
'अस्पष्टता' भी काव्यभापा को सामान्य भाषा से अलग करती है। किन्तु हमारे विचार 
प, इस प्रकार के पदों में 'क्लिष्टता' दोष भी साथ ही स्वीकार करना चाहिए। 
` भारतीय काव्यशास्त्र की इष्टि से जहां किसी शब्द का प्रचलित अर्थ न लेकर 
उससे भिन्न श्रयं लिया जाता है, वहां व्यंग्याथे माना जाता है, पर किन्हीं स्थितियों में 
हम इसे “स्पष्टता (ambiguity) के santa रख सकते हँ। दो उदाहरणं लीजिए 
रविणा हृतसौभाग्यस्तुषारावृततमण्डलः | 
निःश्वासान्ध इवादशुंइचन्द्रमा न प्रकाशते ॥ सा० द० ४.३ वृत्ति 


स्पष्ट है कि 'शब्द' (वाक्य 
‘aa’ के स्तर पर संगत 


बेर 
- १. वेरंग हरे भाव प्रचण्ड रूप से सोए हुए हैं। 
R 
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; द्वारा चन्द्रमा का प्रकाश हर लिया गया है, तथा इसका वृत्त बरफ़ानी 
के ढका हुआ है। इस En मु यह उस शीशे के समान प्रतीत हो रहा हैं, 
ape विश्वास (फूंके मारने) से 'अन्धा' हो गया है, ware इसमें किसी का प्रतिविम्ब 
farit नहीं देता 1] ; 

यहाँ चन्द्रमा को (न्ध! कहा गया है। वस्तुतः 'ग्रन्ध' शब्द उस जीव के लिए 
होता है जिसकी देखने की क्षमता नष्ट हो गयी हो, परन्तु यहां शीशे को 'ग्रन्ध, 
a तात्य है कि इसमें किसी का प्रतिविम्ब दिखायी नहीं देता । इसी प्रकार यहां 
क्षौभाग्य' शब्द की भी यही स्थिति है। चन्द्रमा के प्रसंग में 'सौभाग्य' से तात्पर्यं है-- 
पका, न कि अच्छा भाग्य । यहाँ “अन्ध' और 'सौभाग्य' शब्दों के प्रचलित अर्थों से 
पल अर्थों का द्योतन अभीष्ट है--यह भी एक प्रकार की 'भ्रस्पष्टता' है । भारतीय 
हाब्यश्षास्त्र में ऐसे स्थलों में 'ग्त्यन्त-ति रस्क्ृत-वाच्य-ध्वनि-काव्य' ` स्वीकार किया 
बाता हुँ । a : 
्रव एक पद्य ऐसा लीजिए जिसमें 'भ्रस्पष्टता' किसी एक पद के अर्थ के कारण 
| व होकर वाक्य (पुरे पद्य) के अर्थ के कारण हैं-- | 
` गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः। 
ममापि जन्म तत्रैव YATE यत्र गतो - सवान्‌ ॥ 
. . ['हेप्रिय [ यदि तुम जाना ही चाहते हो तो जारो, तुम्हारा मागे मंगलमय 
| हो।मेरा जन्म भी वही हो जहां तुम पहुंचोगे । ] 
उक्त पद्य के वाच्याथं से यहां यह अर्थ अभीष्ट है कि तेरे जाने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, 
गोर गच्छ (जानो) से यहां ग्रभीष्ट ग्रथ है “मत जाओ ।” भारतीय काव्यशास्त्र में 
We स्लो में 'वस्तु-ध्वनि-काव्य' स्वीकार किया जाता है । 
i e पक और प्रकार की भ्रथंगत अस्पष्टता लीजिए, जहाँ पाठक को कवि 
हि मय थोड़ी देर के वाद;-ज़रा.सोचने के बाद, समझ में आता है 
राघवविरहज्वालासन्तापितसह्मशलशिखरेषु । 
शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पदनतनयाय ॥ 
URN Ns 
यात जानेके वाद राम के हृदय की विरहारित से सह्मपर्वत शिखरों 
हुन्‌ पर त ऋतु में जो वानर इन शिखरों पर सुखपूवक सोया करते थे, वे अव 
र कुपित हो रहे हैं 1] 
नसम उ है कि अपनी विरादरी के ही हनुमान्‌ के प्रति क्‍यों कुपित हो रहे हैं ये 
cc- ANAI A के वाह समक में Ae वह, इस लिए (कि हनुमान ने सीत l 
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के कुशल-समाचार को सूचना श्री रामचन्द्र जी को जाकर दी जिससे उनकी 
किचित्‌ शान्त हो गयी । परिणामतः, सह्यपर्वत के शिखरों की गर्मी भी दूर होने 
और भ्रव वानरों को शिशिर में वह सुख कहां कि चेन से सो सकें, अव तो ae 
से ठिदुरना होगा। इस प्रकार के स्थलों को 'अस्पष्टता' का ही एक रूप मा ह 
सकता है । भारतीय काव्यशास्त्र में ऐसे स्थलों में 'अस्फुट-गुणी भूतव्यंग्य-काव्य' भारा 
जाता है | 

अन्त में एक तथ्य और ! इसी प्रकरण के अन्तगंत प्रस्तुत बहुवि 
स्पष्ठ है कि 'ग्रस्पष्टता' कवि द्वारा स्वयं प्रतिपादित की जाती है, भरसक 
पर काव्य-चमत्कार की प्रतीति होने लगती है । इसके अतिरिक्त एक और प्रकार की 
अस्पष्टता भी होती है जो कि जानवृूककर किसी अनेकार्थक शब्द के प्रयोग के कारण 
उत्पन्न की जाती है। इसे दूर करने के लिए भारतीय काव्यशास्त्र ने निम्नोक्त 
“विशेष स्मृति-हेतु' गिनाये हैँ, जिनके माध्यम से यह निर्णय किया जाता है कि कवि को 
उस ग्रनेकार्थेक शब्द का कौन-सा एक अर्थ झंभीष्ट है- संयोग, विप्रयोग, angi 
विरोधिता अर्थ (प्रयोजन), प्रकरण, लिंग (चिल्ल), अन्य शब्द की सन्निधि, साम, 
प्रोचिती (योग्यता), देश, काल, व्यक्ति, स्वर, आदि।' इसी कारण संयोग, (न 
आदि, को एकार्थ- नियामक हेतु भी कहते हैं। कुछ उदाहरण लीजिए--- | 

E भज मवच्छिदे (संसारं से पार उतरने के लिए 'स्थाणु' का भजन 
कर)। 'स्याण्‌' शब्द के भ्रनेक अर्थ है वृक्ष का ठूंठ, खूंटा, शिव । यहाँ ‘fara’ भ्रथं ही 
अभीष्ट है, क्योंकि वही भवसागर से पार उतारेगा। (aà : प्रयोजन) 

कृषितो मकरध्वजः (कामदेव कुपित है)--'मंकरध्वंज’ के अर्थ समुद्र 
्रोषधिविशेष, कामदेव आदि। यहां 'कामदेव' 2 ही ग्रभीष्ट है, न कोप-रूप 
जिह्व कामदेव का ही होता है। (लिंग: चिह्न) 

बना मत्तः कोकिल:--मधु के रथं हैं--शहद, शाराव, वसन्त, किन्तु 
डल्लो मस्त करने की सामथ्यं वसन्त में है । अत: यहां 'वसन्त' अर्थ ग्रभीष्ट है। 
(सामय्यं) | 
झो भी, कि वादिता सूर्य को भी कहते हैं, भौर भरग 

ee प्रसंग से रिन” sre अभीष्ट है। (काल) । 
द्वारा तो किया TEH ae 2 अने कायक wal हा नर z 
~ १ we वक्ता या कवि को ग्रभीष्ट 


> x cho. MTs. MONS New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


शैली विज्ञान और भारतीय काव्यशास्त्र २११ 


० उक्त संयोग, विप्रयोग आदि एकार्थ-नियामक हेतुं द्वारा तथा इनमें भी 
qa AIET (प्रसंग) द्वारा ही किया जा सकता हैं। 


इस प्रकार penser नामक भाषा-तत्त्व 'काव्य-भाषा के निर्माण में अपनी 


| att भूमिका निभाता है। 


| ४. ब्रसंगतता तथा विरोघाभास 
(IRRATIONALITY AND PARADOX) 


काब्य-भाषा का एक रूप वह होता है जिसमें शब्द (दाक्य-विन्यास) के स्तर 

पर तो यहं व्याकरण के नियमों के भ्रनुकूल होती है, पर अर्थ के स्तर पर यह श्रसंगत 
एवं विरोधपूर्ण प्रतीत होती है, किन्तु 'अस्पष्टता' के ही समान “ग्रसंगतता' तथा 
| विरोध को काव्यसाषा की विशेषता तभी स्वीकार किया जाता है, जव इनके माध्यम 
| हे कोई चमत्कार उत्पन्न किया जाए । 
असंगत अथवा विरोधात्मक, उक्तियों के अन्तगेत इस प्रकार की रहस्यपूर्ण 
| अक्तियां सम्मिलित की जा सकती हैं, जो कि प्रायः धार्मिक ग्रन्थों में ग्रथवा धार्मिक 
उपदेशको द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं-- 

I die, yet depart not, , 

Iam bound, yet. soar free; 

: Thouare and thou art not . 

And ever shalt be 1. 

(Robert Buchanan : The City of Dreams) 
इन पंक्तियों को पढ़कर अनायास ईशावास्योपनिषद्‌ (शात्ति-पाठ) की ये पंक्तियाँ 
सरण हो आती है-- | 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातु पूर्णमुदच्यते । ` 
पूणस्य पूर्णमादाय पूणमेवावदिष्यते ॥' (ईशोपनिषद्‌) 


Sn ND 

१. पण? र à 

: 3 Ti है, यह पूर्ण है, ‘gut? से पूर्ण' आविर्भूत है। 'पुर्ण' के 'पुर्ण' को ले लेने 
[भी] 'पुर्ण' ही शेष रहता है। 

| ae 7 अर्थे इस प्रकार भी किया जाता है- वह (ब्रह्म) पूर्ण है । यह 

Vee १. me । उस (weer ब्रह्म) से यह पुर्ण (जगत) आविर्भूत (प्रकट) हुआ 
| पण विहे] से पुणे [जगत] कौ लेने परे भी पुण (बहा) हो शिब रहती दै । 


eeen m eee eee 
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उपयुक्त प्रकार के कथन तो “उस' भ्रज्ञात शक्ति के सम्वन्ध में कहे 
अतः इस प्रकार की असंगतता ग्रथवा विरोधात्मकता के सम्बन्ध में यही 
समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है कि उस 'ब्रह्म' की महिमा हम अज्ञानी क्या 
जानें, पर इस विषय से भिन्न कथनों में तो 'ग्रसंगतता! और 'विरोधात्मकता? m 
उभर कर सामने AT खड़ी होती है-- 
But he that hides a dark soul, and foul thoughts, 
Benighted walks under the midday sun, (Milton, Comus 


[ag व्यक्ति जो अपने भीतर भ्रन्धकारपूर्ण आत्मा और अपवित्र विचारों को छिपाये 
रहता है, वह व्यक्ति सूयं से प्रकाशित भरी दोपहरी में अन्धकार में घिरा रहता है।'] 


सूर्य से प्रकाशित भरी दुपहरी और श्रन्धकार ! इतनी बड़ी असंगति ! अपवित्र 
विचार वाले मलिनात्मा व्यक्ति की गति इससे और अधिक पतित क्या हो सकती है? 
इस प्रकार के स्थलों को, जिन्हें लीच ने “Irrational in Poetry’ (काव्य में असंगति) 
के अन्तर्गत ‘Paradox’ (विरोधाभास) के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत किया है," हम 
अन्योक्ति, समासोक्ति, अरस्तुत-भ्रशंसा, असंगति आदि ्रलंकारों के उदाहरणों के 
समकक्ष रख सकते हैं । 
अव डाने कवि का एक भ्रति क्लिष्ट पद्य लीजिए जो कि उनकी कविता 
The Legacy’ से लिया गया है । इसमें उन्होंने सवनाम (T) के माध्यम से काव्य- 
चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया है 
Though I be dead, which sent me, I shouid be 
Mine own executor and legacy. (Stylistics, P. 191) 
इसका सीधा-सादा-सा ग्रथ इस प्रकार है-“यद्यपि में मर जाऊंगा, जिसने 
(भर्थातू जिस 'मेने') TE भेजा, मैं (स्वयं हो) श्रपना घातक हूं, ओर वसीयत के - 
रूप में छोडी गयी सम्पति भी मेरी है।' 


जाते हैं। 


= 
१. सगभग ऐसा एक स्थल ईशोपनिषद्‌ से-- | 
भ्रस्थन्तम: प्रविशन्ति ये भ्रविद्यामुपासते । 


ततो भूय इच ते तमो य उ विद्यायां रतः॥ ईशोपनिषद्‌ & 
2. A Linguistic Guide to English Poetry, P. 142. 


3. Donne was a Master of the poetic use of pronouns, X X Xand 
he explored the possibilities of the Pronoun with an ingenuity 
that remains Surprizing. ‘The Legacy’ contains the puzzling 

tylistics, 
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किन्तु यह अर्थ विरोध से परिपूर्ण है। इन दो पंक्तियों से पूर्व एक पंक्ति हैं : 
I dic as often as from thee I go, 
तुमसे जुदा होता हूँ, झैं मानो--जीते जी--मर जाता हूं । इसका 
0 aa H (प्रेमी) और ee (प्रेमिका) ये दोनों एक हँ--दोनों का अलग 
ee at के बरावर है । अब इस पंक्ति से उपयुक्त दो पंक्तियों का अर्थ लगा 
सकने में पर्याप्त सहायता मिल जाती है, पर फिर भी अथ बहुत अधिक स्पष्ट नहीं 
हो पाता | इस ग्राधार पर अर्थ कुछ इस प्रकार होगा-- 
waf मैं मर जाऊंगा, जिसने--श्र्थात्‌ जिस तुमने- मुझे [कहीं इर] भेज 
दिया है, प्रथवा जिस मैंने अपने-झापको [तुम्हारे पास] भेज दिया हैं । [प्रतः | तुम 
ही मेरी घातक हो भोर यह वसीयत [को सम्पत्ति ] भी तुम्हारी होगी ।' 
f डाने कवि का यह पद्य टर्नेर ने इस लिए उद्धत किया है कि इसमें उन्होंने 
र्नाम T का कवित्वमय प्रयोग किया है- यद्यपि ये पंक्तियां 'क्लिष्ट काव्य” बन गयी 
हैं, क्योंकि इन पंक्तियों में ('कीट-भू गी-ल्याय”' के अनुसार) प्रेमी और प्रेमिका दोनों 
एक हैं, अतः 1 (मॅ?) पद का अथे कहीं उत्तम पुरुष में करना पड़ता हैं, और कहीं 
मध्यम पुरुष में, और वह भी संगत ग्रथ को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ऐच्छिक रूप में 
ही, किसी नियम में वद्ध रहकर नहीं । इतना सब करने पर भी अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं 
हो पाता। 
भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से, चाहें तो, ऐसे स्थलों में लक्षणा शब्दशक्ति 
मान सकते ह । लाक्षणिक प्रयोग वहां स्वीकार किये जाते हैं जहां किसी अनुपपत्ति" को 
दुर करना हो। जैसे कि यहां ॥' (मै?) पद, जिन स्थलों में “मैं” वाच्यार्थ का 
SN नहीं वनता, वहां इसे “तु” लक्ष्यार्थं का 'लक्षक' मान सकते हैं, पर फिर 
ह farce’ दोष से तो दूषित होते ही हैं। जो हो, टनंर ने इस पद्य 
स उद्देश्य से उद्धत किया हैं ae यह हैं कि यहां सर्वनाम (7) का चमत्कार 
॥ । इधर भारतीय काव्यशास्त्र में कुन्तक ने 'पदपदार्घवक्रता' के mata एक उपभेद 
oe माना है कि जहां उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषों में से अभीष्ट “पुरुष के 
पर दूसरा 'पुरुष' रख दिया जाए-- - 


i eas = 
i क है कि भूगी किसी मृत कीट के ऊपर बहुत-से चक्कर लगाता हैं, और 
i s मृत कीट भी भू'गी बन जाता है । इस सम्बन्ध में ऋवि-समय मौन है कि 
दा भू गी वन जाते हैं, या एक ही रहता है। 


| eae fret 2 ese 
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तोत्र किञ्चिद्‌ भवतीं बहुक्षमां द्विजाति भावादुपपन्नचापलः | 
अयं जनः प्रष्टुमनास्तपोषने न चेद्‌ रहस्यं प्रतियक्तुभहसि॥ 
“3० go ५.४७ 
[ब्रह्मचारी के वेश में महादेव वोले--हे तपोधने ! पार्वती यदि यह जन ब्राह्मण होने के 
कारण ढीठ वनकर आप जेसी सुयोग्या नारी से कुछ कह बैठे तो आप बुरा न मानकर 
यंदि कोई रहस्य की वात न हो तो उत्तर दीजिए ] 


यहां महादेव ने 'अहम्‌' (उत्तम पुरुष) के स्थान पर 'झय॑ जनः (प्रथम पुरुष) 
का प्रयोग किया है, जिससे काव्य-सौन्दर्य उत्पन्न हो गया है। डाने का उक्त qa 
‘Though I be ०८१०'""इस संस्कृत-पद्य के समान तो निस्सन्देह नहीं है, फिर भी हम 
इसे 'पुरुष-वक्रता' का उदाहरण स्वीकार कर सकते हैं, किन्तु केवल उस स्थिति में जव 
हम पुरुष-वक्रता का यह एक और रूप भी मानें कि जहां किसी एक “पुरुष” से एक- 
साथ “दो पुरुषों” का बोध हो--जैसे यहां T (मैं) उत्तम पुरुष से 'उत्तम पुरुष” भौर 
मध्यम पुरुष--इन दोनों का बोध कविको अभीष्ट है । वस्तुतः, इस प्रकार की 
रचनाप्रों में--जिनका यह रूप रहस्यवादी कविताओं में मिलता है---'मैं” और T 
का भेद मिट जाता है---'प्रहं ब्रह्मऽस्मि 'तत्त्वमसि”' जैसे भावों को प्रस्तुत किया 
जाता है, तथा इस प्रकार की रचनाओं में अर्थ समभने में जितनी कठिनाई होती हैं 
ऐसी रचनाएं उतनी ही सफल समभी जाती हैं। 


भ्रव असंगति” का एक रोचक किन्तु किचित्‌ क्लिष्ट उदाहरण लीजिए। 
eat ने वाक्यविन्यास-जन्य सौन्दय के अन्तर्गत ‘Hendiadys ('हेनडिएडिस') नामक 
अलंकार की चर्चा की है ।' इस अलंकार से तात्प है जहां एक ही पदार्थ को दो पदों 
से कहा जाए । फ्रांसिस थाम्पसन का यह पद्य लीजिए : 


- And with the Sea-breeze hand-in-hand 
Came innocence and she. (Stylistics, P. 108) 


Crm ee ह 


1. There is a rare figure of speach called ‘Hendiadys’ (Greek for 
‘One thing by means of two’), the expression by means’of Co- 
Ordinate groups of what is Properly expressed in a single group- 

Frances Thompson's “And with the sea-breeze—’ will illustrate 
this. ‘She’ and Fee eS are सपा separaten but, a 
c device, (Stylistics, p. 197) 
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[समुद्रीय समीर के साथ 'वह' और 'मुग्धता' एक-दूसरे के हाथ में हाथ डाले 
Fs गौर ‘she’ वस्तुतः दो पदार्थ नहीं हँ- यह (कन्या) ही 
pata है। यहां ‘innocent she’ न कह कर <nnocent’ 'विशेषण' को 
माववाचक संज्ञा के रूप में प्रस्तुत करते हुए “innocence and आ€'--इन दो 
aii के रूप म॑ प्रस्तुत किया गया है, और इस प्रकार का प्रयोग काव्य-सौन्दर्य- 
इतक बन गया हैं। इधर, ठीक इसी के समकक्ष, भारतीय काव्यशास्त्र से, हमारे 
बिचार में, कोई काव्य-तत्त्व शायद ही ढूंढा जा सके, जिसमें किसी विशेषण को 
भाववाचक संज्ञा वनाकर उसे चेतन मानते हुए उससे कोई क्रिया करायी जाए--जैसे 
कि उक्त पद्य में innocent’ को ‘innocence’ के रूप में परिवर्तित करके उससे 
she के साथ चले ATA की क्रिया करायी गयी है। इस प्रकार के स्थल निःसन्देह WIST- 
विषयक विपथन के वल पर तो काव्य-सौन्दर्यं उत्पन्न करते ही हैं, साथ ही, इस असंगति 
के ग्राधार पर भी काव्य-सौन्दंय के उत्पादक होते हैं कि कोई "भाववाचक संज्ञा’ भी 
पनी स्वामिनी के हाथ में हाथ डाले चली आ सकती है । | 


कभी-कभी किसी पद का अनभीष्ट अर्थ भी ग्रतीव मनोरंजकता का कारण बन 
जाता है-- ; 
I dislike giggling schoolgirls, don’t you ? 
I don’t know, I've never giggled one, (Stylistics, P.100) 
बताया गया कि 'मैं खिलखिलाकर हंसने वाली स्कूली लड़कियों को नापसन्द 
करता हूँ ।'' फिर पूछा गया कि 'क्या तुम भी उन्हें मेरी तरह नापसन्द करते हो' ? 
उत्तर मिला कि 'मुझे नहीं मालूम । मेरा ऐसी खिलखिलाकर हंसने वाली लड़की से 
कभी सम्पक नहीं हुआ ।' 
ane Soe के हास्यपूर्ण उत्तरां को पढ़कर हमें 'वक़ोक्ति नामक शब्दा- 
द 'इलेष वक्रोक्ति' की स्मृति हो झाती है, जहां उक्त अंग्रेजी-स्थल 


से 
भी एक पग और आगे बढ़कर प्रदनकर्ता का उत्तर दूसरा व्यक्ति 'वक्र' उक्तियों में 
चला जाता है— 


धक गोरि मां प्रति रुषा ?' ननु गोरह कि 
क्प्यामि कां प्रति" (काव्यालंकार, रुद्रट, २.१५) 
MN पद 
१. यहां! उता... 
x Prime Sealing पद को विशेषण मानते हुए यह अर्थ किया गया है । इस पद को 
| 45 2५: संज्ञा' मानते हुए यह गर्थे भी किया जा सकता है कि “मैं स्कूली 
। लड़कियों ee Ren पसनद नहीं करती Pe by S3 Foundation USA es 


५० ८ me ७ 
eek ee ae eee 
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महादेव जी बोले- है गौरि ! तुम मुझ से क्यों अप्र सन्न हो? पावती ने 
के इस कथन के पदों को जानवूककर इस प्रकार से पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिया पक गो. 
इमां प्रति रुषा ? --'हे गो ! तुम क्यों इस पर श्रप्रसन्न हो', और उत्तर देती AE 
मैं गाय हु? और किस पर भ्रप्रसन्न हूं !!'--इस प्रकार पूरे पद्य में इतेष: aay 
के माध्यम से प्रिय-प्रिया में नोंक-झोंक चलती रहती है । किन्तृ स्पष्ट है कि 


1 dislike" पद्य में वक्रोक्ति 'हिलष्ट' न होकर 'अदिलष्ट' है। 

परस्पर-विरोधी शब्दों के माध्यम से चमत्कारोत्पादन के वहुविध रूप प्रत्येक 
भाषा के काव्य में मिल जाते हैं 
. शेक्सपीयर के नाटक “रोमियो एण्ड जूलियट' में रोमियो जूलियट से मिलने 
उसके AAT में गया तो वह बालकनी में खड़ी थी । प्रेमालाप के वाद जब रोमियो 
जाने लगा तो वह कहती है-- 

Parting is such sweet sorrow. (Romeo and Juliet, IT. ii) 
वियोग-जन्य दुःख को 'मधुर' कहना भारतीय काव्यशास्त्र में “विरोध” ग्रलंकार का 
एक रूप है। उदाहरणाथ, निम्नोक्त पद्य लीजिए-- 

तव विरहे मलयमरुद्ववानलः, शशिरचोष्पि सोष्माण: | 

हृदयमलिरुतमपि भिन्ते, नलिनीदलमपि निदाघ-रविरस्याः॥ 

k —ATo go १०. ६८ (वृत्ति) 
Me a ss, 


१- इघर हिन्दी-साहित्य में--विशेषत: छायावादी काव्य में और आगे चलकर नयी 
` कविता में 'अस्पष्टता', 'असंगतता', और “विरोध” के बहुविध स्थल मिल जाते 

हैं, जिनका समाधान प्राय: लक्षणा के माध्यम से किया जाता है । श्रधिकतर स्थलों 
से रूपक अलंकार का भी चमत्कार होता है । कुछ स्थल कामायनी से लीजिए-- 
वन पो रहा या शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस । (चिन्ता, ७७) ` 
अबा सुनहरे तीर बरसती जयलक्ष्मी सी उदित हुई । (mmm, १) 
शमय वसंत जीवन वन के, वह भ्रंतरिक्ष की लहरों में (काम, १) 
¬ मैं जमी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूं । (लज्जः, ४२) 
“अचल लटकाती निशीयनी श्रपना ज्योत्स्नाशाली, (कर्म, ४६) 


TENET ग्रनेक स्थल मानो यत्र-तत्र-सर्वत्र मुंह वाये खड़े मिल 


oon es FA पर कुछ गुत्यियाँ सुलभ भी जाती हैं, पर अनेक तो भ्रनसुलभी € 
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= 


रे वियोग में बाला के लिए मलय-पवन दावानल है, चन्द्र-किरणें गरम 
goian हृदय को वेधती है, और कमल-पत्र ग्रीष्म का सूर्य हो गया है ।] 
॥ सी प्रकार निम्नोक्त पद्य में विषम अलंकार के माध्यम से ऐसा चमत्कार 
उत्तल किया गया है-- 
ग्रानन्दममन्दमिमं कुवलयदललोचने ददासि त्वस्‌ । 
विरहस्त्वयेव जनितस्तापयतितरां शरीर मे॥ 
—€lo द० १०.७० (वृत्ति) ` 
[हे कमललोचनि, तुम तो अमन्द आनन्द देती हो, किन्तु तुम्हारा ही पैदा किया 
हुआ बिरह मेरे शरीर को अत्यन्त सन्ताप देता हैं।] 
इसी प्रकार के अन्य स्थल लीजिए-- 
—Thou art to me a delicious torment 
—To live a life half-dead, a living death 
—And love's the noblest fraility of the mind 


जापानी लालटेन-सी खूबसूरत 
एक छोटी बतख 
गधे की पूंछ से विवश श्रसहाय संवलित-- 
नापती है भ्रासमानी क्षेत्रफल ! 
faa एक सुरज पकड़ में भ्राता है 
जो बिछा कर बैठते ही पंचर हो जाता है 
ग्राह ! नोत्शे की दरी हर क्षण भीगती जा रही है। 
(नीत्शे की दरी : केशवचन्द्र वर्मा) 
¬ शाखों पर जमे धूप के फाहे 
गिरते पत्तों से पल ऊब गए 
हांक दी खुलेपन ने फिर मुर्त को 
लहरों के डाक कहीं डूब गए। (केदारनाथ सिंह) 
—मैं वंशी 
भां हमारी दुध का तरू 
बाप बादल 
| ओर बहन हर बोल पर बजती हुई पायल 
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इन तीन कथनों में विशेषण भ्रौर विशेष्य में परस्पर-विरोध' है--- 
(क) तुम मेरे लिए मधुर यन्त्रणा हो । (तुम्हारा सताना मुझे कितना 
लगता है 1) र 
(ख) 'जीते जी मर जाना । 
(ग) प्रेम तो मन की प्रशस्ततम दुबलता है । 
इसी सम्बन्ध में अभिज्ञानशाकुन्तल से एक स्थल लीजिए--विरहु-पी डित दुष्यन्त 
को 'हवतांशु चन्द्रमा' से भी शिकायत है और 'परुषवाण' कामदेव से भी, क्योंकि चन्द्रमा 
शीतल किरणों से अग्नि की वर्षा करता है, श्रोर कामदेव फूलों के बाणो को वच्च के 
तुल्य कठोर वना लेता है। दुध्यन्त कामदेव से कहते हैं-- 


तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो- 

इयमिदमयथाथं इश्यते भद्विधेषु । 

विसूजति हिसगर्भेरग्निसिन्दुर्मयूखे- 

स्त्वमपि कुसुमबाणान्‌ वस्त्रसारीकरोषि॥ ग्रभिज्ञान० ३.३ 


_ इस प्रकार के बहुविध स्थल संस्कृत-काव्यों में यत्र-तत्र उपलब्ध हो जाते हैं, 
जिनमे भ्रसंगतता अथवा विरोध काव्य-चमत्कार का कारण बनता है। कहीं यह स्थिति 
मुख्यत: शब्द के कारण होती है और कहीं मुख्यतः अर्थ के कारण। उपयुक्त तीनों 
पद्यो--“तव विरहे मलय-मरुद***”, “तव कुसुभशरत्वं`-`' तथा 'आनन्दसमन्दसिससू्‌""”" 
म यह स्थिति 'शब्द' के कारण है, और निम्नोक्त स्थल में अर्थ के कारण-- 


यस्य व्रणस्तस्येव वेदना भणति तज्जनोइलीकस्‌ । 
बन्तक्षत कपोले वध्वा वेदना सपत्नीनाम्‌ ॥ का० To १०.५३४ 


अर्थात्‌ जिसके घाव होता है, वेदना भी उसीको होती है--[यह बात जो] लोग कहते 

ae eee के द्वारा किया गया] दन्तकषत वधू के गाल पर है और इसे 
[सप हृदय में होती गम छाल Bee er 

चमत्कार माना जाता है। . हृदय म होती है। ऐसे स्थलों में श्रसंगति भ्रलंकार 


इस प्रकार भ्रसंगतता और विरोध--ये दोनों तत्त्व, कभी झकेले-ग्रकेले रुप में 


र श्रौर कभी i r ~ 
पकर अथवा संदिलष्ट रूप में, काव्य-चमत्कार उत्पन्न करते हैं, और भारतीय 


gi. ` ` ;) रोघाभास 5 
ER का चमत्कार माना जाता है। RN सविन 
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संरचना में विभिन्नता a 
L M FFERENCE IN LINGUISTIC STRUCTURE) 
D 
| न्यतः क्राव्य-भाषा--अर्थात्‌ सामान्य भाषा से भिन्न भाषा'--को 
S ह । इसी प्रसंग में हाकेट का यह कथन लीजिए, इससे “काव्यभाषा” 


ली कहा जाता 4 
r Bee प्र पर्याप्त प्रकाश पड्गा- “एक ही भाषा में एक ही विषय पर 
a बोले गये दो कथन यदि अपनी-भ्रपनी भाषिक संरचना (बनावट अथवा 


गहन) के कारण भिन्न हैं तो यह कहा जा a है कि उनमें 'शैली' की भिन्नता 
ax X (तथा किसी एक परिस्थिति में एक शैली उपयुक्त होती हैं तो एक अन्य 
स्थिति में दूसरी शैली ।' 

हाकेट के उक्त कथन में शैली की विभिन्‍नता के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से यह 
अबधारणा उपस्थिति की गयी है कि परिस्थिति के अनुकूल विभिन्न लेखन-प्रकार का 
प्रयोग किया जाता है, और लेखन-प्र कारों की इस विभिन्नता को शैलीविज्ञान:की 
शब्दावली में 'भाषिक संरचना श्रथवा भाषा-विषयक गठन में झन्तर' कहा जाता है । 
| झ धारणा की पुष्टि के लिए सर्वप्रथम भारतीय काव्याचार्य .वामन द्वारा प्रस्तुत 
| fa दो स्थल लीजिए-- 

-कवि को कहना अभीष्ट है कि भ्रमर जव मंजरियों को ware हैं तो साथ 
ea भी भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए कि इस भाव को वह निम्नोक्त दो वाक्यों 

कहता ह-- 
; (क) विलुलित-मकरन्दा मञ्जरीनंतंयन्ति । 
(ख) विलुलित-मधुधारा मञ्जरीरलोलयन्ति । 
--का० Yo Fo ३.१.५ 

वमन के अनुसार प्रथम कथन में बन्ध (रचना) की गाढता है, ग्रतः यहां भ्रोज गुण 
हे गादबसघत्वमोजः' किन्तु दूसरे कथन में गाढता न रहकर शिथिलता आ गयी 


l, & 2 eae is not easy to define precisely. Roughly speaking 

ae es a the same language, which convey approxima- 

I same information, but which are different in their 

= Un can be said to differ in style.x X X X 

‘Many cases E Zima SIDE language are universal, and, in 

Peculiarly a ieee certain special styles which are felt to be 
oe Propriate to certain circumstances. ' 
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है। दोनों कथनों में 'विलुलित' भोर 'मञ्जरीर्‌' वर्ण-समूह तो एक-सभान है, भनार 
शेष दो पदों में है। एक कथन में 'मकरन्दा' और 'नतंयन्ति' पद हैं, जिनके 
गाढता है, और दूसरे कथन में 'मधुधारा' गौर 'लोलयन्ति' पद हैं, जिनके कारण fat. 
लता है। यह कैसे है--इस पर वामन ने तो प्रकाश नहीं डाला, किन्तु इसके टीकाकार 
गोपेद्धत्रिपुरहर भूपाल ने पर्याप्त प्रकाश डाला हैं, जिसका आशय यह है कि एक ग्रोर 
*मकरन्दाः' में 'न्द' संयुक्त वर्ण हैं, और 'नतंयन्ति' में 'संयुक्त रेफशिरस्क तः (त) है, 
इसी कारण 'गाढता' है, तो दूसरी ओर “मधुधारा' और “लोलयन्ति' में उक्त दोनों 
स्थितियां नहीं हैं, इसी कारण ओज का अभाव (शैथिल्य) है।' 


--कवि को कहना अभीष्ट है 'नतंकियों के नूपुरों का विचित्र और सुन्दर शब्द 
होने लगा! तो इस भ्रभिप्नाय के वाचक निम्नोक्त दो कथनों में वामन के अनुसार पहले 
कथन में तो पद नाचते-से प्रतीत होते हैं, इसे वामन ने 'उदारता' गुण कहा है, किन्तु 
दूसरे कथन में यह स्थिति नहीं है-- 

(क) स्वचरणविनिविष्टनू पुरेनेतंकीनाम्‌ 
भणिति रणितमासीत्तत्र चित्रं कलझूच । 
(ख) चरणकमलग्नेनूंप्रेनंतंकोनाम्‌ 
भटिति रणितमासीन्मञ्जु चित्रञच तत्र । 
--का० Yo Fo ३.१.२३ 

अब हाकेट की दूसरी धारणा लीजिए कि परिस्थिति के अनुकूल शैली -बदल 
जाती हैँ। इसकी पुष्टि के लिए पहले एक ऐसा पद्य प्रस्तुत है जिसमें एक-साथ दो 
शैलियों (रीतियों-लेखन प्रकारों) का समावेश है-- 

. प्रियदशिका नाटिका में राजा एक ओर क्रुद्ध वासवदत्ता से भयभीत है, भौर 
दुसरी ग्रोर भ्रारण्यिका के सुन्दर मुख को देख उसके प्र ति आक्कष्ट हो उठा है--उसकी 
इस द्विविध संकट-स्थिति का वर्णन देखिए, जहां कवि ने राजा के मुख से द्विविध ' 
शेली का प्रयोग करते हुए पद्य की प्रथम. दो पंक्तियों में कठोर शैली (गौडी रीति) का 
प्रयोग किया है, और भ्रन्तिम दो पंक्तियों में कोमल दोलो (वैदर्भी रीति) का-- 


स्वेदाम्मः'कणमिन्नभोवणतरभ्र अंगनेक रुषा 
तसेनापरसुत्प्लुतोत्लुतमृगव्यालोलनेत्रोत्पलम्‌ । 
१. इस सम्बन्ध में बारहवें अध्याय में “गाइन्ताँ महिषा***? पद्य की संस्कृत 
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न्नहमग्रतो मुखमिदं देव्याः प्रियायास्तथा 
ss सहति क्षिप्तोऽस्म्यहं संकटे ॥' प्रियदशिका 


इसी प्रकार का एक और पद्य लीजिए जिसमें afag की स्तुति करते हुए उससे 
| giaa की कामना की गयी हैं । यहां प्रारम्भ म तो गाढबन्ध का प्रयोग किया गया 
| क्रत गह बन्ध प्रथम पाद की अपेक्षा दूसरे पाद में, तीसरे पाद की अपेक्षा चौथे पाद 
E गौर तीनों पादों की अपेक्षा चौथे पाद में गिरता चला गया है-- 


SPDR ne et i 


प्रोज्ज्वलज्ज्वलनज्वालाविकटोरुसटाच्छटः । 
इवासक्षिप्तकुलक्ष्माभृत्‌ पातु वो नरकेसरी ॥ सा० द० ७.८ वृत्ति 


| म है कि रचना का आरम्भ जिस रूप में किया जाए उसी रूप में अन्त तक उसका 
बिहि भी करना चाहिए। इसे वामन ने 'समता' गुण कहा है--'मागामिदः समता? 
(ogogo ३.१.१२), किन्तु यहां यद्यपि गाढबन्ध का निर्वाह अन्त तक नहीं किया 
|| गा. अतः यहां 'पतत्रकर्षता' दोष मानना चाहिए, किन्तु फिर भी, यहां यह दोष नहीं 
|| (पितु ऐसा करना गुण ही है, क्योंकि क्रोध से भरे भयानक नृसिंह के वर्णन में 

| किट व्ष, और चतुर्थ चरण में आशीर्वाद के समय कोमल बन्ध में रचना करना 
| गित ह हा है। 


भाषिक संरचना का एक रूप और लीजिए। संस्कृत में 'तट' शब्द का प्रयोग 
तिगो मे होता है,-_'तटः, तटी, TER । ग्रतः 'सामान्य भाषा! और 'काव्यभाषा? 
Sot किसी भी लिग का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु निम्नोक्त पद्य मे रचयिता 
| ues 'तटी--स्त्रीलिग-वाची---शब्द का प्रयोग किया है, और संरचना 
| सौ विशेषता के बल पर ही 'तटी? शब्द से रचयिता को यह अथे भी अभिप्रेत 
| Feet नायिका की विरहाग्नि की ऊष्मता को एक दिन जलद-रूपी नायक 


“कमल को देखता हूं, क्रोध के कारण जिसकी 
टूटने से अति भीषण हो गयी है- और [अब 
' जैसे कि त्रास के कारण कूदते, और अधिक 
अति चपल हो उठते हैं, किन्तु साथ ही मैं पने सामने इस 
RR ata सकत गो मी रेल, उदा हेत पकार, प्रक्तओरु, 


कट [के गत >... हसरी आरण्यिका को देखने को उत्सुक मैं 
| [के गतं] में जा पड़ा | Se 


| प्रतीत 
| x मृग के नेत्र TES 
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तटी तार ताम्यत्यतिशशियशाः कोऽपि जलद- 


स्तथा मन्ये भावी भुवनवलयाक्रान्तसुभगः || व० जी० २.७ 


xX x X 

भ्रव “भाषिक संरचना' पर एक और दृष्टि से विचार करें। सामान्य भाषा में 
वक्ता अपने वण्ये विषय के ग्रनुसार भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहता 
है, किन्तु यदि विषयानुकूल भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता तो यह उसकी ganda 
का सुचक माना जाता है, पर काव्यभाषा में इसे कभी-कभी विशिष्टता स्वीकार किया 
जाता हैं] भारतीय काव्याचायं ग्ानन्दव्धनने 'संघटना', शैली वैज्ञानिक शब्दावली में कहें 
तो 'संरचना' (construction of sentences), के प्रयोग के सम्वन्ध' में यह प्रतिपादित 
किया है कि इसका प्रयोग निम्नोक्त चार काव्य-तत्त्वों के ग्रौचित्य को लक्ष्य में रखकर 
करना चाहिए--( १) वक्ता, (२) वाच्य, (३) विषय और (४) रस।' उधर पाश्‍चात्य 
मनीषियों ने भी कुछ इसी प्रकार की धारणाएं प्रस्तुत की हैं। वेलेण्डर के अनुसार 
काव्यभाषा के सम्वन्ध में कहा गया है कि इसका प्रयोग निम्नोक्त चार तत्त्वों के अनुकूलः 
करना चाहिए--(१) a विषय का पात्र, (२) प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य, (३) पाठक 
की योग्यता, गौर (४) रचयिता का व्यक्तित्व । स्पष्टतः, इधर भारतीय काव्याचायं 
आनन्दवर्धन और उधर पाश्चात्य मनीषी वेलेण्डर द्वारा निदिष्ट ये चारों तत्त्व आपस में 


= = आर्चित्य å 
काफ़ी मेल खाते हैं। भारतीय दृष्टि से उक्त चारों प्रकार के औचित्य का स्वरूप इस 
प्रकार है-- 


TTT ये 
१. aiaa हेतुरोचित्यं वक्तृवाच्ययोः | 
विषयाभयमप्यन्यदो चित्यं तां नियच्छति । 

काव्यप्रमेदाधयतः स्थिता भेदवती हिसा॥ 

रसबन्योवतमोचित्यं भाति सर्वत्र संथिता । 

रचना विषयापेक्षं तत्तु किञ्चिद विभेदवतु ॥ ध्वन्यालोक ३.६,७,९ 

Style in the linguistic sense usually signifies every special usag? 

Clearly contrasted against the’ general. More clearly, style could 

be defined as that Way of presenting a subject which difer 

more or less from the average and which is motivated by the | 
4 
‘| 


द ae i Sees Subject, the Purpose of the presentation, the 

v re er's dualifi ci ७ हु se : 
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(१) वक्त्रौचित्य- वक्ता स्वयं कवि अथवा कवि-निवद्ध पात्र होता है। पात्र 
नायक होता हैं अथवा नायकेतर कोई अन्य पात्र होता है। नायक चार प्रकार के होते 
है-धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित और धीरप्रशान्त। यों तो कवि अथवा पात्र 
प्रायः रस-भाव-युक्त कथनों का प्रयोग करते हैं, किन्तु कभी-कभी वे औचित्य के ही 
झ्राधार पर रस-भाव-रहित कथनो का प्रयोग भी करते हैं। इसके अतिरिक्त इन पात्रों के 
औचित्य के ग्राधार पर श्रसमस्ता, अल्पसमस्ता तथा दीघं-समस्ता संघटना का प्रयोग 
काव्य-चमत्कार का साधक होता है। 

(२) वाच्यौचित्य--वाच्य से तात्पयें है--वर्णनीय वस्तु अथवा कथानक । यह 
ग्रभिनेय और अनभिनेय दोनों प्रकार का होता है, तथा उत्तम, मध्यम, अघम आदि सब 
प्रकार के पात्रों की प्रकृति के साथ सम्बद्ध रहता है। इस सवके अनुरूप संघटना का 
प्रयोग समुचित हैं । 2 

(३) विषयोचित्य- यहाँ विषय से तात्पर्य है--काव्य-प्रकार, अर्थात्‌ प्रवन्ध, 
मुक्तक, चम्पु, दृश्य-काव्य, कथा, आख्यायिका, आदि | इत सब के औचित्य को ध्यान 
में रख कर संघटना का प्रयोग करना चाहिए | उदाहरणार्थ- प्रबन्ध-काव्यों की, 
विशेषतः महाकाव्यों की, संघटना (रचना-शैली) चाहे कितनी सघन हो, किन्तु इृव्य- 
काव्य में प्रायः उससे वचना चाहिए । यहां तक कि नाटक में रौद्र रस में भी दी 
समासों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । इस दृष्टि से आख्यायिका और कथा नामक 
गद्यकाव्य का उल्लेख करना आवश्यक है | आख्यायिका में सदा गाढबन्धता का प्रयोग 
करना चाहिए, यहां तक कि श्युगगार रस में भी कोमल वर्णों का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। कथा में सदा मसूण रचना का प्रयोग करना चाहिए, चाहे रौद्र रस का वर्णन 
भी प्रयोग न हो ।' कारण स्पष्टत: यह & कि आख्यायिका का पाठक विशिष्ट वर्ग का 
व्यक्ति होता है, और कथा का पाठक सामान्य वर्ग का। यही स्थिति नाटक की भी है। 
इसका भी दर्शक प्राय: सामान्य वर्ग का ही होता है। पर हमारे विचार में, यह स्थिति 
अधिक काम्य नहीं है। s 

(४) रसौचित्य- संघटना का प्रयोग रसानुकूल होना चाहिए । उदाहरणायें, 
करुण-विप्रलम्भ श्र गार, शान्त आदि कोमल रसों में असमासा अथवा मध्यम-समासा 
संघटना का प्रयोग समुचित है, और वीर, रौद्र, भयानक आदि कठोर रसों में दीघं- 
समासा रचना का। 

CTT Rs ns 
१. शाल्यायिकायां श्य'गारे$पि न मसृण वर्णादयः । कथायां रोड 


नाटकादो रोद्रोऽपि न दीर्घसमासादयः । | 
ट __काव्याबुशासन, चतुर्थ ग्रघ्याय (अन्तिम वृत्ति) 
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ऽपि नात्यन्तमुद्धताः | 
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आनन्दवर्धन का अ्रभिप्राय यह है कि उपर्युक्त चारो--वक्ता, वाच्य, विषय 
और रस--के अलग-अलग रूप को नहीं, अपितु इनके समन्वित रूप को ही लक्ष्य में 
रखकर संघटना का प्रयोग श्रेयस्कर है। वस्तुतः, काव्य में इन्हें एक-दूसरे से पृथक्‌ किया 
भी नहीं जा सकता । वस्तुतः, समकने-समकाने के लिए ही उक्त विभाजन कर दिया 
गया है। इसी कारण झानन्दवर्धन के उक्त विवेचन के आधार पर इन चारों तत्त्व के 
संर्लिष्ट रूप पर किचिद्‌ प्रकाश डालना श्रपेक्षित है-- 

पहले रस को लीजिए--प्रणय की मदमाती तरंगो में हिलोरें लेता नायक 
'काव्यमाषा का प्रयोग जिस रूप में करेगा, शौये की उच्छल जल-राशि को चीरते हुए 
उन्मत्त घोष करता हुआ नायक उससे नितान्त विभिन्न रूप में काव्य-भाषा का प्रयोग 
करेगा । उदाहरणाथ, शश गार रस में धीरललित नायक उदयन का वासवदत्ता के प्रति 
प्रणय-निवेदन जिस रूप में होगा, वीर रस में धी रोद्धत भी मसेन की अपने शत्रु के प्रति 
ललकार उससे नितान्त भिन्न रूप में होगी । इन दोनों की यह भाषा इनके स्वभाव 
एवं वातावरण के अनुरूप एक-दूसरे से भिन्न होगी । उदयन यदि असमासा ग्रथवा अल्प- 
समासा संघटना का प्रयोग करेगा तो भीमसेन दीर्घ-समासा संघटना का । केवल इतना 
ही नहीं, एक ही पात्र विषयानुकूल ग्रलग-ग्रलग काव्य-भाषा का प्रयोग करता है। 
उदाहरणार्थ, वासवदत्ता का नायक उदयन विरहावस्थामें कोमल वर्ण-योजना का प्रयोग 
करता है तो शौय॑-प्रदर्शन में कठोर वर्ण-योजना का | निष्कर्षतः, श्यु गार, करुण, 
अद्भूत, आदि, रसों की रचना कोमल होगी तो वीर, रौद्र, भयानक, आदि, रसों में 
गाढबन्ध का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरणार्थ, उत्तररामचरित नाटक में राम का 
य॒हू कथन लीजिए जिसमें वह सीता से कह रहे हैं कि इसी वट-वृक्ष के नीचे तुम अपने 
थके हुए अंगों को मेरी छाती पर रखकर सो जाया करती थी । यहां श्वृंगार रस के 
अनुरूप कोमल वर्ण-योजना द्रष्टव्य हे 


अससलशितमुग्ात्यध्वसंजातलेद-दक्षिथिलपरि रम्मंदत्तसंवाहुनानि | 
परिमृदितमृणालोदुबलान्ङ्गकानित्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ॥ 
; --उ० रा० Fo १.२४ 
SS ~ 
१. Bee ब योना से अभिप्रेत है माधुये गुण के व्यंजक वर्ण । जैसे--(१) ट, ठ, 
” 5 को छोड़कर शेष स्पशं (कसे म तक) वर्णों का अपने वर्ग के पंचम वणे 
के साथ इस प्रकार का संयोग कि पंचम वर्ण पहले आए और स्पर्श वर्ण पीचे। 


. डदाहणाथं-छू, ऽन, आदि। (२) रकार तथा लकार हस्व स्वर से युक्त होने 


चाहिएं। (३) समास का सरथ 
T अभाव अथवा अल्प समास । 
(४) रचना म वा लघु और श्र 
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शगार रस का ही एक और स्थल लीजिए, जिसमें वर्ण-योजना कोमल न होकर 
कठोर! है; किन्तु यह्‌ भी विषयानुरूप ही है, क्योंकि इसमें एक विरही व्यवित कामदेव 
$ प्रति अपना क्रोध प्रकट कर रहा है, अतः “श्रुतिकटु' वर्णो का प्रयोग यहां दोष न 


होकर गुण ही है 

तदुविच्छेदकुशस्य कण्ठलुठितप्राणस्य से निदर्यम्‌, 

क्रूर: पञ्चशरः शरंरतिशितेभिन्दन्मनो निर्भरम्‌ । 

शस्भोर्भूतकृपाविधेयमनसः प्रोद्दामनेत्रानल- 

ज्वालाजालकरालितः पुनरसावारतां समरतात्मना॥ 

-उसा० Zo ७.१६ वृत्ति 
उत्तररामचरित नाटक में विद्याधर-दम्पती ने धनुर्धारी लव और कुश के 

पराक्रम को देखा तो विद्याधर शौर्यवर्णानकूल शब्दावली में हुंकार कर उठा-- 


१. कठोर-वर्ण-योजना से श्रुभिप्रेतं है ओज गुण के व्यंजक वर्ण । जैसें--(१) वर्गों 
के पहले अक्षर के साथ मिला gar उसी वर्ग का दूसरा अक्षर,और तीसरे अक्षर के 
साथ मिला हुआ उसी वर्ग का चौथा अक्ष र,। उदारहरणाथं- वख, रघ, त्य, द्ध 
श्रादि। (२) आगे या पीछे रकार से युक्त अक्षर, जैसे--कं, क्र, आदि । (३) ट, 
ठ, ड, ढे, श, ष वर्ण। (४) दीं और अधिक समास । (५) रचना उद्धत । 

(का० Ho ८.७५, सॉ० Zo दं.५-७) 
तुलनार्थ-- 
Leech suggests : 
(i) that as vioced consonants have a more relaxed articulation 
than their voiceless counterparts, the presence of voice 


Suggests softness, and 
(ii) that consonants can be graded from the pomt w mar 
rder than liquids 


hardness; fricative and aspirates being ha fricatives and 
and nasals, affricates being harder ma 


aspirates, and plosives being the hardest of all. 
| रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव : 
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भाणज्भणितक कणक्वणिताककिणीक' घनु- 

ध्वंनद्गुरुगुणाटनीकृतकरालकोलाहलम्‌ । 

वितत्य किरतोः शरानविरतस्फुरच्चूडयो- 

विचित्रमभिवर्तते भुवनभीममायोधनम्‌ ॥' उ० रा० च० ६.१ 

किन्तु इसी प्रकार की रचना यदि सीता को मुख से कहलायी जाए तो वह 

नितान्त श्रस्वाभाविक और कृत्रिम सी प्रतीत होने लगेगी । उदाइरणा्थं, उत्तरराम- 
चरित नाटक से ही निम्तोक्त स्थल लीजिए जिसमें सीता द्वारा समास-वहुला भाषा का 
प्रयोग कराया गया है-- 

(क) अहो दलस्नवनीलोत्पलश्यामलरिनिग्वमसूणमांसलेन देहसौभाग्येन विस्मय- 
स्तिमिततातइश्यमानसौम्यसुन्दरश्षीरनादरखण्डितवांकरशरासनः शिखण्डमुग्घ- 
मुखमण्डल श्रायंपुत्र ्रालिखितः। (So Wo च० १.१५, गद्यभाग) 

(ख) कि वा मया प्रसुतया येन ताइशमपि मम पुत्रकयोरीददुविरलकोमलधवल- 
दशनोज्ज्वलकपोलमनुबद्ध मुग्धकाकलीविहसितं निवद्धकाकशिखण्डिकमम लमुख- 
पुण्डरीक्युगल न परिचुम्वितमायंपुत्रेण ।। (उ० रा० च० ३.१६ गद्यभाग) 


` [पिये विद्याधरि !] इन दोनों बालकों का विचित्र भौर संसार के लिए भयंकर 
पराक्रम [तो देखो |] जव यह धनुष की डोरी को खींचकर तीरों को छोड़ते हैं 
तो इनके माथे पर पडे वालों के गुच्छे हिल-हिल उठते हैं। इस धनुष की घंटियां 
ऐसे वज उठती हैं जैसे कंकण भ्रापस में टकराने से झंकार कर उठते हैं, और जव 
भंकारते हुए इस धनुष की लम्बी डोरी को खींचा जाता है तो इससे भयंकर 
शोर उत्पन्न हो जाता है। 


X सोता--अहो ! [इस चित्रपट पर तो] आर्यपुत्र राम चित्रित किये गये हैं । [राम 
कसे है !--] खिले हुए तथा नये नीलकमल के सदृश सांवले, चिकने तथा कोमल 
और दृढ़ मांस-पेशियों वाले, जिनके शरीर की शोभा से आइचर्य-चकित मेरे तात 
जनक उस सौम्य सुन्दरता को देखते रह गये थे, जिन्होंने महादेव के धनुष को भ्रति 
सुविधा के साथ तोड़ डाला था, तथा जिनके भोले-भाले मुख पर सदा लट 
लटकती रहती थीं । 

३. सौता-इन दो पुत्रों को जन्म देने से मुझे क्या मिला, यदि श्रार्यपुत्र राम ने इन 
के TA EN स्वच्छ मुखों का चुम्वन नहीं किया ?--इन मुखों के कपोल कुछ- 
उछ विरले, कोमल (कच्चे) और इवेत दांतों के कारण चमकते रहते हैं, जिन पर 


“oo 


द हि gitaar जुडी? रहुंती' हैं। “और Pores MEAT 
र 


ze 


at- 
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> ga कथानक को लीजिए। भारतीय काव्यशास्त्र के अनसार कथानक 

प्रभितेयता की इष्टि से अभिनेय और श्रनभिनेय दो प्रकार का होता है। अभिनेय 

रचना समास-रहित अथवा अल्पसमास-युवत होनी चाहिए, चाहे 
ही क्यों न हो। कारण, इसे देखने के लिए सभी प्रकार के लोग 

अल्पशिक्षित भी, और अशिक्षित भी । किन्तु इसके विपरीत महा- 

काव्य के दर्शकों की अपेक्षा कहीं ग्रधिक “दिष्ट , तथा सुशिक्षित 
बग से सम्बद्ध होता है, अतः महाकांव्यों की भाषा अलंकृत होती & । गद्यकाव्य के दो 
प्रमुख भेदों--म्रास्यायिका और गद्य--में से आख्यायिका की रचना कथा की रचना 
की अपेक्षा सघन होनी चाहिए। किन्तु साथ ही, आख्यायिका में इस बात का भी 
ध्यान रखना चाहिए कि विप्रलम्भ श्रृंगार WIT करुण रस में संघटना अति-दीघेसमास- 
युक्त नहीं होनी चाहिए ।' महाकाव्य के पाठक तथा श्रोता विशिष्ट वगे के सामाजिक 
होते हैं। अतः इसकी रचना विषयानुरूप. प्रत्येक प्रकार की हो सकती है। 


स्पष्ट है कि भारतीय काव्यशास्त्र की उपयुक्त घारणा में कथानक के aR- 
रिक्त काव्य-प्रकार तथा पाठक की योग्यता को भी लक्ष्य में रखकर काव्य-भापा की 


रचना के नियम निर्धारित किये गये हैं | 
इसी प्रसंग में रचयिता के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालना अपेक्षित है। 
रचयिता के व्यक्तित्व का प्रभाव भी उसकी काव्यभाषा (शैली) पर पड़ता है। यहाँ 
भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से 'व्यक्तित्व' शब्द से आशय "कवि की प्रतिभा' (प्रज्ञा) 
अर्थात्‌ 'काव्यनिर्माण-क्षमता' ले सकते हैं,और प्रतिभा की विभिन्‍नता के आधार पर ही 
विभिन्न शैलियों का जन्म होता है । शेली-विभिन्नता का कारण भारतीय काव्या- 
चाये कुन्तक के अनुसार कवियों के स्वभाव की विभिन्नता हैं। इनके कथनानुसार afa- 


स्वभाव अनन्त हँ । अतः इनके अनुरूप क विमार्ग भी संख्यातीत हैं । पर स्थूल रूप से 


इन्हें तीन रूपों में विभक्त किया जा सकता है सुकुमार, विचित्र और मध्यम ।' 


कथातक में भाषा की 
इसमें वक्ता भीमसेन 
आते. ¿fafa तभी, 
काव्यो का पाठक दृश्य 


eta silane cee Se 

२. तथाहि गद्यबन्धो5पि झतिदीर्घससासा रचना न विप्रलम्भशु गारकरुणयो राख्याः 

थिकायासपि शोभते | नाटकादावपि झसमासव संघटना । > x ल 
नातिदीघंससासा 


.. झआख्यायिकायां नात्यन्तमसमासा स्वविषयेःपि, नाटकादौ नातिदीघंसस 
__ ध्वन्यालोक ३-६ (वृत्ति) 


_ संघटनाया दिगनुसतेव्या | क 
१. यद्यपि कविस्वभावभेदनिबन्थनत्वाद झतन्तमेदभिन्नत्वसतिवायं तयापि परि- 
__ संख्यातुमशक्यत्वात्‌ सामान्येन जैविध्यसेवोपपद्यते | ah 

२. सम्प्रति तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः। 


e 5 b's 
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काव्यमार्गे के इस विभाजन में कुन्तक ने जो आधार उपस्थित किया ; 
मनोवैज्ञानिक सत्य की भित्ति पर अवलस्वित है। शक्तिमान्‌ व्यक्ति और उसकी शक्ति 
में मुलत: ग्रभेद है-- इनमें कोई अन्तर नहीं है। (यहां शक्तिमान्‌ से तात्पयं है काव्य- 
निर्माण-सक्षम व्यक्ति, और 'शक्ति' से तात्पर्य है काव्य-निर्माण-क्षमता 1) इस अभेद के 
कारण सुकुमार स्वभाव वाले कवि की शक्ति भी सहज अर्थात्‌ सुकुमार होती है। उसी 


मार्ग का ही अबलम्बन कर लेता है।' कुन्तक ने ठीक यही व्याख्या विचित्र और मध्यम 
स्वभाव वाले कवियों के मागं के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत की है। 


यहीं एक स्वाभाविक शंका उपस्थित होती है--शक्ति आन्तरिक है, और व्युत्पत्ति 
तथा अभ्यास आाहाये अर्थात्‌ वाह्य हैं। अत: शक्ति को तो 'स्वभाव? कहना युक्तिसंगत है, 
पर व्युत्पत्ति और भ्रभ्यास को 'स्वभाव' कहना युक्ति संगत नहीं है। प्रत: केवल स्वभाव 
के आधार पर कविमार्ग को स्थिर कर सकना सम्भव नहीं है, क्योंकि काव्य-निर्माण 
में शक्ति के अतिरिक्त व्युत्पत्ति भ्रौर अभ्यास का भी सहयोग अत्यन्त ग्रावश्यक Zt 


| इस प्रकार भारतीय काव्याचार्य इन्तक के मन्तव्यानुसार काव्य-भाषा के प्रयोग में 
कवि का स्वभाव भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसी आधार पर 


कवेस्तयाविधंव नभेदः समञ्जसता गाहते | सुकुमारस्वभाव- 
eek लिव ed शक्ति: समुदूभवति, शवितशक्तिमतोरभेदातृ, तया 
` च तथाविधसोकुमार्यरमणीयां व्युत्पत्तिमावध्नाति । aret च सुकुमारवर्त्मंना- 


र्‌. ae शक्त्योरान्तरतम्यातृ स्वाभाविकत्वं वक्तुं युज्यते, व्युत्तपत्त्यम्यासयो 
अनराहायंयो: Tatag घटते ? नेष दोषः। यस्माद्‌ स्वभावानुसारिणावेव 
भावेन प्रवस्थानात्‌ स्वमावस्तावढु आरभते, तौ च तत्परितोषमातनुतः | 
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ही भास; कालिदास, भवभूति, भारवि, दण्डी, सुवन्धु, वाणभट्ट, माघ, जयदेव, दि 
ह्लेखकों की काव्य-भाषा में स्पष्ट अन्तर दिखायी देता है । 


६. संरचनात्मक संक्षिप्तता (STRUCTURAL ECONOMY) 


काव्यभाषा की एक अन्य विशेषता हे कि कभी-कभी उसकी संरचना में 
संक्षिप्ता के कारण एक प्रकार का काव्यत्व HT जाता हे । संरचनात्मक संक्षिप्तता से 
अभिप्रेत है--किसी वण्यं विषय को, विस्तार में कहने का भ्रवकाश होते हुए भी, विस्तार 
में न कहकर संक्षेप में कहना । उदाहरणार्थ, टॅम्मेस्ट नाटक में एक स्थल पर सर्वनाम 
का विशेषण ग्रति संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है--प्रास्पैरो अपनी वच्ची को वता रहा 
है कि मेरे छोटे भाई द्वारा नियुक्त किये गये चापलूस लोगों ने किस प्रकार से रामि 
के अन्धकार में मुके श्रौर चीखती-चिल्लाती तुम्हें नगर से बाहर निकाल दिया था 


...ith’dead of darkness 
The ministers for th*purpose hurried thence 
Me and thy crying self. (The Tempest, I. ii. 132) 


यहाँ ‘Thy’ सवेनाम से तात्पर्यं 'मिराण्डा' नांम की छोटी बच्ची है, जिसका 
विशेषण कुछ इस प्रकार का होना चांहिए था--'जो कि निरन्तर रोये चली जा रही थी, 
पर इसके स्थान पर केवल इतना कहा गया F—‘crying self” (रोती हुई स्वयं) । इस 
प्रकार की संक्षिप्ता (brievity) भी काब्यभाषा में उपादेय मानी जाती है। इसी प्रकार 
संक्षिप्त संरचना का निम्नोक्त रूप भी पर्याप्त काव्यात्मक है-- 
Our hells of fire and dust outrage the innocence of air,*... 
(John Kirkup : ‘No Men Are Foreign’) 
इसका अभिप्राय यह है कि वन्दूकों के मुख से निकलती गोलियों at dat और विभिन्न . 
प्रकार के विस्फोटों से उत्पन्न धल के कण इस पृथ्वी पर हमारे सामने नरक का दृश्य 
अस्तुत करते हैं, और शुद्ध वातावरण को दूषित कर देते हैं। 
| भ्रव ऐसा एक गद्यात्मक स्थल लीजिए जो कि 'यूलिस्सिस्‌' उपन्यास से लिया 
: गया हे- 
< Same bluc serge dress she had two years ago, the nap bleaching. 
§ Seen its best days. Wispish hair over her ears. And that dowdy toque, 
— U 
Us Shakespeare economically expounds a pronoun पा the Tempest 
(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by (Stylistics, US 


i 
| 


= wi 


9) 
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three old grapes to take the harm out of it. Shabby genteel. She Used 
to be a tasty dresser. Lines round her mouth. 
(James Joyce : ‘Ulysses’ 
उक्त गद्यांश की संक्षिप्त शेली स्वतः स्पष्ट है, जिसमें ara स्थलों पर क्रिया 
का प्रयोग नहीं किया गया | 
इसी प्रकार अर्थ-विषयक नूतन प्रयोगों के जो भ्रति रोचक निम्नोक्त वाक्य 
लीच ने प्रस्तुत किये हैं, हम इन्हें भी 'संरचनात्मक संक्षिप्तता' के उदाहरण-स्वरूप' 
प्रस्तुत कर सकते हें 
(i) ‘many moons ago’ (कुछ चन्द्र अर्थात्‌ चन्द्रमास gå), (ii) ʻa few 
cigarettes ago,’ (iii) three overcoats ago, (iv) ‘two Wives ago. 
‘Many moons ago’ जैसे वाक्यों को पढ़कर 'जीवेम शरद: aan ('हम.सौ 
बरस तक जीएं') जैसे वेद-वाक्य की स्मृति हो आती है, जिसमें 'शरद्‌' शब्द को शरद्‌ 
ऋतु के स्थान पर वर्ष का वाची कहा गया है। पर ‘aq’ और ‘moon’ में अन्तर 
अवदय है। 'शरद्‌' शब्द ऐसे वाक्यों में ‘aq’ के लिए रूढ हो चुका है, पर ‘moon’ शब्द 
पक्ष अथे के लिए रूढ नहीं हुआ । इसके समानान्तर इन प्रयोगों को रखा जा सकता 
"Mf: श्रीणीत मत्सरम्‌', भ्रंश दुहन्तो श्रध्यासते गवि" ग्रादि | पहले वाक्य में 'गो' 
शब्द 'दूध' का लक्षक है, भौर दूसरे वाक्य में गौ के 'चर्म का । 
ee oe काव्यशास्त्र ऐसे स्थलों में भ्र्थान्तर-संक्रमित-वाच्य-ध्वनि' quar 
iat -वाच्य-घ्वनि' अथवा 'उपादानलक्षणा शब्दशक्तिः स्वीकार करता है, 
क्योंकि वक्ता को 'मून' से तात्पर्य “चन्द्र” नहीं, भ्रपितु चन्द्रमास है, तथा 'सिगरेट, ओवर- 
कोट और वाइव्स' से तात्पर्य 'समय-विशेष' है । इसी सम्बन्ध में एक कथन और 
लीजिए-- 
The widow-making unchilding unfathering deeps. 

. (Hopkin’s The Wreck of the Deutshland) 
na See पद को ‘music-loving’, ‘prize-winn- 
ह क a] a Tar EUS तथा ‘unfathering तथा un- 

पग का प्रयोग, ‘Lady Macbeth’ में प्रयुक्त 


1 A Linguistic Guide to English Poetry, 0:31 
२. (क) गोगो के दूध से मस्त करने वाले को मिलाओ। 
(ख) ay (किरण) को दुहते हुए गौश्रों के चमड़े पर बेठ्ते 


| ह (तिवक २१७) 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitize एट फ़ (निस A 


Bettye oe -- 
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१ gag के समान किया गया है ।' स्पष्ट है कि इस प्रकार के समास-वद्ध ath 


Unsex न 
का बोध 'व्यास' (विग्रह) द्वारा ही कियाजाना सम्भव है। 


क्षिप्त संरचना के वहुविध रूप संस्कृत-काव्यो में भी लक्षित हो 
निम्नोक्त चार स्थल लीजिए जिनमें भारतीय काव्यशास्त्र की 
हिलष्ट परम्परित रूपक, परिसंख्या अलंकार तथा अ्रथंगत 


इस प्रकार के सं 
जाते हैं i उदाहरणाथ, 
इष्टि से क्रमशः लुप्तोपसा, 
झोज गुण माना गया हैं--- | 
(१) स्मरशरविसराचितान्तरा मुगनयना हरते मुनेर्मनः। (का०प्र० १०.४१०) 
व्याप्त मन वाली मुगनयना मुनि के भी मन को लुभा 
लेती हैं।] यहां 'मुगनयना' शब्द से अभिप्रेत है--म.गनयने इव चञ्चले नयने यस्याः 
सा म.गनयना, अर्थात्‌ जिसके नयन मुग के नयनों के समान चंचल हैं। इस प्रकार इस 
पद में उपमा के चार अवयवों में से केवल उपमान “मुगनयन' का ही ग्रहण किया गया 
हे, दोष तीनों--( १) उपमेय, (२) चंचलंत्व आदि सामान्य धर्म तथा (३) 'वा', 'इव' 


aie उपमा-वाचक पद का ग्रहण नहीं किया गया । अतः यहां लुप्तोपमा अलंकार है— 


इसे शैली विज्ञान को शब्दावली में 'संरचतात्मक संद्षिप्तता' मान सकते हैं। 


(२) स्तूयते देव ! सद्वंशमुक्ता रत्नं न कैभेवांन्‌ । का० To १०४२५ 
[हे राजन्‌ ! आप उत्तम वंश (कुल, TA बांस) के मुक्तारत्न हैं। आपकी स्तुति कौन 


? 
नहीं करता? ] यहाँ दिलष्ट'वंश' शब्द के आधार प राजा को 'मुक्तारत्न' कहा गया है! 
है । अतः जब तक राजा के 


मुक्ता (मोती) की उत्पत्ति बढ़िया बाँस से भी मानी जाती 
बंश (कुल) की तुलना वंश (वांस) से नहीं की जाती तद पक राजा को 'गुक्ता' से उप 
मितकरना सटीक नहीं बैठता । ग्रतः यहाँ 'सद्वंशमुक्ता' से ari है- उत्तम बाँस bs 
कुल से उत्पन्न मोती (रूपी राजा) । इस प्रकार के परम्परित रू 
उदाहरणों में भी 'संरचनात्मक संक्षिप्त (” मानी जा सकती हैं । 
Ree ee eee न 
p. 31 and p. 43 


1. A Linguistic Guide to English Poetry, 

२. संरचनात्मक संक्षिप्तता के उदाहरण-स्वरूप निम्तोक्त हिन्दी कविता लीजिए: 
देत्य दानव । कूर स्थिति । 
क गाल बुद्धि । मजूर घर भर । 
एक जनता का WAC वर। 


CC-0. Prof. Satya पाएका Elah New Delhi ee = ; सिंह) : 
> छ db शमशेरत ही ई ६ 
__ अन्यथा स्वातत्त्ये इति.” ऽ द 


[कामदेव के वाण-समूह से 
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काठिन्यं कुचयुगले maa नयनयोर्वसति ॥ का० प्र० १०.५२४ 


हि प्रिये, कुटिलता (वक्रता अथवा घुंधरालापन) तुम्हारे केशपाश में है, राग (लालिमा) 
तुम्हारे हाथ, पैर और रधर में हैं, कठोरता तुम्हारे कुच-युगल में है, और चं 


(४) वामन-सम्मत mia भ्रोज के पांच भेदों में से दो उपभेद हैं--(क) 
वाक्यार्थ में पदाभिधा और (ल) maai में समास ।! 

(क) वाक्यार्थं में पदाभिघा-किसी एक वाक्यार्थ के स्थान पर केवल एक पढ 
का प्रयोग करना । जैसे-.'दिव्येयं न भवति किन्तु मानुषी' इति वक्तव्ये 'निमिषति’ 
इत्याहेति ।* [यह सुन्दरी “दिव्या? (“अप्सरा”) नहीं है अपितु मानुषी है इतने बड़े 
वाक्यार्य के स्थान पर निमिषति' (पलकों झपकती है) का प्रयोग करना। कवि- 
परम्परा के अनुसार देवगणो की पलकें नहीं झपकतीं, छाया नहीं पड़ती, आदि | 


तस्मिन्‌ काले नयनसलिलं योषितां खण्डितानां, 
शान्ति नेये हो वत्मं भानोस्त्यजाशु । मेघदूत, ३९ 
[विरही यक्ष कहता है- हे मेघ ! तुम उदित होते हुए सूर्य का मार्ग प्रातःकाल ही 


छोड़ देना, क्योंकि उस समय परस्त्री से मिलकर पहुंचे हुए प्रेमी भ्रपनी खण्डिता पत्नियों 
को मनाते हुए उनके aig पोंछ रहे होंगे 1] 


१. भ्रथंस्य प्रोढिरोज: । 
पदार्थं वाक्यवचनं वाक्यार्थे च पदाभिधा । 
प्रौढिव्याससमासौ च साभिप्रायत्वभेव च ॥ का. सु० Fo ३.२.२ तथा Mo 
२. भन्योपमोगचिल्ित्‌; 9 mafini tate: 2 gii Digi itized by 93 Fottndatio 
6-0, Prot a पातर : सा खण्डिता | रसमंजरी, ४४ 


$ a ७ > 
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f 
| इसी प्रसंग में एक शब्द और लीजिए--'वरवणिनी'। ऐसी सुन्दरी नारी 
।, बर्रवाणनी (अथवा 'इयामा') -कहाती है जो शीत ऋतु में उष्णता का सुख देती है और 
ग्रीष्म ऋतु में शीतलता का ।' इस सम्वन्ध में निम्नोक्त दो पद्य लीजिए-_ 
--बदनं वरर्वाणन्यास्तस्याः सत्यं सुधाकरः। 
सुधाकर: क्व नु पुनः कलंक-विकलो भवेत्‌ ॥ का० प्र १०.३६० 
_स्वर्गघ्राप्तिरनेनैव देहेन वरर्वाणनो | 
अस्या रदच्छदरसो न्यवकरोतितरां सुधाम्‌ ॥` का० प्र० १०.३४८ 
इस प्रकार उक्त स्थलों में निमिषति, 'खण्डिता' और 'वरवणिनी--ये तीनों 
॥ शब्द संरचनात्मक संक्षिप्तता' के द्योतक हैं। 
Í (ख) वाक्यार्थे में समास- अनेक वाक्‍्याथों के स्थान पर एक वाक्याथं का 
प्रयोग करना। जैसे--निम्नोक्त चार वाक्यार्थो के स्थान पर एक वाक्यार्थ का 
प्रयोग किया गया है--(१) मुनि तपस्या करते हैं, (२) उनके मुख से उसने वेदार्थ को 
समझा, (३) फिर वासुदेव में मन लगाया, और (४) फिर मोक्ष को प्राप्त किया-- 
तपस्यतो मुनेवक्त्राद वेदार्थमधिगत्य सः। 
वासुदेवनिविष्ठात्मा विवेश परमं पदम्‌ ॥ 
[उसने तपस्या करते हुए मुनि के मुख से वेद के अर्थं को समभकर वासुदेव भगवान्‌ 
में मन लगाकर मोक्ष को प्राप्त किया । ] 
स्पष्ट है कि यहां कवि ने उक्त चारों वाक्यार्थो को निम्नोक्त पदों के माध्यम 
से एक ही वाक्यार्थ में प्रस्तुत कर दिया है--“तपस्यतः' (शतु-प्रत्यय), “अधिगत्य 
(ल्यप्‌ प्रत्यय), 'वावुदेवनिविष्ठास्मा' (बहुब्रीहि समास) और “विवेश' (तिङन्त क्रिया)। 
शैलीवैज्ञानिक समीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार के स्थल भी निःसन्देह संरचनात्मक 
संक्षिप्ता के उदाहरण माने जा सकते हैं। 


rn 


१. शोते सुखोष्णसर्वाङ्गी ग्रीष्मे च सुखशीतला | 
भतू भक्ता च या नारी विज्ञेया वरर्वाणनी ॥ 

२. --उस वरवणिनी का मुख सचमुच चन्द्रमा है । अथवा [वह चन्द्रमा से भी प्रधिक 
सुन्दर है, क्योंकि ] चन्द्रमा कलंक से रहित कहां हो सकता है ? 
सर्न [नारीःकी अशतय] E उता जी Tl 
है। इसके अ्रधरपान का रस अमृत को भी तिरस्कृत करता दै 
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७. गर्थद्योतक-ध्वनिःप्रयोग, गति (लय), यति और तुक 
_ (ONOMATOPOEIA, RHYTHM, PAUSE AND RHYME) 


१. अर्थ-द्योतक घ्वनियों का प्रयोग 


अपने कथ्य को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सुकवि विषयानुसार ऐसे शब्दों 
का प्रयोग करते हैं कि जिन्हें पढ़ते ही उनकी घ्वनियों से ग्रथ की गूंज आना आरम्भ हो 
जाती है। दो स्थल लीजिए : 
(a) The varnish’d clock that click’d behind the door. (Goldsmith) 
(b) The clock on the wall, gives an clectric tick. (Auden) 
टर्नेर के कथनानुसार (क) पहले स्थल में 'क्लाक' और 'क्लिक' शब्दों में “व्वनि-साम्य' 
से अर्थ की गूंज उठने लगती है, ओर (ख) दुसरे स्थल में “इलक्ट्रिक' और 'टिक्क्‌' शब्दों 
में घ्वनि-साम्य से, तया साथ ही--116 clock/ on the wall/ gives an elec/ 
tric tick-—gq 'लय' के प्रभाव से भी पाठक के मन में अर्थ की गूंज होने लगती है।' 
इस प्रसंग में 'उत्त ररामचरित' से एक पद्य प्रस्तुत है-- 
एते ते कुहरेषु गदनदनदद्गोदावरीवारयो 
सेघालम्बितमौलिनीलशिखराः क्षोणीभूतो दाक्षिणाः। 
अन्योन्यप्रतिघातसंकुलचलत्कल्लोलकोलाहले- 
रुत्तालस्त इमे गभीरपयसः पुण्याः स रित्संगभाः ॥२ 
—VTo Wo Fo २.३० 
इस पद्य में गद्‌, नद, नदद्‌, गोदा--ध्वनियों से नदी का आभास होने लगता है, और 
संकुल, चलत्‌, कल्लोल, कोलाहल, उत्ताल- शब्दो में ल्‌ ध्वनि से जल की लहरियों का, 
SS > ( > 
1. Poets have Made use of appropriate sounds to reinforce the 
meaning of verse. Goldsmith €choes sense with sound in ‘the 


varnish’d clock that clicked behind the door’, as Auden does, in’ 


the rhythm as well as the sounds of ‘the clock on the wall gives 
and electric tick’, (Stylistics, P 64) 
v "> : 

२. तुलनार्थ-- 


नीचे पर्वत का भ्रंचल हो, ऊपर नील गगन हो, 
मूड घलछल में मुढु कलकल में निकर नवी मुगल 
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iat (गोपालसिह नेपाली), पृष्ठ ४६ 


८०७००००९५०. ४५-९७ Mae 
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जो कि भापस में कभी टकरा रही होती हैं और कभी अटखेलियां कर रही होती हैं। 


२. गति (लय) | 
अब 'गति' अथवा 'लय' को लें । भारतीय काव्याचार्यो में वामन ने शब्द-गुणों 
के अन्तर्गत समाधि भौर उदारता गुणों का स्वरूप पाठ की लय' पर ही स्थिर 
क्रिया है।' 'समाधि' गुण में ग्रारोह-भ्रव रोह अथवा भ्वरोह-आरोह का क्रम रहता है। 
उदाहरणार्थं 
निरानन्दः कौन्दे मधुनि परिभुवतोज्फितरसे । . 
इस स्थल में 'भ्रारोह-प्रवरोह' का क्रम है तो निम्नोक्त स्थल में इसके विपरीत 'अवरोह- 
alae का क्रम है 
नराः ज्ीलभ्रष्टा व्यसन इव मज्जन्ति तरवः। 
"उदारता? गुण वहां माना जाता है जहाँ पद नाचते-से प्रतीत होते हैं, जैसेकि 
निम्तोक्त स्थल में-- ] 
aaiae नूपरेनेतंकीनास्‌ 
अणिति रणितमासीत्तत्र चित्रं कलझच । 
यहां यह उल्लेख्य है कि उक्त तीनों स्थलों में नप ('थाप' अथवा ‘beat!) की गिनती 
बड़ी सरलतापूर्वेक की जा सकती है। 
aa कोई पाठक किसी रचना को पढ़ता है तो पाठ की लय के साथ उसकी 
स्थिति प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है = 
` (१) किसी पद्य को पढ़ते समय पाठक को, चाहे वह इसका अर्थ न भी समर 
रहा हो, कुछ ऐसा आमासित हो रहा होता है कि वह भी कोमल झथवा कठोर वर्ष्य 
विषय की मन्थर ग्रथवा त्वरित गति के साथ बहा चला जा रहा है । उदाहरणाथ-- 
_तालीबु तारं विटपेषु मन्द्र' शिलासु रुके सलिलेषु चण्डम्‌ | 


संगीतबीणा इव ताइयमानास्तालातुसारेण पतन्ति धारा: N क 


: क्षों पर उच्च ले पर गम्भीर स्वर से 
[वर्षा की ये धाराएं तालवृक्षो पर उच स्वर से, वृक्ष se ae eS 
शिलाझों पर दुखाई से और पानी में प्र चण्ड स्वर से, संगीतवीण ु 
अनुसार गिर रही हैं | न ॥ ४ 

७ र रहा ह ] आको उपमा संगीत-बीणा से दी है MELE 
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१ करा पलङ रसत्रवति ३.१.१३ तथा ३.१.२३ 
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संयोजन इस रूप में किया है कि पाठक इसे पढते ही--इसका ad समझे विना ही: 
संगीतमयी गति में लहराने लगता है । एक स्थल और लीजिए-- 


ज्याजिह्वया वलयितोत्कटकोटिदेष्टू- 
मुदगारिघोरघनघर्घरघोषभेतत्‌ l 


ग्रासप्रसक्तहसदन्तक्वक्त्रयन्त्र- 


भारतीय काव्यशास्त्र उक्त प्रकार के स्थलों के विषय में कहता है कि इनमें 
वीररसानुकूल पदावली का प्रयोग किया गया है, और एक शैलीवैज्ञानिक की दृष्टि में 


अभिव्यक्ति होने जा रही है ।' 

(२) किसी पद्यको पढ्ते-पढ्ते पाठक को अर्थाववोध होता जाता है, और ग्रन्ततः, 
समग्र ग्रथ का अववोध हो जाने पर उसे पाठ की लय भ्रर्थानुकूल प्रतीत होने लगती gI 
उदाहरणाथे, निम्नोक्त दो स्थल लीजिए 


ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शर शरण्यः । 
जाताभिषङ्गो नृपतिनिब्गाबदधतुंभच्छतृ प्रसभोद्धृतारि: रघुवंश २.३० 
[तव सिह से पराभव पाकर शरणागत को शरण देने वाले, fag की तरह चलने 
वाले, अपने वाहु-वल से शत्रुओं का नाश करने वाले राजा ने उस वध-योग्य सिह को 
मारने के लिए तरकस से वाण निकालने की इच्छा की 1] 


इस पद्य को पढ़ते समय, और साथ-ही, इसका श्रर्थाववोध हो चुकने के वाद तो 
विशेष रूप से, पाठक को इस पद्य की लय से लगता है कि विवेकशील राजा मानो वध्य 
और भ्रवध्य का विवेक कर रहा है, भर भ्रपने सम्बन्ध में नितान्त विश्‍वस्त है कि गौ 
के लिए घातक यह जन्तु चाहे कितना भी भयंकर क्यों न हो मुझसे बच नहीं सकता | 
साथ ही, पाठक को राजा के इस शोयं-कृत्य के प्रति कोई चपलता अथवा उतावली नहीं 
होती, ग्रौर वह भी राजा दिलीप के साथ-ही-साथ आश्वस्त भाव से इस घटना को 
देखने के लिए प्रस्तुत होता चलता है। 
तारा रदानां वदनस्य चन्द्र रुचा कचानां च नमो जयन्तीम्‌ । 
आकण्ठमकणो द्वितयं मधूनि महीभुजः कस्य न भोजयन्तीम्‌ ॥ नैषघ० १०.१०७ 
TTP ee Re Foundation USA 
_ * हिनता हिल togeier का YH सि इसी प्रकार के अनेक स्थल. 
उदाहरणाथ प्रस्तुत किये जा सकते gI | = 
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[दमयन्ती के दाँतों की कान्ति ने सितारों को, मुख की कान्ति ने चन्द्रमा को, और केशों 
की कान्ति ने आकाश को जीतकर भला किस राजा को आकण्ठ तृप्त नहीं किया ?] 
इस पद्य को पढ़ते समय, तथा विशेषतः इसका अर्थाववोष हो चुकने के बाद, पद्य 
की गति से ऐसा प्रतीत होता है कि राजाओों की तृप्ति के साथ-साथ पाठकों की सहृदयता 
भी धीरे-धीरे तृप्त होती चली जा रही है, रौर अन्ततः, राजाओं की ेत्रतुप्ति के साथ- 
ही-साथ पूर्णतः ATA हो जाती है । 
इसी प्रसंग में उल्लेख्य है कि “गति' के निर्वाह का एक मात्र भ्राधार है -पदों 
की अन्योन्य-मैत्री, अर्थात्‌ वाक्यों में पदों का संयोजन इस क्रम से करना कि पदों का 
परिवर्तन कर देने से गति/छन्दोमयता नष्ट हो जाए। काव्यत्व के इस तत्त्व को 'शय्या' 
अथवा 'शव्दपाक' कहा गथा हे,' भ्रौर इसी के समावेश के ही कारण साघारण-से 
वाक्य--जिनमें कल्पना का किंचित्‌ भी समावेश नहीं होता--'काव्य' कहाने के 
अधिकारी बन बैठते हैं, यद्यपि इन्हें 'काव्य' नहीं कहना चाहिए। जैसे- शुष्को वृक्षो 
ऽग्रे तिष्ठति’ इस वाक्य को “शुष्को वुक्षस्तिष्ठत्यग्ने' इस रूप में कहना, भ्रथवा 'पुरतः 
नी रसतरु: विलसति’ को 'नीरसतरुरिह विलसति पुंरतः' इस रूप में कहना | 
३. यति 
पद्यबद्ध रचना के प्रत्येक पाद में यति का विशेष महत्त्व होता है। 
यदि किसी पाद में विषम-संस्या (तीन अथवा पांच) में 'घप' होती है तो 'यति/ 
सम-संख्या (प्रायः चार) की अपेक्षा कहीं अति स्पष्ट रहती है । उदाहरणाथं-- 
निम्नोक्त दो पदों की तुलना की जिए--इनमें पहले से पद्य में पांच. 'धप' हैं तो दूसरे 
पद्य में चार धप हैं 
(a) How pleasant/to know/Mr. lear ! 
Who has written/such volumes of stuff. 
(b) John Gilpin/was a citizen/of credit/ and renown. 
(Linguistics, P.35). 
किसी भी पद्यबद्ध रचना में गति और यति के अनुसार किया गया पाठ wa 
के आधार पर तो प्रभावशाली होता ही है, साथ ही, रचना का वाच्य अर्थ समझने से. 
Be ee eee 
१. --पदविनिमयाधसहिष्णुत्वाद बन्धस्य पदानुगुण्यरूपा शय्या । a 
~या पदानामन्योन्यभंत्री शय्येति कथ्यते । - --प्रतापरुद्रयश्षोभूषणा ae 
G TES दानि tamada, afa सूहिषणुतास्‌ को itize pug ig 
ह जा. 
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पहले ही वरण्य-विषय का बोध भी कराने लग जाता हे । “शार्दूल विक्री डित' छन्द कौ 
सुनते ही प्रायः वीर रस का आभास होने लगता है, “मन्दाक्रान्ता' छन्द को सुनते ही 
प्रायः शगार अथवा करुण रस का, तो 'दोधक' छन्द को सुनते ही प्रायः हास्य रस का। 
इसी प्रकार 'पंचचामर' आदि कठोर रसों के छन्द हैं, तो मालिनी, स्रग्धरा, आदि, 
छन्द कोमल रसों के। पहले 'शादूलविक्रीडित' छन्द लीजिए--. . रति 
कम्बुग्रीवमुदग्रबाहुशिखर, रक्तान्तदीर्घेक्षणस्‌ - ` 
शालप्रांशुशरीरमायतभुजं, विस्तीर्णचक्षःस्थलस्‌ 1 
कालस्कन्धमनुद्धतं परिजने, गम्भीरधीरस्वनस्‌, 
राज्यश्री: समुपेति वीरपुरुष, शार्दूल विक्रीडितम्‌ ॥ 
a -"पवृत्तरत्नाकर (वृत्तसुबोधिनी टीका), १३६ 
आर, प्रच इसकी तुलना 'मन्दाकान्ता' छन्द सेकीजिए- -. ८ 
सन्दाक्रान्तावरकिसलयं, TTT घुनाना, . . 
- गाढाइलेषप्रणयशियिला, वेपमानङ्गायष्टिः | 
` स्विद्यदुवक्ता पुलकिततनुः, किचिदामोलनाक्षी 
सद्यः प्रीति जनयति भृशं, नूतनोढा हि ate: ॥ 2 
-वृत्तरत्नाकर (वृत्तसुबोधिनी टीका),१२७ 
लिस्कर्दतः, संस्कृत-पद्चों का प्रमुख आधार गति (लय) है। पाद के मध्य में यति 
चत्र तो नहीं, केवल दीघं छन्दो में रहती है। जैसे--'शिखरिणी” छन्द में छठे और 
रहें वर्ण पर यति होती हैं। गति के निर्वाह के लिए सम-वृत्तो के चारों पादों में 
SAAT एक-समान होती है, और भ्रद्धंसम वृत्तं के विषम (पहले और तीसरे) पादो में 
तदा सम (दूसरे और चौथे) पादों में वर्ण-संख्या एक-समान होती है । केवल विषम-वुत्तों 
क यादों में वर्णो की संख्या एक-समान नहीं होती 1 
_ इस अकार संस्कृत का पद्यात्मक काव्य निम्नोक्त तीन प्रकार के छन्दो में श्रावद्ध 
होता हुँ समवृत्त, अद्धेसमवृत्त और विषमवत्त । एक-समान गति के निर्वाह के लिए 
अपेक्षित रूप में गुरु (5) ओर लघु (1) वर्णो का प्रयोग किया जाता है । उन्हें 
निम्नोक्त आठ गर्णो का स्वरूप इसलिए दिया गया है किं इनकी “सहायता से विभिन्न 
छन्दो के स्वरूप-निर्धारण में सुविधा रहती है--मणण (सवंगुरु : 555), नगण (43 
` ' लघु :111), मगण (आदिगुस : 511), यगण (आदिलघु : 1 ऽ), जगण (मध्यगुरु : 
Sects 1), रगण (सघ्यलघु : 51 5), सगण (अन्तगुरु :115), तगण (maag: 551) ।" 


(८ इसी प्रसंग में उल्लेख्य है कि छनदों को गीतों में भिन्न-भिन्न रागिनी और भिन्न- 
नै es बिल TIFA गाज, बाता. हैजाळदाह्रेणार्थयाप्रमेिकी पयस दोनो 
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अव उक्त तीन प्रकार के वृत्तो का परिचय प्रस्तुत है-- 
(१) समवृत्त--इनमें चारों पादों में वणे एक-समान होते हैं । जैसे 
-इन्द्रवस्त्रा--११ वर्ण (तत जग ग) 
--बंशस्थ--१२ वणं (जत जर) 
--मंजुभाषिणी--१ ३ वर्ण (स जस ज भ)। 
(२) ्द्धंसमवृत्त--इगमें विषम (पहले और तीसरे) पादों में एक-समान वर्ण होते हैं, 
तथा सम (दूसरे और चौथे) पादों में एक-समान वर्ण होते हैं। 
जेसे-- 
--&_ तमध्या--विषम पादों में-११ वणे (३म, २ग), तथा सम 
पादों में १२ वर्ण (नज ज य)। : 
--हरिणप्लुता--विषम पादों में ११ वर्ण (३ a, ल ग), तथा सम पादों 
में १२ वर्ण (न भ भ र) 
--भ्रपरवक्त्र--विषम पादों में ११ वर्ण (नन रल ग) तथा सम पादों 
में १२ वर्ण (न जज र), 
(३) विषम वृत्त--इनमें चारों चरणों में वर्ण-संख्या भिन्न-भिन्न होती है। जेसे-- 
` , --आरपीड छन्द के चार पादो में क्रमशः ८, १२, १६, २० वर्ण इस रूप 
में होते हैँ- प्रत्येक पाद के अन्तिम दो वर्ण गुरु, शेष सभी वर्ण लघु। 
--श्रमृतधारा छन्द में क्रमशः १२, १६, २०, ८ वर्ण इस रूप में होते 
'हुँ- प्रत्येक पाद के अन्तिम दो वर्ण गुरु, शेष सभी वर्ण लघु ।' 


४. तुक 
पद्यवद्ध काव्य में जहां वणिक और मात्रिक छन्दो के aaia वर्णों ग्रथवा ` 
मात्राओं की गिनती का, 'गति” और किन्हीं स्थितियों में 'यति' का महत्त्व है, वहां 
अत्त्यानुप्रास भ्रथवा तुक का भी महत्त्व यद्यपि कुछ कम नहीं है--फिर भी, संसार भर 
की हर भाषा के पद्यो में तुकका निवंहण संत्र किया जा सकवा सहज-सम्भव नहीं है। 
जो भ्रपरिपक्व कवि तुकों के पीछे पड़े रहते हैं, उनका मज़ाक उड़ाते हुए “पोप' कवि ने 
लिखा है कि ज्यों ही तुक्कड़ कवि ‘breez’ शब्द का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए 
| किवस ग्रगली पंक्ति में १८८४' जैसा कोई शब्द प्रयुक्त होने वाला है। इसी प्रकार | 
छन्द 'इकताला' में गाये जाते हैं, मनहरण छन्द 'चौताला में, भुजंगप्रयात' छन्द 


-0. Prof, S V: "पसत i छुन्दै क 20:01: १ 
रप तीह में चोटका छक तिताला तौर छनक ere 
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‘creep’ के साथ अगली पंक्ति में ‘sleep’ जैसे पद के लिए भी पाठक को तैयार रहना 
चाहिए 

Where-e'er you find ‘the western breeze’ 

In the next line ‘whispers thro’ the trees’. 

If crystal streams ‘with pleasing murmurs creep’ 


The reader’s threaten’d (not in vain) with ‘sleep’, 


(Stylistics, P. 65) 

किन्तु इसके विपरीत अच्छा कवि gat की चिन्ता नहीं करता, झौर जब 

कभी वह इनका प्रयोग करता .भी है तो सर्वत्र एक-से शब्द-रूपों का प्रयोग न करके 

विभिन्न शब्द-रूपों अथवा विभिन्न वैयाकरणिक रूपों का प्रयोग करता है,' जैसेकि 

अड्रियन मिचल की निम्नोक्त पंक्तियों H#—Kate’s, states, bills, thrills, Yeats, 
Yeats— सभी तुक विभिन्न वैयाकरणिक रूपों वाली हैं-- 


My girl Kate's teaching in the States, 
Lecturing from town to town. 
Pays her bills by, gets her thrills by 
Studying the influence of Yeats on Yeats. 
(Linguistics and Literature, P.65) 
जहां तक 'तुक' (अन्त्यानुप्रास) का प्रश्‍न है भारतीय काव्यशास्त्र में इसकी 
स्थिति दोनों प्रकार की मानी गयी है--पाद के अन्त में, अथवा पद के अन्त में ।' 
nn I A) 


1. Once a rhyme scheme is established in a poem or in a poetic 


tradition, the hearer expects a recurrence of sounds, but he does 
not know which exact word will provide the chime. A poor poet 
slips into expected rhymes, until, as Pope put it : ‘‘where-e’er you 


find...” (Stylistics, p.65) 


A better poet finds words less frequently yoked in rhyme, ` 


Perhaps different parts of speech or words of different grammati- 
cal composition, (Stylistics, P. 65) 
तुत निम्नोबत अलंकार श्रनुप्रास अथवा यमक के 
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. ३. पाइचात्य काव्यशास्त्र में प्रर 
विविध भेदों मे श्रन्तर्भूत किये 


हायवा ~ — 
मा० ४ 
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(क) पहले पादान्त का उदाहरण लीजिए-- 


केशः काशस्तवकविकासः, कायाप्रकटितकर भविलासः । 
चक्षुदंग्धविराटककल्पं, त्यजति न चेतः काममनल्पस्‌ ॥ 

-सा० द० १०.६ (वृत्ति) 

स्पष्ट है कि यहां पादान्त- “विकास”, 'विलास” तथा 'कल्प', 'ग्रनल्प--के कारण 


प्रत्यानुप्रास हैं।' । 
(ख) श्रव पदान्त का उदाहरण लीजिए 
सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशम्‌ ।' 


यहां प्रत्येक पद के अन्त में अनुप्रास है । इसी प्रसंग में जयदेव. के कुछ पद्य लीजिए 

जो पदान्त अथवा पादान्त अनुप्रास-प्रयोग के कारण अत्यन्त मनोहारी वन गये हैं-- 
प्रथमसमागम-लज्जितया, पटुचाटुशतेरनुकूलम्‌ | ; 
भुदुमधुरस्मित-माषितया, शिथिलीकृत-जघनदुकूलम्‌॥। 
किसलयशयन-निवेशितया, चिरमुरसि ममेव शयानम्‌ । ` 
कृतपरि रम्भण-चुम्बनया, परिरभ्य कृताधरपानम्‌ ॥ 
ग्रलसनिमौलित-लोचनया, पुलकावलिललितकपोलम्‌ । 


श्रसजलसकल-कलेवरया, वरमदन-मदादतिलोलम्‌ ॥ गीतगोविन्द 
UE MRE So म स्स 


(i) Anaphora : पद्य के आरम्भ में एक अथवा अनेक शब्दों की आवृत्ति। 
(ii) Epistrophe : पद्य के अन्त में एक अथवा अनेक शब्दों की भ्रावृत्ति । 
(iii) Symploce: पद्य के आरम्भ तथा अन्त में एक अथवा अनेक शब्दों की 
“१ आवुत्ति। 
(iv) Anadiplosis : पद्य के एक पाद के अन्तिम शब्द अथवा 
पाद के झारम्भ में, आवृत्ति । | 
एक शब्द अथवा अनेक शब्दों की, किसी व्यवधान के बिता, 
आवृत्ति । 
१, अन्त्यानुप्रास का एक स्थल हिन्दी की नयी कविता से 
यह जो दीवार घेरे हैं--डह जाएंगी 
यह जो सीमाएं रोके हँ मिट 
जो आत्माएं बंदी हैं- खुल जाए ) 
vagig sony हा हन by Jaa al 
२. पूरा पद्य पृष्ठ ३४२ पर देखिए | 


1 शब्दों की, दूसरे 


(४) Epizeuxis : 
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किन्तु ऐसा भी झनुप्रासमय पद्य किस काम का, जिसमें किसी रस का परिपोष न 
हो, भ्रपितु वह एक इतिवृत्तमात्र का ही वाचक वनंकर रह जाए। इस प्रकार के स्थलों 
भे ग्रथंगत 'अपुष्टार्थता' दोष माना जाता है। एक स्थल लीजिए 
अण तरुणि रमणमन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि । 
यदि सल्लीलोल्लापिनि गच्छसि ततु कि त्वदीयं मे॥ 
ग्नणुरणन्मणिमेखलमविरतशिञ्जानमंजुमंजीरभ्‌ | 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते ॥ 
के | '--का० To १०. ५८२, ५८३ 
[झरत्पूणिमा के श्रानन्ददायक सुन्दर चन्द्रमा के समान मुख वाली, मनोहर 
हावभाव के साथ बात करने वाली, रक्त चरणों वाली हे सुन्दरि ! तागडी को ज़ोर- 
ज़ोर से बजाती श्रौरः निरन्तर नुपुर की ध्वनि करती हुई तुम यदि अपने प्रिय के घर को 
जाती हो तो तुम्हारा 'यह जाना" मुझे व्यर्थं ही क्‍यों सता रहा है 1]: 
संस्क्ृत-पद्चों में भ्रन्त्यानुप्रास का प्रयोग बहुत कम मिलता है । वस्तुतः, इसका 
प्रचलन ही नहीं है। संस्कृत-काव्ये में पाद के मध्य में तुक मिलता तो है, पर इतना नहीं 
जितना कि अंग्रेज़ी-काव्य में मिलता है। अंग्रैज्ञी-काव्य में भी अन्त्यानुप्रास का प्रयोग 
aga कम होता हैं, पर संस्कृत-काव्य की अपेक्षा फिर भी अधिक ही होता है। देखा 
जाए तो अंग्रेजी-काव्य की पद्यात्मकता 'तुकों' पर- विशेषतः पादों के मध्य प्रयुक्त तुकों 


` पर--टिकी हुई है । अंग्रेजी-छन्दों में संस्कृत के सम और भरद्धंसम oral के समान पादों के 


वर्णों की एक-समानता पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता; भ्रौर जब भी कभी ऐसे छन्द 
प्रयुक्त होते हैं जिनके पादों की वणंसंख्या भी लगभग समान होती है, भौर तुक भी होती 
है तो इस स्थिति को 'Perfact Rhyme’ कहा जाता है, जेसेकि निम्नोक्त पद्य में-- 
; I will tune thy elegies to trumpt sounds, ॑ RE 
And write thy epitaph in blood and wounds. (Montrose) 
अब तुक के स्वरूप पर थोड़ा विचार करें । इसके लिए निम्नोक्त एक स्तोत्र 
लीजिए : : eS, 
सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाश परभाकाक्र, 
गोष्ठप्राङ्गण रिङ्ग णलोलमनायासं पर मायासं । _ 


tS फारजीलासाभे-मोर इकर सकनक घरही (हिन्दी 


! 


BR 
र —— Soros 
` 


साथ-ही-साथ वह इसे गुतगुनाने लंगता है गौर अथ म | 
| yea बोधित होना शुरू हो जाता है, और 


र झादि पद अपने वास्तविक रूप | 
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मायाकल्पितनानाकारमनाकार भुवनाकारं, 
क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ॥ : 
Pep io रः | ¬ गोविन्दाष्टक-स्तोत्र 
ent प्रत्येक पद के अन्त में AAT है | यथा--सत्यं, ज्ञानं, Ward, काशं, काशं, 
आदि.। तुके Bis हो अथवा पदान्त--वण्यँ विषय केसा,भी क्यों न हो, और पद्य का 
अर्थ समझ में आए अथवा न आए, दोनों स्थियो में संगीत-का सा आनन्द देती हैं-- 
पाठक कोभी और श्रोता को भी । उपयुक्त पद्य में--सत्थं ज्ञान/मनन्तं नित्य/--पढ़ते 
समयःतूकं हमारी वाणी को आगे ही ग्रागे फिसलाती चलती हैं, भौर पाठक 'वाणी' का 
चटखारा (जिल्वा' का नहीं-- वाणी” का चटखारा) लेता हुआ आगे ही आगे बढ्ता, 
चला जाता है- “मनाकाशं / परमाकाशम्‌'। किसे चिन्ता रहती है इस तथ्य को जानने 
की कि यहां यथावत्‌ शब्द ज्ञानम्‌', 'अनन्तम्‌ , “नित्यम्‌, और 'अनाकाशम्‌' हैं, पर वह 
qed’ कह चकते ही तुक की सीढ़ियों पर--एक के वाद एक- द्रुत गति से चढ़ता gat 
HAT: 'ज्ञान/मनन्तं नित्य/मनाकाशं/परमाकाशम्‌' उच्चरित करता FAT AIT आगे बढ़ 
जाता है--'गोष्टप्रोज़ृंण / रिङ्गणलोले | मनायासं / परमायासम्‌ ।' और यही स्थिति 
पुरे पद्य के अन्त तर्क वनी रहती है--जब तक कि पाठक अन्तिम पद रमानन्दम्‌? 
को थोड़ी ऊंची घ्वनि से बोलकर विराम नहीं लेता। | 
` स्पष्ट है कि जव पाठक कौ यह चिन्ता ही नहीं रहती कि वह शुद्ध TT को 
जाने (विशेषतः-“मनन्त', 'मनाकाशं', 'मनायसं. आदि अशुद्ध शब्दों के स्थान पर 
क्रमशः ‘Hat’, अनाकाशं’, अनायास शुद्ध शब्दों को,) तो फिर वह सम्पूर्ण पच का 
अर्थ जान्नै की चेष्टा नहीं करता | इतना ही नहीं, कई वार तो उसकी वाणी उसे एक 
ही पद्य को बार-बार-पढ़नें को उकसाती रहती है--और maraa व्यक्ति के समान 
| सारा उसे स्मरण हो जाता है, मौर फिर कभी TE 


qe उसे इतनी बार पढ़ता हैं कि पद्य सारा उसे स्म (क 
र्ट - ; में--किसी और कायं को करने के 


यास ही-- चेतनावस्था में. ग्रथवा -अ्ढ॑-जेतनावस्था : 
साथ-ही-स : ? का बोध ? अर्थ तो इससे निरपेक्ष 


रहते हुए भी पहली बार ही पढ़ते समय स्वतः 
फिर दूसरी-तीसरी वार पढ़ते-पढ़ते 'मनन्तं ', 'मनाक ; 
में प्रकट होने aT जाते हैं, और इस प्रकार पद्यार्थं लगभगः पूणतः 
झर्थ,के स्पष्ट होते ही अवे. 'वर्ण्ये विषय का बो á 
दोनों तत्त्व मिलकर पाठक एवं श्रोता को अधुर्वे FASS अ करने लगते हैं। 

प्रश्‍न है कि 'अर्थावबोध हो जाने के बाद 


स्पष्ट हों जाता है। 


pag ?' उत्तर है- हाँ, किन्तु 


ra! AT लय पर थिरकती हुई "तुके ये 


द क्या अनुप्रास-युक्त पद्य TST 


Cheeta पोको ater व्वा uid रमथो et ys फिर 3 भी, l 


केवल :उसः स्थिति में जब उनमें काव्य-चमत्कार 
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अनुप्रास संसार भर के पद्यात्मक काव्य का अनिवार्य धमं नहीं है--न पाद के अन्त में, 
और न पद के अन्त में । उदाहरणार्थ, ऋगेद से लेकर अद्यावधि-रचित संस्कृत के पद्या 
में अनुप्रास का, विशेषत: भ्रन्त्यानुप्रास का, प्रयोग बहुत ही कम मिलता है, 'किन्तु काव्य- 
चमत्कार की इष्टि से उन में किसी भी रूप में न्यूनता नहीं श्राती । हाँ, 'गति' पद्यात्मक 
काव्य का अनिवायं अंग है । पद्य वस्तुतः 'गति' का ही अपर नाम है, वह इससे भिन्न 
Ba भी नहीं है। इस प्रकार 'गति' यदि पद्य का स्वरूपाधायक तत्त्व है तो 'तुक? पद्य 
का उत्कर्षक तत्त्व है। जहाँ तक 'यति' का प्रन है, यह लम्बे छन्दों में “गति? को 
लड़खड़ाने से बचाये रखने में--भ्रथवा यों कहिए, इसके प्रवाह को बनाये रखने में... 
सहायक सिद्ध होतो है, छोटे छन्दो में तो इसको प्रावश्यकता ही नहीं रहती । 


द. ग्रप्रस्तुत-विघान (NON-CONTEXTUALITY) 


शैलीवैज्ञानिक समीक्षक किसी काव्य-स्थल की समीक्षा में अप्रस्तुत-विधान का 
भी परीक्षण करता है। प्रस्तुत भ्रथवा उपमेय से तात्पर्यं है वण्यं विषय, तथा प्रस्तुत 
अथवा उपमान से अभिप्रेत है जिससे aed विषय का सादृश्य दिखाया जाता है । प्रस्तुत 
(उपमेय) के सद श्रप्रस्तु। (उपमान) का निर्देश करना भ्रप्रस्तुतविधान कहाता है। यह 
सादृश्य रूप-रंग, आकार, क्रिया, आदि, बहुविध तत्त्वों को लक्ष्य में रखकर दिखाया 
जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में सादृश्यमूलक MAR का एकमात्र आधार है-- 
अप्रस्तृत-विधान, और इन ग्रलंकारो में सवंप्रमुख उपमा अलंकार है, क्योंकि, यही 
अलंकार ही शेष सभी सादृश्यमुलक अलंकारों का प्राणभूत--उपजीव्य है । किन्तु 
इधर शैलीविज्ञान उपमेय और उपमान के पारस्परिक सादृश्य के अतिरिक्त दिलष्ट 
शब्दों के साम्य के श्राधार पर भी अप्रस्तुत-विधान स्वीकार करता है। इसे हम रचना- 
परक अपरस्तुतविधान की संज्ञा दे सकते हैं, तथा सादृश्यभूलक अलंकार से सम्बन्धित 
उपर्युक्त अप्रस्तुतविधान को बिम्बपरक अप्रस्तुतविधान कह सकते हैं। 


| (१) रचना-परक श्रप्रस्तुतविधान 


है वहां जहाँ कवि दिलष्ट शब्दों के बल पर प्रस्तुत भर श्रप्रस्तुत में साम्य लक्षित करता 
se a नता तारक अध्रस्तुतविधान स्वीकार कर सकते हैं। इलेष नामक शब्दालंकार 


१. यह अलग वात है कि ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र ही अनुप्रासमय है-- 
iS हि देवमुत्तिज. होतार | 
र _ €ट-0. Prof. कि haat स्य वेम होतारं) म्सघालमम्‌ Foundation USA 


--ऋग्वेद १.१.१ 
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इसका पुष्ट स्वरूप प्रस्तुत करता | निम्नोक्त उदाहरण लीजिए, जिसमें भाग्यहत 
व्यक्ति की तुलना अस्त होते सूर्य के साथ श्लेष के माध्यम से की गयी है-- 


प्रतिकूलतामुपगते हि frat विफलत्वमेति बहुसाधनता । 
अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि॥ 
—सा० Zo १०.११ (वृत्ति) 
[जब विधि (भाग्य) विपरीत हो जाए तो साधन-सम्पन्नता भी विफल हो जाती 
है। भाग्यहत व्यक्ति को चाहे हजारों करों (हाथों) का सहारा दिया जाए पर उसे कोई 
नहीं बचा सकता । ठीक वैसे, जैसे विधु (चन्द्रमा) के प्रतिकूल दिशा में स्थित हो जाने 
पर ग्रस्त होते सूर्ये को उसके सहस्रों कर (किरणें) नहीं वचा पाते ।] 
स्पष्ट है कि उक्त पद्य में 'विधौ' पद के दिलष्ट प्रयोग के आधार पर प्रस्तुत 
(araga व्यक्ति) रौर प्रस्तुत (डूबते सूर्य) में साम्य लक्षित किया गया है--विधो' 
पद ‘fafa’ (भाग्य) तथा ‘fae’ (चन्द्रमा) शब्द की सप्तमी विभक्ति का एकवचनान्त 
रूप है । इस प्रकार 'विधौ' पद में 'विधि' site ‘fag’ शब्दों के अन्तिम वर्ण (क्रमश: 
‘gare’ और 'उकार') 'औकार' के रूप में झा गये हैं, अतः यहां वर्णगत श्लेष शब्दा- 
लंकार माना गया है । इसी प्रकार निम्नोक्त व्याकरणिक तत्त्वो के आधार पर इलेष 
अलंकार के कुल भ्राठ प्रकार स्वीकार किये गये हँ वर्ण, प्रत्यय, लिंग, प्रकृति, पद, 
विभक्ति, वचन और भाषा ।' : 


अब पद-इलेष के माध्यम से ग्रप्रस्तृत-विधान का एक उदाहरण लीजिए-- 


ग्रप्रगल्माः पदन्यासे जननीरागहेतवः। न 
सन्त्येके बहुलालापाः कवयो बालकाः इव ॥ TATE १.६ 


[अकुशल कविजन शिशुओं के समान होते हैं। शिशु चलते समय पांव के रखने 
में डगमगा जाते हैं, तो ऐसे कवि पाद-रचना में निपुण नहीं होते । शिशु pe su 
के स्नेह के भाजन होते हैं तो ये कवि झपने पाठकों में नीराग उत्पन्न करने केका 
बनते हैं।' शिशु बहुत-सी लार को पीते रह 
रहते हैं ।१] 


१. काव्यप्रकाश ६. ८४ 
२. त्जक्ततीर्ज- इशहेत्रव: TA वतत ATT bhid by S3 Fourdation USA 
३. बहु--लाला--पाः, Raga श्रालापाः | 


ते हैं तो ये कवि व्यर्थ भालाप करते 


1 
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.... . उक्त ग्राठ भेढों में से भाषागत AAT अलंकार के. उदाहरण बहुत. ही.-कम 
मिलेंगे । इसे जातने के लिए निम्नोक्त पद्,लीजिए, जो कि; हमारे विचार में, मूलत: 
प्राकृत भाषा को लक्ष्य मैं रखकर लिखा गया हूँ, और साथ-ही संस्कृत-भाषा को भी 
ध्यान में रखा गया हँ । इस पद्य में पार्वती से प्रार्थना की गयी है-- ' | 
महवेसुरसन्धम्मे तमवसमासंगमागंसाहरणे। ` 
' ` हृरबहुसरणं तं चित्तमोहमवसरउमे सहसा॥ 
४ ` ` `` ` -देवीशतक [आनन्दवर्धन] ७६, का० Ho! ९.३७३ 
` पहुले इस प्राकृतस्य की संस्कृतच्छाया are ` oe ae 
wa Bg रसं धे तमोवशामु, गमागमात्‌ हर नु. cc ५० 
हरवधु शरणं त्व॑चित्तमोहोषपसरंतु मे सहसा॥ २. 
अर्थात्‌, हे हरवधु [पावती |] आपं मेरी [एकमात्र] शरण हो। आप धर्म में मेरा 
[सदा] प्रेम बनाये रखो | मरण औरं पुंनजेन्म से युक्त इस संसार की. भोर.से हमारी 
अज्ञानमयी आशा को मिटा दो, [जिससे] मेरे चित्त का अज्ञान दूर हो जाए 
_ _ किन्तु उक्त पद्य को संस्कृत-माषा में निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा-- :_ . , 
RL THE मे, तम्‌ अव समासंगम्‌, आगमाहरणे॥ .- . : > 
z हर; वहुसरणं तं चित्तमोहम्‌ भ्रवसरे, SARU, :, :. ` : ¦; 
अर्थात्‌ हे महदे (झनन्ददायिनि) गौरि | ग्रागम (वेदविद्यां) के. आह रण---(उपार्जन) 
में मेरा समासंग (झनुराग) वनाये रखो, और वसर पर--कभी उत्पन्न होते, वाले-- 
उस प्रसिद्ध चित्त के भ्रज्ञान या मोह को तुरन्त मिटा दो । ee 
अव दिलष्ट पदों के माध्यम से अंग्रस्तुत-विधाने का एक रूप और लीजिए जिसे 
भारतीय कोव्यंशास्त्र में अभिघामूला शाब्दी व्यंजना के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुतः किया 
जाता है। इस पद्य में प्रस्तुत: राजा है, जिसकी: तुलना इलेष के. बल परः चन्द्रमा 
(भ्रप्रस्तुत).के साथ की गंयी है— ae nope wi fe 
राजा हरति लोकस्य हृदयं मृदुभिः we `: ` 
“राजा शब्द के दो अर्थ हॅ--नुप गौर चन्द्रमा | पहले नृप के पक्ष में अर्थ. 
लीजिए-उन्तत-शील सुन्दर राजा, जिसने देश को अनुरक्तं किया हुआ है, थोड़ा 'कर' 
(टैक्स) ग्रहण करने के कारण प्रजा के हृदय को गराकृष्ट करता है ' ` 
ओ_- ८८0: दाहा के आङ मेटणबबयाचन" परा स्थित लालेउलील रशा सुन्दर 
राजा, अर्थात्‌ चन्द्रमा, कोमल किरणों से लोगों के हृदय को ग्राकर्षित करता है:। 


f 


A 


ब 
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. यहां उल्लेख्य है कि इस प्रकार के स्थलों में प्रथम अर्थ 'वाच्य'. मात्ता जाता 
वै और दूसरा अर्थ “व्यंग्य , जोकि श्रभिधामूला शाब्दी. व्यंजना का विषय है । उक्त 
प में ered’ व्यंजना इसलिए स्वीकार की गयी है कि यहां “राजा” तथा 'कर' इन 
र्थ शब्दों के स्थान पर इनका पर्यायवाची शब्द 'चन्द्रमा' तथा 'हस्त' घादि नहीं 
रख सकते । . bk oie Fam 
स्पष्ट है कि उक्त सभी प्रकार के स्थल :व्याकरणिक acai अथवा fee 
शब्दों के प्रयोग के बल पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत में साम्य निदिष्ट करते हैं, किन्तु ऐसे 
' स्थल केवल बाह्य चमत्कार ही उत्पन्न करते हैं, इनसे पाठक की सहृदयता को प्रायः 
पोषण नहीं मिल TAT | 
(२) बिम्वात्मक भ्रप्रस्तुतविधान 
; - जहां कवि. प्रस्तुत और अभ्रस्तृत पदार्थों में किसी समान धर्म के आधार पर 
सादृश्य दिखाता है, और फलस्वरूप किसी fara का उदय करता है, वहां विम्बात्मक- 
भ्रप्रस्तुतविधान माना जा सकता हैं। इस. प्रकार के स्थल - उपयुक्त रचनापरक स्थलों 
की तुलना में आन्तरिक होते हैं, और पाठक की सहृदयता को उद्दीप्त करने में सहायक 
बनते हैं। सभी साइद्यमूलक श्र्थालंकार विम्बात्मक भ्रप्रस्तुतविधान के अन्तगंत 
परिगणित किये जा सकते हैं। इनमें से उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, स्मरण, सन्देह, 
प्रान्तिमान्‌ आदि भलंकारों में प्रस्तुत और श्रप्रस्तुत पदार्थो में साम्य वाच्य- में 
होता है--स्पष्टतः कथित होता है, किन्तु रूपक, दीपक, समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा, 
आदि, भलंकारों में साम्य व्यंग्य-रूप में होता है, अर्थात्‌ स्पष्टतः कथित नहीं = l 
किन्तु उत्प्रेक्षा, आदि, कुछ अलंकार वाच्य-रूप में भी होते हैं, और व्यंग्य-रूप में भी। 
सम्भवतः, संसार भर की सभी भाषाओं के काव्य में” सौन्दर्य उत्पल करने 
का प्रवलतम साधन है--उपमा अलंकार, भ्रौर साइश्यमूलक अलंकारों में इसके बा 
रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का स्थान है। कुछ उदाहरण अंग्रेज़ी -साहित् पेली 
And whari he rood, men myghte his brydel heere eS 


Gyngen in a whistlynge wynd als cleere 
And eek as loude as’ looth the chapel bals mes 
(6. Chaucer, gencral Prologue, 169-171, Lh 


1. And when he rode, men might his bridle heat: 210३ 7662 
GC-0. aeie HHI iwindaseblemigitized by S3 Foundation USA ey: 
And eke as loud as does the chapel bell. . | 
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[चर्च का पुजारी, जो कि धर्मात्मा व्यक्ति न होकर स्वभाव से खौफ़नाक किस्म 
का आदमी है और अपने घोड़े पर सवार होकर लोगों को आतंकित करता रहता 
है, उसीके सम्बन्ध में चॉसर-रचित इस पद्य में पाठकों को बताया गया है कि वे 
पुजारी के घोडे के लगामों की खनखनाहट को--वेगवान्‌ वायु की साँय-साँय आवाजों 
के बोच--ऐसे ही स्पष्ट और ऊंचे रूप में सुनेगे जैसे कि मानो वे चर्च की घंटियां सुन 
रहे हों।] यहां 'पुजारी' के प्रसंग में घोड़ों की लगामों की खनखनाहट की तुलना 
चर्चे की घंटियों के साथ करना एक सटीक उपमा है। 

Thy soul was like a star and dwelt apart, 
Thou hadst a voice whose sound was like the sea. 
(Wordsworth : ‘London, 1802) 


इस पद्य में soul (आत्मा) की उपमा star (नक्षत्र) के साथ, तथा sound (ध्वनि) की 
उपमा sea (समुद्र) के साथ दी गयी है। यह उल्लेख्य है कि ‘sea’ में भारतीय 
काव्यशास्त्र के अनुसार लुप्तोपमा हे--565 से तात्पर्य ‘the sound of the sea’ 
(समुद्र की आवाज) । इस पद्य में उपमेय (soul तथा sound) और उपमान (star 
तथा sea) दोनों संज्ञाबाचक हैं । ; 
अब एक पद्य लीजिए जिसमें उपमेय और उपमान दोनों गुणवाचक विशेषण हैं-- 


Old as a coat on a chair and his crushed hand 
as unexpressive as a bird's face, 
(Terence Tiller : ‘Egyptian Beggar’) 
[कुर्सी पर मुदत से लटकाये गये कोट के समान वह बूढ़ा था, और उसके सुकड़े 
' इए, झुरियां पड़े हाथ ऐसे थे जैसे कि पक्षी का मुख भाव-शून्य होता हे 1] 
यहाँ उपमेय ‘crushed’ आर उपमान ‘unexpressive’ ये दोनों गुणवाचकं 
विश्लेषण हैं, तथा निम्नोक्त पद्य में उपमेय (he) और उपमान (buck) दोनों की एक 
ही क्रिया (trod) ¢— 
He trod the ling 
Like a buck in spring. 
इसी प्रसंग में यह उल्लिखित करना प्रासंगिक हे कि जिस प्रकार भारतीय 
RST में उपमा के निम्नोक्त चार तत्त्व माने गये हैं--उपभेय, उपमान, समान 
` ` और वाचक आर, रखी अकार पास्वात्य 'बैसी बिन क भी 'अरथभ'तीन की र 
= स्पष्टतः संकेत किया गया हे । उपमेय को ‘tenor’ (T), उपान को ‘vehicle’ (V), 
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मर समान धर्म को ‘ground’ (G) कहा जाता है । 'वाचक' शब्द के लिए भी 
सम्भवतः कोई पारिभाषिक शब्द अवश्य होगा । कुछ उदाहरण लीजिए-- 
I have seen old ships sail like swan asleep. 
(J. E. Flecker : ‘The Old Ships’) 
इस पद्यांश H—ships ‘T’ है, swan ‘V’ है, और sail ‘G’ है तथा ‘like’ 
वाचक शब्द है । इसी प्रकार निम्नोक्त स्थलं में Thick ‘G’ है तो autumnal 
leaves ‘V’ है, तथा as वाचक शब्द है-- 
‘Thick as autumnal leaves’ (Milton, ‘Paradise, Lost,’ Bk. I) 
ग्ब Metephor (रूपक) के दो उदाहरण लीजिए-- 
I feed a flame within which so torments me 
That it both pains my heart and yet contents me.* | 
` (Dryden : ‘Hidden Flame’) 
[मैं भ्रपने अन्दर एक ज्वाला का पोषण किये हुए हूं, जो मुझे सदा व्यथित 
किये रहती है--यह मेरे हृदय को सन्तप्त तो किये रहती है, पर, साथ-ही-साथ, मुझे 
सन्तुष्ट भी करती रहती है ।] 
` यहां ‘flame’ (ज्वाला) से अभिप्रेत है--प्रणय को अग्नि (प्रणय का 
आधिक्य) À केवल उपमान (‘flame’) का प्रयोग करना भारतीय काव्यशास्त्र में 
'कुपकातिशयोक्ति' कहाता है, किन्तु TRARA शैलीवैज्ञानिक अ्रयवा काव्यशास्त्री 
ऐसे स्थलों में भी Metephor (रूपक) मानते हैं। 
शैक्सपीयर के 'जूलियस सीजर' नाटक में से 
यह अंश Metephor का सशक्त रूप प्रस्तुत करता ह। वह 
भेरी जगह होता तो वह भी कुछ इस प्रकार से कहता कि 


(एन्टोनी' की पब्लिक स्पीच का 
कहता है कि यदि ब्रूटस 
/सीजर? के शव के एक- 


1. Linguistics and Literature, P. 82. 
२. दिनकर के “कुरुक्षेत्र से एक स्थल--- 


प्रकट होती मधुर प्रेम को मुक्त पर कहीं अमरता । 
स्यात्‌ देश को कुरुक्षेत्र का दिन न देखना पड़ता ॥ (कुरवे) 


"कुरुक्षेत्र 
स्पष्ट है कि यहां 'कुरक्षत्र' से अभिप्रेत एक नगर-विशेष नहीं है, मपिर छुट 
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` एक घाव से, ऐ लोगो! ऐसी वाणी फुट पड़े कि जिससे रोम नगर की एक-एक इंट 
owt उठे, और वह बगावत के लिए उठ खड़ी हो जाए-- : FREGARE 
Put a tongue. 

__., - देता every. wound of Caesar, that should move 

The stones of Rome to rise and mutiny. (Julius Caeser, III. ii) 


तात्य यह कि सोजर को जिस प्रकार से देश-द्रोहियों ने, और साथ ही ब्रूटस ने भी, 
एक-एक करके कटारों से प्रहार करके मार डाला हे--यह एक नृशंसतापुणं कृत्य 
हँ--इस वर्बेरता का बदला लेने के. लिए रोम नगर के लोग उठ खड़े हो जाएं, और 
Wen के विरुद्ध विद्रोह करते हुए इस नगर की ईंट से इंट बजा दें। . | 

Metephor (रूपक) के निम्नोक्त तीन रूप निदिष्ट किये गये हैं-- 

(क) जहां किसी ऐन्द्रिय श्रनुभूति को किसी अन्य ऐन्द्रिय अनुभुति के रूप में 
प्रस्तुत किया जाए,' जैसे कि निम्तोक्त स्थल में 'संगीत' (ऐन्द्रिय अनुभूति) को 'प्रणय 
का आहार” (एक अन्य ऐन्द्रिय अनुभूति) कहा गया है-- 

T If music be the food of love, play on? 
ee (Shakespeare : ‘Twelfth Night,’ 1, i) 

(ख) जहां किसो भ्रमानव पदार्थ को मानव का रूप दिया जाए।' जैसे कि 
निम्नोक्त पद्य में जंगल एक मानव के समान उत्तर दे रहा हे-- 

So I unto myself alone will sing; 
“The woods shall to me answer and my echo ring. 


(Spenser : ‘Epithalamion’) 


—- 


One type of sensory perception is expressed in terms of another. 
२. तुलनां, निम्नोक्त हिन्दी पद्य लीजिए-- 
दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गढ्गद्‌ वाणी । . 
नयनकोर में भरा MSTA कृतज्ञता का पानी ॥ (रकिमिरथी, ४थं संग) 
यहाँ 'कृतज्ञता का पानी” प्रयोग ठीक. ऐसा प्रयोग है जैसा कि उपर्युक्त पद्य में 
food of love! (प्रणय का arerz’) । दोनोंमें भ्रान्तरिक अनुभूति को भौतिक 
. पदार्थ से जोड़ा गया है, पर इस हिन्दी-पद्य में अंग्रेज़ी-पद्य के समान यह स्थिति नहीं 
है कि एक ऐन्द्रिय ्रनुभूति को एक अन्य ऐन्द्रिय अनुभूति कहा गया हो । 


=: A-Non-human referent is given human attributes. 
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इसी प्रकार मिल्टन के निम्नोक्त पद्मांश में सूर्य को स्वणिम वेणी से आभूषित 


| बताया गया ह, मानो कि वह कोई मानव हो-- 


- And caused the: golden-tressed sun ' : 21 
All the day long his course’ to run.*:(Milton) ` 
(ग) जहां श्रमृर्त को मुर्त-रूप, में प्रस्तुत किया जाए.।' जैसे निम्नोक्त स्थल में 


aed’ (ag) के सम्बन्ध में कहा गया है किः उसने, जन्म लिया है--जैसे .कि यह 


2. An abstraction is treated as if it were animat 


रे. 


कोई मूतं पदार्थ हो-- 


' A terrible beauty is born.’ (W. B. Years : ‘Easter 1916’) 


a ee a aL जरो 
१. अमानव पदार्थ को मानव का रूप दिये जाने के सम्बन्ध में यह स्थल लीजिए-- 


- जाने, कितनी बार चन्द्रमा को, बारी-बारी से 
गमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्स्ना ले माई है। (दिनकर: उवेशी) 
ऐसा ही एक और स्थल, जिसमें सूर्य (अमानव) को “प्रभात का ग्वाला' (मानव) 
कहते हुए उषा का चित्रण किया गया है--- . : a. 
उदयाचल को किरन घेनुएं, : 
हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला | 
पूंछ उठाए, चली श्रा रही : 
क्षितिज जंगलों से टोली, 
दिखा रहे पथ इसी भुमी का '' 
सारस सुना-पुना बोली, 
गिरता. जाता: फेन मुखों से 
नभ में बादल बन तिरता, 
किरन-धेनुग्रों का समुह 
यह आया अन्धकार चरता 


, बजा रहा वंशी रखवाला। 
नभ की ATS छांह में बठा (किरण a नरेश मेहता) 


(Linguistics 
“दिनकर! की ये दो पंक्तियाँ लीजिए, जिसमें गीत (अमूते) को शिक्षुओं' (मूतं) 
के रूप में प्रस्तुत करते हुए कवि ने अपने इन मानसं-पुत्रो को स्तेह-थरा 
देकर विदाई दी है--ः* ` 
BRC भाल वरद कर से, मुख चमं विदा दो इनंको। ' ae. ee 
तआतिधण्दो ये तरल iri farer RARE BRB 0५, o 


d-Literature, P 82) 
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इसी प्रकार रूपक का एक चौथा प्रकार भी मान सकते हैँ- जहां किसी 
पदार्थ को किसो अन्य अचेतन पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । जैसेकि बेकन के 
निस्तोक्त प्रसिद्ध कथन में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को प्रकारान्तर से विभिन्न खाद्य 
पदार्थों के रूप प्रस्तुत किया गया है-- 

Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some 
few to be chewed and digested." (Bacon : ‘Of Studies ) 


इसी प्रसंग में एक सशक्त उदाहरण लीजिए- काले सैन्डवर्ग की ‘Lost 
नामक कविता में अचेतन पदार्थों को चेतन अथवा अचेतन पदार्थों के रूप में प्रस्तुत किया 
गया हे, किन्तु निम्नोक्त दो विभिन्न रूपों में--(क) स्पष्ट रूप में (उपमा का सहारा 
लेकर), और (ख) स्पष्ट रूप में (रूपकातिशयोक्ति का सहारा लेकर)-- 


Desolate and lone 

All night long on the lake 

Where fog trails and mist creeps, 

The whistle of a boat ` 

Calls and cries unendingly 

Like some lost child 

In tears and trouble 

Hunting the harbor’s breast 

And the harbor’s eyes. 

(Carl Sandburg : ‘Lost’) 
[नौका रातभर भील में--जहां कुहरा उमड़ता-घुमड़ता रहा है, और धुन्ध 
.. रेंगती रही है--अकेली भटकती हुई जब निरन्तर सीटियाँ दिये जा रही थी तो ऐसा 
लगता था कि जैसे अपनी मां से बिछुड़ा हुआ कोई शिशु निरन्तर चीख रहा हो, तथा उसे 


HH 
१. इसी प्रकार निम्नोक्त स्थल में अचेतन पदार्थ (गोमती तट) को एक अन्य अचेतन 
पदार्थे (पेंसिल रेखा) के सइ बताया गया है-- : 
गोमती तट 


हूर पंसिल रेखा-सा वह बांस भुरमुठ, 

शरद दुपहर के कपोलो पर उड़ी वह धूप की लट, 

जल के नग्न ठंडे बदन पर कुहरा भुका 

an क 1 हर पोना चाहा, Rhion, New Delhi. (IRM मेहता) Foundation USA 
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ज्र र रहा हो और आँसु वहाते और कठिनाई में फंसे उस बच्चे के समान जो कि 
अपनी मां की छाती और उसकी ('ममतामयी') आँखों की तलाश करता रहता है यह 
(पानी में भीगी) नौका भी बन्दरगाह पर अपने विभ्ान्ति-स्थंल और 'प्रकाश-स्तम्म' 
की तलाश कर रही हे ।] : 
उक्त पद्य में (१) नौका भर शिशु, (२) सीटियां site चीख, (३) पानी में 
भीगी नौका, और आंसुओं से तर शिशु का मुखड़ा, (४) बन्दरगाह का विश्वाम-स्थल 
और मां की छाती, (५) बन्दरगाह का प्रकाश-स्तम्भ और मां की 'ममतामयी' आंखे 
ये सभी क्रमशः उपमान और उपमेय हैं । उपमान तो सभी के सभी अचेतन हँ, पर 
उपमेय कुछ तो चेतन हैं और कुछ अचेतन । यहां यह भी उल्लेख्य हे कि उक्त स्थल में 
कुछ ऐसे उपमेय और उपमान भी हैं जो कि पाठकों द्वारा अनुमेय हैं। जेसे-- 
fag का मुखड़ा यदि आंसुओं से तर हैं, तो नौका का अगला भाग भी 
पानी के छींटों से तर है । यहां प्रथम वाक्य उपमान हैं, और दूसरा वाक्य 
उपमेय, जो कि पाठकों द्वारा ग्रनुमेय है। 
--बन्दरगाह के किनारे की उपमा मां की छाती से दी गयी है । 'छाती' उपमान 
है, और किनारा उपमेय है । यह भी अनुमेय gı 
--बिन्दरगाह की आंखों से तात्पर्ये है--वह प्रकाश-स्तम्भ जो जलयानों का मागें- 
दर्शक होता है । यहां बन्दरगाह के प्रकाश-स्तम्भ की उपमा माता को [ममता- 
भरी] आंखों से दी गयी है । 'आंख' यदि उपमान है तो 'प्रकाश-स्तम्भ' उपमेय 
है। यह्‌ भी अनुमेय है ।' 
wa एक ऐसा पद्य प्रस्तुत हैं, जिसमें एक अंग प्रथवा अंश से ग्रंगी अथवा पंशी 
का बोध होता है-- 
१ Fair stood the wind for France 
When we our sails advance. 
(Michael Drayton : ‘Againcourt ) 
यहां ‘fair wind’ से तात्पर्यं केवल वायु की अनुकूलता नहीं है, अपितु यह है कि 
प्रस्थान के समय सारी परिस्थितियां अनुकूल थीं। ऐसा ही एक झौर स्थल 
Lay your sleeping head, my love, 
Human on my faithless arm. | 


1. Essays on the Language of Literature, P. 392. 
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२. जब हमारा जलयान फ्रांस की और Ly Rah तो दसम चामर री 
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[मेरी प्रिये, मेरी इस विश्वासघाती बाहुओं पर अपने इस मानवीय 
- पूर्ण सिर को रखकर सो जाओ ।] 


यहां ‘head’ से तात्पये है प्रेमिका का पूरा व्यक्तित्व, ‘arm’ से तात्पर्ये है-- 
प्रेमी का शरीर, तथा ‘human’ से तात्पयं है-सम्पूर्ण मानवीय गुण । 


गुणों से 


पाश्‍चात्य काव्याचायौँ ने एक और अलंकार माना ¥—Meiosis, जहां 
निषेध के द्वारा विधि की प्रस्तुति की जाती है-- 
| _ A thing of beauty is a joy for ever; 
Its loveliness increases; it will never 
Pass into nothingness. (Keats : ‘Endymion’) 


भारतीय काव्यशास्त्र में भी 'वस्तुध्वनि' के अन्तगंत 'व्यंग्याथ' का एक रूप . 
. यह भी होता है कि जहां विधिपरक वाच्यार्थे से निषेधपरक व्यंग्याथं लिया जाता है, 
श्रथवा इसके विपरीत निषेघपरक वाच्यार्थे से विधिपरक व्यंग्यार्थ लिया जाता है। 
. पर ‘Meiosis’ के उपयुक्त उदाहरण क्रो इस रूप में हम 'वस्तुष्वनि' का उदाहरण 
नहीं मान सकते । यों, भारतीय काव्यशास्त्र में एक ate ति अलंकार माना गया है 
जिसमें निषेध के माध्यम से काव्य-चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। यद्यपि यह्‌ 
` अलंकार ‘Meiosis’ के समकक्ष नहीं है, फिर भी, इसमें. अपना एक विशिष्ट सौन्दयं 
` होता है-- 
नेदं नभोमण्डलमस्वुराशि- 
नेताइच तारा नवफेनभंगाः। 
नाऽयं शशी, कुण्डलितः फणीन्द्रो, 
नाऽसौ कलंकः शयितो मुरारिः॥ सा०द०वृत्ति १०.३९ 
[यह भ्राकाश-मण्डल नहीं है, जलं की राशि (समुद्र) है । ये सितारे नहीं हैं, 
ST 
> Meiosis is conscious understatement, with its special type Litotes 
which uses. a negative construction to foreground an intended 
positive emphasis. (Linguistics and Litcrature, p. 78.) 
—Litotes=am ग्रथ | 4 
ae —Foregrounding—=auq के किसी एक अंग पर विशिष्ट बल देना | 
Se = (Stylistically giving special prominence to part of an utterance. 
र x | cco; Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foufkbidy की. 1 14) 


शैली विज्ञान और भारतीय काव्यज्ञास्त्र ३५५ 


नयी-नयी उठी हुई झाग के टुकड़े हैं | यह चन्द्रमा नहीं है, कुण्डली मारे शेपनाग पड़ा 
है। यह चन्द्रमा का कलंक नहीं है, यह तो शेषनाग पर विष्णु-भगवान्‌ सोये हुए हैं ।] 
x x x 
अंब अप्रस्तुत-विधान (अथवा साहद॒य-विघान) के कुछ स्थल संस्कृत-साहित्य से 
प्रस्तुत हैँ 
पतिवरा इन्दुमती राजाओं के वीच के मार्ग पर ऐसे चली जैसे एक दीपशिखा 
(मशाल) राजमार्ग पर खड़ी अट्टालिकाशों के बीच चली जा रही हो। जेसे मशाल 
के निकट आने पर उसके पास का प्रासाद चमक उठता है, अर उसके आगे बढ़ते ही पीछे | 
छटा प्रासाद घुँघला और फीका पड़ जाता है, वैसे ही जिस-जिस राजा के निकट 
इन्दुमती ग्राती गयी वह आशा से चमत्कृत हो उठा, पर उसके आगे बढ़ते ही उसकी 
कान्ति मलिन हो गयी-- न 
सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिवरासा। ` 
ataamig इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥ रघुवंश ६.६७ 
इस पद्य में इन्दुमती को दीपशिखा के समान कहा गया है । उपमा अलंकार 
के उदाहरणों में सादृश्य वाच्य रहता है- यहाँ भी ‘ga’ वाचक शब्द के प्रयोग के 
कारण सादृश्य को 'बाच्य' माना जाएगा | यही स्थिति उत्प्रेक्षा अलंकार के निम्नोक्त 
उदाहरण में भी है-- 
ज्ञाने सोनं क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघाविपर्ययः । 
गुणाः गुणानुबर्धित्वा त्तस्य सप्रसवा इव ॥ रघुवंश १-२२ ` 
[राजा दिलीप में परम्परा-विरोधी गुण भी दूसरे के अनुकूलगामी थे, मानो बे 
[युधिष्ठिर site भीमसेन के समान] सोदर भाई हो राजा दिलीप सब वातों का 
ज्ञान होने पर भी मौन रहते थे, उनमें शक्ति होने पर भी क्षमा-भाव था, और वे दानी 
होने पर भी आत्माइलाघा नहीं करते थे ।| 
यहां भी ‘ga’ (मानो) वाचक शब्द 
अब समासोक्ति अलंकार का उदाहरण लीजिए, 
‘ga’ झ्रादि वाचक शब्दों के प्रयोग के अभाव कें कारण 


- होता है-- 


के प्रयोग के कारण साहश्य 'बाच्य है। 
जिसमें प्रस्तुत और अस्तुत का सादु ऱ्य 


असमाप्तजिगीवस्य स्त्रीचिन्ता का mer, बिल्हण) _ 
शनाक्रम्य जगत्‌ कृत्स्नं नो सन्ध्याँ भजते रविः u ( (क बृत्ति 
-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. एह SERINE RD s नट 
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[जिसकी विजयाभिलाषा अभी पुर्ण नहीं हुई उस मनस्वी व्यक्ति को भला स्त्री 
(विवाह) की क्या चित्ता? सूय जब तक सम्पुर्ण संसार को आक्रान्त नहीं कर लेता तव 
तक वह संध्या का संग नहीं करता ।] 


यहां सूर्यं और सन्ध्या का उल्लेख |, और ये दोनों क्रमशः पुलिंग और स्त्रीलिग 
में प्रयुक्त हैं। इसी कारण इन दोनों प्रस्तुतों में क्रमशः नायक और नायिका-रूप 
अप्रस्तुतों के व्यवहार का भी आरोप किया जा सकता हे! उपयुक्त उपमा और 
SHA के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत दोनों पद्यों में 'इव' वाचक शव्द का प्रयोग किया 
गया है, किन्तु इस पद्य में किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया । अतः 
यहां साइश्य 'वाच्य' न होकर 'व्यंग्य' हुँ । 2 

अस्तु ! अब कुछ अन्य अलंकारों के उदाहरणं लीजिए जिनमें अप्नरतुत-दिघान 
प्रस्तुत किया गया हे-- 

स्ये डूबा कि आकाश मानो गहरी नींद में सो गया । तेजस्वी लोगों की यही 
स्थिति होती है । जहां तक उनका उदय रहता है, वहां तक उनका प्रकाश GAT रहता 


है, किन्तु ज्यों ही वे वहां से हट जाते हैं कि उनका प्रकाश क्षीण हो जाता है और वहाँ 
अन्धकार फैलने लगता है 


खं प्रसुप्तमिव संस्थिते रवी तेजसो महत ईदृशी गतिः। 
तत्प्रकाशयति यावदुदुगतं मीलनाय खलु तावतदच्युतस्‌ ॥ कुमारसंभव ८.४३ 


इस पद्य में उत्प्रेक्षा और उदाहरण झलंकारों का चमत्कार द्रष्टव्य है, और 
निम्नोक्त पद्य में उल्लेख ग्रलंकार का- “वसन्त के आगमन पर श्रनंग ने सुन्दरियों के 
एक-एक अंग में प्रवेश कर लिया--मदिरा से ग्रलसायी आंखों में चंचलता बनकर, 
कपोलों में पीलापन वनकर, कुचों में कठोरता बनकर, कमर में निम्नता (गहराई) 
वनकर, र जाँचों में पीवरता (मुटाई) वनकर'-- 
नेत्रेष लोलो मदिरालसेघु 
गण्डेषु पाण्डुः कठिनः स्तनेषु । 
मध्येषु निम्नो जघनेषु पीनः 
स्त्रीणामनङ्गो बहुधा स्थितोऽद्य॥ ऋतुसंहार ६.११ 


भष झुल को उपमा चन्द्रमा से भी दी जाती हे और कमल से भी--व्यतिरेक 

र क माध्यम से इन दोनों अग्रस्तृत पदार्थों का अदभुत प्रयोग देखिए--- लक्ष्मी 

का रात के समय चन्द्रमा के पास जाती तो कमल से वंचित रह जाती, (क्योंकि कमल 
शो खिलताहै) सर्तको हीं) धर येदि दिन के स कमल में रहती तो चमा से 


¢ ७ 
UAT Sees 
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वबु ज्ाती--वेचारी लक्ष्मी ! किन्तु श्रव, जव से उसने पार्वती के मुख का श्राश्रय 
लिया है तो उसे चन्द्रमा और कमल दोनों का आस्वाद मिल गया हूँ 


चन्द्र गता पद्मगुणात्न भुङक्ते पद्माभिता चाऱ्द्रमसीमभिस्याय्‌। 
उमामुखन्तु प्रतिपद्य लोला हिसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः ॥ 
कुमारसम्भव १.४३ 
अब एक और पद्य लीजिए, जिसमें अप्रस्तुत-विधान का एक समारोह-सा उपस्थित 
हो गया g—ufa होने को आयी तो अन्धकार हो चला, और कमल मुंद गये 
कि इतने में चन्द्रमा उदित हो गया, और HTT धीरे-धीरे गिट चला । zit भाव 
को कालिदास के शब्दों में देखिए 
_आंगुलीभिरिव gadaa संनिगृह्य तिमिरं मरीचिभिः । 
कुड्मलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं WaT कुमार० ८.६३ 


[रात्रि-रूपी नायिका के मुख पर अन्धकार-रूपी केशपाश फैला पड़ा है। चन्द्रमा 
रुपी नायक ने अपनी रदिमियों-रूपी अंगलियो से अन्धकार को हटाकर रजनी का मुख 
ज्यों ही चूमा कि वह सलज्ज हो गयी और उसके सरोज-रूपी नेत्र मुंद गये |] 


o ऋतुसंहार में कालिदास ने शरद्‌ ऋतु में विरही पथिको की दशा का वर्णन 
करते हुए कहा है कि अपनी प्रियाओं की नीली-नीली आंखों की सुन्दरता को नील- 
कमलो में देखकर, उनकी स्वणिम कटि-मेखला की कण-कण घ्वनि को मदमत्त हंसों की 
कूजन में सुनकर, उनके झधरों की शोभन लालिमा को बन्धुजीव नामक लाल पुष्प में 
देखकर व्यथित-हृदय पथिक रो पड़े--उन बेचारों के पास सिवाय रोने के अब भला 
गौर ग्रवलम्ब ही क्या है? : 

गसितनयनलक्ष्मी लक्षेथित्वोत्पलेषु 

क्वणितकनककाउचों मत्तहंसस्वनेवु | 

झधररुचिरशोभां बन्धुजीवे प्रियाणाम्‌ 

पथिकजन इदानीं रोदिति भ्रान्तचित्तः ॥ ऋतुसंहार ३२४ 


o इस प्रकार सादृश्यमूलक अलंकारों में अप्रस्तुतविधान के विविध रूप निहित हैं। 
जसाकि ऊपर कहा गया हैं, उपमा, ग्रनन्वय, उपमेयोपमा, आदिः झलंकारों में सादृश्य 
वाच्य-रूप में होता है, रूपक, दीपक, समासोबित अलंकारों में व्यंग्य-रूप में, तथा SOT 
आदि कुछ भ्रलंकारों में वाच्य-रूप में भी और व्यंग्य-रूप में भी। अब ae सादृश्यमूलक 


भलंकारी पारस्वारिक शस्त्र कं एक, RAR TB ay es coir oe 2 


--उपसा झलंकार में उपमान और उपमेय का भेद होने पर भी उ. 
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का सादृइय दिखाया जाता है, किन्तु रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान 
का झारोप (ग्रभेद) दिखाया जाता है। 
` उपमा में उपमेय में उपमान का सादुस्य दिखाया जाता है, किन्तु प्रतीप में 
उपमान को उपमेय बताया जाता है। 
— उपमा अलंकार में उपमात और उपमेय में परस्पर भेद होता है, किन्तु भ्रनन्वय 
अलंकार में उपमान और उपमेय दोनों एक ही होते हैं। 
11उपमा का प्राण 'सादृश्य' है, भौर उत्प्रेक्षा का प्राण सम्भावना” (कल्पना) ह्‌। 
अर्थात्‌ उपमा में उपमान की वास्तविक सत्ता होती है, जैसे कि उपयुक्त पच्च 
'संचारिणो दीपशिखेबः""' में दीपशिखा (उपमान) की वास्तविक सत्ता हैं, 
किन्तु इसके विपरीत 'ज्ञाने मोनसु'“'' पद्य में 'ज्ञान, मौन” भ्रादि को परस्पर 
` सोदर मानना कल्पित है, वास्तविक नहीं है । 
- उपसा में उपमेय श्रौर उपमान का सादृश्य एक वाक्य में दिखाया जाता है, पर 
उपभेयोपमा में दो वाक्यों में । 


“उपमा में उपमेय भौर उपमान का सादृद्य वताया जाता है, पर स्मरण अलंकार 
में उपमान को देखकर तत्सरश वस्तु (उपमेय) की स्मृति हो आती है। 
¬ रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप दिखाया जाता है--इन दोनों में अभेद 
रहता है, किन्तु wag fa में यह अभेद निषेध-सहित होता है, sata प्रस्तुत का 
निषेध करके अप्रस्तुत की स्थापना की जाती है। कस, 
¬ रूपक और परिणाम दोनों भ्रलंकारों में उपमेय Wit उपमान में अभेद रहता 
है, पर दोनों अलंकारों में अन्तर यह है कि रूपक अलंकार में उपमेय का ARE 
उपमान में लक्षित होता है, भर परिणाम अलंकार में उपमान का भेद 
उपमेय में. लक्षित होता है। 'पायं पायं चचःसुघास्‌' ('वाणीरूपी सुधा को 
पी-पी-कर') यह उदाहरण तो रूपक अलंकार का है, क्योंकि 'पी सकना' सुधा 
(उपमान) का संभव है और “ere are वचःसुघाम्‌' (वचन-रूपी अमृत को 
' सुन-सुनकर) यह उदाहरण परिणाम अलंकार का है, क्योंकि 'सुन सकना' 
वचन (उपमेय) का संभव है। | 
SR अलंकार में प्रस्तुत पर प्रस्तुत का भ्रारोप होता है, और समासोवित 
अलंकार में प्रस्तुत व्यवहार पर अप्रस्तुत व्यवहार का आरोप होता है। | 
कारम तुत णत साती अत कि होती है, भौर 
` लरी अलेकार अपरस्तुत:वर्णन से प्रस्तुत-वर्णन की प्रतीति होती है। 
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_ सन्देह अलंकार में सादृश्य के कारण प्रस्तुत (उपमेय) में स्तुव (srt) 
का संशय वना रहता हैं, भर भ्रार्तिमातु अलंकार में यह भम वना रहता है 
कि उपमेय तो उपमान ही है । y 
इसी प्रकार भारतीय काव्याचार्यों ने प्रस्तुत और अप्रस्तृत के सादश्य को 
बिभिन्न सादृश्यमूलक अलंकारों के आघार पर विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है-- 
जिसका एक दिग्दर्शन मात्र यहां कराया गया हूँ। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इन' 
साइश्यमुलक श्रलंकारों का चमत्कार शैलीवैज्ञानिक इष्टि से श्रप्रस्तुत-विधान के हो 
प्रायः समकक्ष दहरता है । 


8. चयन (CHOICE) 

वर्ण्य विषय के अनुकूल m एवं वाक्यों के प्रयोग को शैलीवेज्ञानिक 
शब्दावली में 'चयन' कहते हैं। सत्य तो यह है कि 'काव्यभाषा' की उपयुक्त आठौं 
विशेषताओं का.सूल आधार “चयन' ही है । शैलीवैज्ञानिक किसी साहित्यिक रचना की 
समीक्षा करते समय यह भी देखता है कि रचयिता ने वर्ण्यं विषय के अनुकूल यथेष्ट शब्दों 
एवं वाक्यों का प्रयोग किया है अथवा नहीं। रचयिता की सफलता का रहस्य भ्रन्य कई 


गुणों के साथ-साथ इस तथ्य में भी निहित है कि वह अनेक पर्यायवाची शब्दों में से एक. 


ऐसे शब्द कां, अथवा अनेक व्याकरणिक रूपों में से एक ऐसे रूप का, चयन क ता है 
जोकि उसके कथ्य को प्रभावशाली, हृदयहारी, सशक्त एवं यथेष्ट रूप में अभिव्यक्त करने 
में सफल सिद्ध होता हैर .इस चयन अथवा यथेष्ट प्रयोग का मूल आधार है-- 
रचयिता का विवेक गौर उसकी विषयानुसारिणी भाव-प्रवणता-- 

A respected literary style is one, in which each of vocabulary 
or grammer is arrived at by exercise of the writer's Judgement and 
sensibility. (A Linguistic Guide to English Poety, P. 27) 

इसी तथ्य की ओर ही मानो संकेत करते हुए भारतीय काव्याचाय मम्मट ने 


निम्नोक्त पद्य--- 
ga गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालितः । 


t 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी । प 
—Fe सं०५.७१, TTo TO श.४७ q 


१ Se पति स्म प्र/ध्त करने के लिए. ताए 
लेने के लिए आए हुए वदुकवेषधारी महादेव पार्वती 


हें, दीन पारवती की परीक्षा . 
१111 
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--में 'कपाली पद के प्रयोग के सम्बन्ध में कहा है कि 'महादेव” शब्द के वाचक अनेक 
शब्दों--शिव, रुद्र, भव, पिनाकी, आदि--के होते हुए भी, कवि ने 'कपाली” शब्द का 
चयन इसलिए किया है कि इससे महादेव की दरिद्रता श्रौर बीभत्सता सूचित होती 
है, जो कि ‘fara’ आदि उक्त पदों से सूचित नहीं होती, और कचि का उद्देश्य भी 
यही सुचित करना है कि ऐसे दरिद्र और AAT महादेव के समागम की इच्छा 
करने वाली पार्वती निःसन्देह शोचनीय है। 


चयन-तत्त्व के द्योतक अब कुछ स्थल लीजिए : 


The blood-dimmed tide is loosed and everywhere 
The ceremony of innocence is drowned. 
(Yeats : “The Second Coming’) 
[एक.रक्‍त-रंजित ज्वार श्रा गया है, जिसमें ada भोलेपन का विधि-विधान 
डूब गया है ।] | 
इस पद्य में tide’ के साथ ‘drowned’ पद का प्रयोग नितान्त औचित्य- 
है, तथा ‘innocence’ का मानवीकरण भी काव्य-सौन्दर्यजनक है कि भोलापन रक्त के 
'ज्वार' में डूब गया है, पर ‘ceremoney’ (“विधि-विघान’) प॒द विचारणीय है। डूबने 
वाला पदार्थ मूतं होना चाहिए, wa: ‘body of innocence’ का प्रयोग होता, अथवा 
‘figure/ person/ martyr/ victim ‘of innocence’ का प्रयोग होता । किन्तु 
कवि ते इन मूते शब्दों का प्रयोग न करके ‘ceremony’ शब्द का प्रयोग एक तो इस- 
लिए किया है कि सूक्ष्म ‘innocence’ (भाववाचक संज्ञा) के साथ स्थूल ‘body’ आदि 
(जातिवाचक संज्ञां) का प्रयोग करने की अपेक्षा उसे सुक्ष्म (innocence) के साथ 
हुक्म (ceremony) का अयोग कहीं अधिक सटीक प्रतीत हुआ । निःसन्देह ऐसे लाक्ष- 
'णिक अयोग कवि के चयन-सामध्ये के द्योतक होते हैं। भौर दुसरा कारण यह कि'०००9' 
` आदि उक्त शब्दो में से किसी एक का प्रयोग करने से केवल एक ही 'भोलेपन' के डूबने की 
` बात कवि कह पाता, पर ‘ceremoney’ शब्द के प्रयोग से यह भ्राभासित होता है कि 
तो निर्देयता के ज्वार में डूब ही गया है, साथ ही, 'भोलेपन” जैसे 
इस ज्वार में डूब गये हैं।! इस प्रकार हमने देखा कि body, 


_ नीय थी, किन्तु अव इस लोक की नेत्र-कौमुदी के समान तुम भी इसके साथ जुड़ 
SEG, भर इस प्रकार भव तुम दोनों शोचनीय हो गयी हो। (इस पथ के 
में. TR RAR भी देखिए ion, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


‘and Literature, P, 69, 


O अन्यसरल भाव भी 
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figure, person, martyr, victim, आदि) शब्दों के स्थान पर ‘ceremoney’ शब्द 


का ‘aaa’ नितान्त सार्थक है। 
Ten thousand saw 1 ata glance, 
Tossing their heads in sprightly dance. 
(Wordsworth : ‘Daffodils’ ) 


[मैंने एक ही निगाह में देखा कि उल्लासपुर्ण नृत्य में हजारो सिर झूम रहे थे 1] 
यहां '5978119 शब्द के स्थान पर gay, Jolly, fullof joy, vivacious, 
झादि, शब्दों का प्रयोग किया जा सकता था, पर नृत्य के प्रसंग में ‘sprightly’ पद में 
जो सजीवता है वह उक्त शब्दों में नहीं है। 
A man so various, that he seemed to be 


Not one, but all mankind's, epitome. 
(Dryden : ‘Absalom and Achitophel‘) 


[यह महामानव केवल एक 'इकाई' नहीं है, भ्रपितु विभिन्‍नताझों का एक 
समुच्चय' है--मानो समग्र मानवता का सारभूत तत्त्व है।] 


यहां एक मानव के लिए ‘various’ ('भ्रनेक-रूपता,' 'समुच्चय-रूपता ) शब्द 
का प्रयोग इसलिए सटीक है कि इसे समग्र मानव-जाति का (न कि एक मानव का) 
सारभूत तत्त्व कहा गया है--यह मानव अपने-आप में एक व्यक्ति न होकर समष्टि है, 
एक संस्था है, वहुविध विदिष्टताथों का समुच्चय है । 
शेक्सपीयर के नाटक 'हैमलेट मे क्रुद्ध हैमलेट ने WIT चाचा क्लाडिभ्नस पर 
अपने पिता की हत्या के षड्यन्त्र में सम्मिलित होने का झारोप लगाते हुए निम्तोक्तं 
वाक्य कहे हैं-- 
A cutpurse of the empire and the rule, 
That from a shelf the precious diadem stole, 
And put it in his pocket. (Hamlet गा, 1४) 
[साम्राज्य भौर शासकीय नियमों का यह जेवकतरा !-- जिसने कि झल्गारी में से 
बहुमूल्य हीरा चुराया है, और उसे अपनी जेब में डाल दिया है।] ae 
रेमण्ड चैपमैन के श्रनुसार इस पद्य में समर्थ नाटफकार भे Abe ar 
चयन करते हुए उन्हें इस रूप में वाक्य-बद्ध किया है कि इस कधन pe पड़े हो. 
ta! र 
लगता है'किं क्रोधाविष्ट cat fer के-भुख seamen गाए, sesh Meee 
और इस प्रभावशालिता का निर्वाह करने के लिए स्पे च्य ST AS 
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व्यंजनों का इस रूप में प्रयोग किया गया है कि जिनके आगे या पीछे ईषत्‌-संवृत भ्रथवा 
झद्ध-संवृत स्वर इस प्रकार से जोड़े गये हैं कि जिन से स्पष्टतः आभासित होता है 
कि वक्ता के मानसिक तनाव के कारण [उसके मुख की मांसपेशियों में तनाव-सा 
झा गया है।]' 


आइए, चेपमेन की उपयु क्त टिप्पणी के अनुसार उक्त स्थल में प्रयुक्त स्वरों 
आर व्यंजनों की पड़ताल करें-- 
—purse’ में '? स्पर्श; '४' ईषत्‌-संवृत स्वर तथा १४' कठोर संयुक्त व्यंजन, 
—'shelf में ‘sh’ कठोर संयुक्त व्यंजन, '०' अ्रद्धं-संवृत स्वर तथा '! कठोर 
स्पशं व्यंजन, 
—Precious’ में ‘pr’ कठोर संयुक्त व्यंजन, ‘e’ ईपत्‌-संवृत स्वर, ‘cious’ में प्रायः 
कठोर संयुक्त व्यंजन, 
—put it’ में ‘p'en व्यंजन, w ईषत्‌-संवृत स्वर तथा “tie लगभग द्वित्व 
स्पर्शं व्यंजन, 
~ Pocket! में '?' स्पशं, '0' भ्रद्धं-संवुत स्वर, ‘cket कठोर संयुक्त स्पशं व्यंजन। 


किन्तु इस विश्लेषण से पाठक किसी सीमा तक भ्रसहमत भी हो सकते हैं। इसके बाद 
उक्त पद्य के सम्वन्ध में चैपमैन लिखते हैं कि इस सारे कथन में 'प्‌' ध्वनि से ऐसा प्रतीत 
होता है कि होंठों से हिकारत-भरी फूत्कार निकल रही है और ‘put it in his pocket’ 
वाक्यांश से तो बदमाश चोर के प्रति तिरस्कार की व्यंजना हो रही है।' 


Mt 


1. (a) Hemlet’s indictment of Claudius approaches its climax with 


lines that sound as if they were spat out ofa mouth tense 
with fury. 


(b) The plosives and harsh consonant clusters are ‘grouped mostly 


around short close or half-close vowels in a way that suggests 
the Physiological results of inner tension, 


2. Through the whole utterance, the/p/ sound recurs with the 
__Sentemptuous blowing of the lips that eventually underlines the 
“SESS काल 


‘ees (Ibid, P. 39) 


हर EL LP eerie tS 
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' इस प्रकार इस पद्य में रचयिता का शब्द-चयन और शब्द-विन्यास ही पाठक 
कक सम्मुख हें वह इस नाटक को अ्रभिनीत होता न देखकर स्वयं पढ़ ही क्यों न 
रहा हो--एक चित्र-सा उपस्थित कर देता है कि हैमलिट क्लाडिभ्रस के प्रति घृणा, 
हिकारत, तिरस्कार गौर विक्षोभ से भरा उस उचकके, चोर, डाकू, लुटेरे के प्रति ग्रपना 
प्रक्रोश प्रकट कर रहा है--तमतमाया हुआ चेहरा--जिसकी सारी मांस-पेशियां कस 
गयी हैं, फड़फड़ाते हुए होंठ--भाग से सने हुए; फूले हुए नथुने--वार-वार उठते-वेठते 
जिसकी नसे तनी हुई हैं, खून के रंग की AG, चढी हुई Me, 


हुए, फूला हुआ गल 
पूरे ललाट पर ऊपर को उठी हुई लकीरें-मानो तेवरियाँ यहाँ से वहाँ तक फेल 


गयी हैं, और हैमलेट मानो बोल नहीं रहा हैं, अपने सम्मुख काल्पनिक रूप में खड़े 
क्लाडिभ्रस के चेहरे पर मानो उसने 'थूक' दिया है । स्पष्ट है कि उपर्युक्त पद्य में यह 
सजीव चित्र रचयिता के शब्द-चयन और शब्द-विन्यास के ही कारण संभव हुआ है। 


वक्ता को लक्ष्य में रखकर विषय का चयन तो करना ही चाहिए, साथ ही, 

उसकी आयु तथा योग्यता को भी ध्यान में रखते हुए उससे ऐसे पदों का प्रयोग कराना 
चाहिए जिससे वह सुपरिचित हो । व्डस्वर्थे का यह स्थल लीजिए जिसमें एक पांच-सात 
वर्षीय बालक के मुख से वर्षा ऋतु के सम्बन्ध में कहलाया गया है 

By night or day 

The things which I have seen I now can see no more. 

The rainbow comes and goes 

And lovely is the 1080. (Wordsworth 


o किन्तु इसके विपरीत ब्लेक कवि के निम्नोक्त स्थल में एक आठ-दस वर्षीय 
वालक के मुख से कहलवायी गयी ये पंक्तियाँ जिन पदों से रचित हैं उनसे बालक भले 
.ही परिचित हो, पर जिन भावों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है वे उसकी आयु FIN 
नहीं हैं। ये भाव किसी तेरह-चौदह वर्ष से ऊपर की AZ के बालक के दो सकते है 
आठ-दस वर्ष की आयु तक के बालक के नहीं हो सकते | पद्य लीजिए 


My mother groand, my father wept. 
Into the dangerous world I leapt 
Helpless naked, piping loud 
Like a fiend hid in ४ cloud. 

(Linguistics an 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Di i 2 ; र्‌ १0५५७ iacat 
[उस खतरनाक संसार में जब अराहाये, न rare pans + सो उसे समय 
THe हौ त उसे 


` हुआ ऐसे गोते लगा रहा था उमे कि gare) में छि भू 


: Immortality ode) 


d Literattire, P. 39) 


_ ३६४ भारतीय शैली विज्ञान 


मेरी माँ पीड़ा से आरतंनाद कर रही थी, भ्रौर मेरा पिता--उसकी कराहों ग्रौर चीखो से 
दुःखी होकर--रोये चला जा रहा था ।] 

इस प्रकार की धारणाएं कि वक्ता के अनुरूप ही पदों, वाक्यों तथा भावों का 
प्रयोग करना चाहिए हमें ग्रांनन्दवधंन के उस स्थल में मिल जाती हैं जहाँ वह वक्ता 
(धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित, धीरप्रशान्त नायकों तथा अन्य पात्रों) के अनुकुल 
संघटना' के प्रयोग की चर्चा करता है ।' इसी आधार पर हमें उत्तररामचरित में लव- 
कुश द्वारा कहे गये कथन अवश्य खटकते हैं जिनमें कि वे अपनी छोटी-सी आयु में 
चन्द्रकेतु (लक्ष्मण के पुत्र) की सेना के प्रति तुच्छभाव को, ग्रथवा राम के प्रति व्यंग्य 
को, प्रकट करते हुए किसी परिपक्व और प्रौढ-मति शूरवीर के समान शब्दावली 
और वाक्य-विन्यास का प्रयोग कर रहे होते हँ, किन्तु उनकी श्रद्वितीय शूरवीरता तथा 
जुम्भकास्त्रों से परिचिति के कारण इस दोष का समाधान भी किया जा सकता है। 


ग्राम्य शब्दों का प्रयोग निषिद्ध कहा गया है, किन्तु हास्य-प्रसंगों में थवा 
सामान्य जन के लिए लिखी गयी कथाय्रो में रचयिता जान-वूभकर स्थान-स्थान पर 
उपभाषाओं, वोलियों का प्रयोग करते हैं, भौर इस प्रकार की स्थिति को लीच ने 
‘Dialectical deviation’ ('उपभाषिक विपथन') कहा है, जैसे--'वकरी या भेड़ 
के ऐसे बच्चे के लिए जिससे स्तन्य-पान छुड़ा लिया गया है"- अंग्रेजी भाषा में 
‘weanell’ जैसे ग्राम्य शब्द का प्रयोग करना | 


इधर भारतीय काव्यशास्त्र में भी ग्राम्य शब्दों को निषिद्ध कहा गया है, जैसे-- 
गल्ल, भल्ल आदि शब्द- ताम्बू लभूतगल्लो5्यं मल्ल जल्पति मानव: (“पान से भरे हुए 
गाला वाला यह आदमी अ्रच्छी वकवाद कर रहा है”), किन्तु विट, चेट भ्रादि अघम 
प्रकृति के पात्रों की उत्तियों में 'ग्ाम्यता' दोष न माना जाकर गुण माना जाता है-- 
अधमप्रहृत्युक्तियु ग्राम्यत्वं गुणः (का० प्र ७, ३१०, वृत्ति)। इसी प्रसंग में 'ब्रीडा- 
ATH अइलीलता' दोप का उल्लेख करना अपेक्षित है । अरशलीलता कहते हैं असभ्यता' 
को, जिस शब्द को पढ़ने-सुनने से असभ्य अर्थ की प्रतीति होने लगे वहाँ भ्ररलीलता दोष 

oe . 
१- तत्र वक्ता कविः, कवि-निबद्धो वा । कविनिद 
समन्वितो वा । रसोऽपि कथानायकाश्रयः तद्विपक्षाश्रयो वा। कथानायकइच 
` घौरोदात्तादिभेदभिम्नः पूर्व: तदनन्तरो वेति विकल्पाः ।--ध्वन्यालोक ३.६ वृत्ति 

२: (क) श्यं शेलाघातक्षुमित'-"। उत्तरराभचरित ५.६ 


(ल) fed Seah वद्धास्ते न मिनी ॥॥छउत्तारुरामच TRSA 
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द्धश्चापि रसभावरहितो रसभाव- 


शैलीविज्ञान और भारतीय काव्यशास्त्र १६५ 


पाता जाता ३--गरसभ्यार्यान्तरमसभ्यरमूतिहेतुश्वास्चीलम्‌ (काण्सूण्यु० १.१.१४) । 

हरणाय -दु्तारिविजये राजन्‌ साधनं सुमहत्तव (सा० द° ७. ४, वृत्ति) 1 इस 
त में 'साधन' शब्द यद्यपि Ray का वाचक है, किन्तु साथ ही 'साधन' शब्द 'शिइन' 
का भी द्योतक है ।' अतः उक्त पद्यांश को पढ़ते ही साधन शब्द से 'शिइन' अर्थ की स्मृति 
हो ग्राती है, भरत: ऐसे प्रयोग सदोष एवं त्याज्य माने गये हैं। इसी प्रकार निम्नोक्त 
इलोक में भी 'साधन' पद का प्रयोग 'शिशन' अर्थ का द्योतक होने के कारण सदोप 


जाता है-- 
कण न सा घनोन्नतिर्या स्यातु कलत्ररतिदायिनी । 


परार्थबद्धकक्ष्याणां यतु सत्यं पेलवं धनम्‌॥ का० Fo Fo २-१-२२ 


किन्तु ऐसे शब्द यदि लोक-व्यवहार में अपने एक विशिष्ट अर्थ में इतना अधिक 
प्रचलित हो जाएं कि उनका दूसरा ब्रीडा-व्यंजक अथ संवृत हो जाए तो वहाँ उक्त 'दोष' 
दोष नहीं माना जाता । जैसे 'सुभगा', “भगिनी, आदि शब्दों में 'योनि' अर्थं के द्योतक 
cra! शब्द की भोर ध्यान नहीं जाता, “अभिप्रेत” शब्दे के सुनते ही ‘sa’ (सुदा) 
की स्मृति नहीं हो आती, झादि । इसी प्रकार afar शब्द को सुनते ही भला 
किसके मन में ग्रसभ्यता की भावना जाग उठती हैं-- 
संवीतस्य हि लोकेन न दोषान्वेषणं क्षमम्‌ । 
शिर्वालगस्य संस्थाने कस्यासभ्यत्बमावना ॥ का०सुऽयुऽ VEE 


~ 


वस्तुतः, इस प्रकार के दोष काल-सापेक्ष होते | 'साधन' शब्द भी 'सुभगा, WS 
आदि, शब्दों के समान 'उपकरण' अर्थ में इतना भ्रधिक प्रचलित हो गभा tis इसके 
दूसरे अ्रथ- 'शिइन' की ओर ध्यान ही नहीं जाता । प्रत: उक्त dil पचो भे इस SR 
के प्रयोग में हमें कोई दोष लक्षित नहीं होता । श्रस्तु ! 

रचयिता रचना करते समय विपय और पात्र के MYA सब्दो का चददे SS 
के अतिरिक्त कभी-कभी ऐसे शब्दों का भी चमन गारता है जो कि किस gos 
किसी समाज-विशेष अथवा किसी भावना-विद्योप रो aa होरे हैं। HT E = 
प्रयुक्त ‘lily’ एक ऐसा शब्द हैं जो कि एक गुग-विशेष से स्व स्थित है" 


x 
nd v 
as 


I saw a lily on thy brow 
With anguish moist, and fever dows = 
(Keats : ‘La Belle Dame Saw MEN > 
[मैं तेरे ललाट पर ‘ily! नामक श्वेत पुष देश्य FET है faa रिस्क 
कारण--वेदना-रूपी नमी है, ate जिस पर विरहे से जला भोस एडी इरे है ९४ 
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--लिली' कहते हैं एक श्वेत पुष्प को, परन्तु प्रेमिका के ललाट पर्‌ क्या अमी 
श्वेत पुष्प को देखता है--नहीं, यह तो 'लिली' पद का वाच्याथं है,' और इस वाच्याथे 
से सम्बद्ध र्थे (लक्ष्य अथं ), जो कि कवि को ग्रभीष्ट है, वह है “पवित्रता का सौन्दर्य,' ` 


तथा किसी भी सुबुद्ध पाठक को जब वह 'पृववे-रेफ़ेल-युग”' के चित्रों का स्मरण करता है, 
तो उसे 'लिली' शब्द से “पवित्रता का सौन्दयं' अर्थ ही भ्रभिप्रेत होता है।' इसी प्रसंग 


Denotative use 
connotative association 


. Pre-Raphail Period (रेफ़ेल=इटली का महान्‌ चित्रकार: १४८३-१५०० ) 
- जैसाकि ऊपर कहा गया है 'पूरव-रेफल-युग! के चित्रों के श्राधार पर ily शब्द से 

अभिप्रेत है--' पवित्रता का सौन्दयं' । इसी प्रकार निम्नोक्त स्थलों में भी ‘Star 

'कछुग्रा', 'दघीची,' 'कुन्ती' और "कर्ण शब्दों के माध्यम से प्राचीन युग के 
. _ भावबोध की एक झलक सहसा हमारी आंखों के सामने झा उपस्थित होती है-- 
-र्‍र्‍हारो मत, साहस मत छोड़ो 

इससे भी भ्रयाह शून्य में | 

बौनों ने तीन पगों में धरती नापी। . (धर्मवीर भारती) 
5 जुनते हैं तुम किसी अवतार में कछुए थे 

पनी इस वज्रोपम पीठ पर 

तुमने यह धरती टिकाई ate: (धर्मवीर भारती) 
— मुझे स्वीकार > ; 

मेरे वन, ग्रकेलेपन, परिस्थिति.के सभी कांटे 

ये दधोची हडिडयाँ 
` हर दाह में तप लें 

न जाने कोन देवी ग्रासुरी संघर्ष बाकी हों wait 

जिसमें तपो भी हड्डियाँ भेरी यशस्वी हों । (कुंवर नारायण) 
“मैरी कुंठा/रेशम के कोड़ों सो 

ताने बाने बुनतो, 

तड़प तड़प कर/वाहर गाने को सिर धुनतो, . - 

स्वर से/शब्दों/भावों से/ 
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शेली विज्ञान और भारतीय काव्यशास्त्र ३६७ 


‘gard काव्यशास्त्र में 'प्रयोजनवती लक्षणा' के प्रसंग में बहुप्रयुक्त एवं वहुर्चाचत' 
nirai घोषः’ उदाहरण की भ्रनायास स्मृति हो आती g यहाँ भी वक्ता को 'गंगा' 
का वाच्यार्थ गंगा नदी” ('जलप्रवाह') भ्रभीष्ट नहीं है, अपितु लक्ष्यार्थ 'गंगा तट' 
प्रमीष्ट है,और इस लक्ष्याथे का कारण है वक्ता का यह प्रयोजन अथवा अभीष्ट कथ्य 
कि घोष शीतल और पवित्र Z| See 
_इस 'लिली' पुष्प में बेदना-रूपी नमो है, और इस पर [विरह-रूपी ] जवर से 
जन्य ओस पड़ी हैं, अर्थात्‌ मैं यह स्पष्ट देख रहा हूं कि वियोग के सन्ताप के कारण तू 
व्यथित है, तथा उल्लास-विहीन-सी होती जा रही है। भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार 
‘anguish moist’ (वेदना-रूपी नमी) जैसे प्रयोगों में रूपक अलंकार स्वीकार कर - 
सकते हैं, साथ ही, 'शुद्धा लक्षणलक्षणा सारोपा प्रयोजनवती लक्षणा' भी । 
(Fever dew’ (“विरह-ज्वर से जन्य स्वेद-रूपी झोस') जैसे प्रयोगों में रूपका- 
तिशयोक्ति अलंकार होता है, और साथ ही, 'गौणी उपादानलक्षणा साध्यवसाना 
लक्षणा’ भी मानी जाती है। - 
. संस्कृत का काव्यशास्त्री 'चयन' के प्रति पर्याप्त जागरूक रहा है । वामन ने 
तीन काव्य-हेतु गिनाये--लोक, विद्या और प्रकीणे, और प्रकीणे के अन्तर्गत उन्होंने 
छह हेतु गिनाए,' जिनमें से एक है--भरवेक्षण' | अ्वेक्षण से तात्पर्यं है--उपयुक्त शब्दों 


2223 TAE ware, 


etre nene 


प्रसबकाल है ! सघन वेदना ! 
मन की चट्टानो ! कुछ खिसको 
राह बना लूँ; 
झो स्वर-निर्र ! बहो कि तुम में 
गर्भवती अपनी कुंठा का कर्ण बहा लूँ 
मुझको मोह नहों है 
इसे विदा ge 
महाभारत का जब-जब युद्ध छिड़ेगा 
यह कुंडा का पुत्र हमेशा | 
कौरव दल की रोर रहेगा, भौर लड़ेगा। ('कुंठा : दुष्यन्तकुमार) 
१. ये छह काव्यहेतु हैं--लक्ष्यज्ञता (काव्यों का अनुशीलन, अभियोग) अभ्यास, | 
वृद्धसेवा (गुरु द्वारा शिक्षा-प्राप्ति), अवेक्षण (उपयुक्त ज्ञब्दों का न्यास और 
८८ ए नुस्ते MATT) om MA पोर मवात (चित्त की fae we 
८ --:का० चुर? वृ०१.३.११ x 
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का न्यास ग्रौर अनुपयुक्त शब्दों का भपसारण--'पदाधानोद्धरणमवेक्षणसू,? और 
सूत्र को वृत्ति में वामन कहते हैं--'पदस्यथाधानं ग्यासः । उद्धरणमपसारणम्‌। तयोः 
शवेक्षणस्‌' अर्थात्‌ (अभीष्ट) पद का रखना और (अभीष्ट) पद कां हटाना tare! 
कहाता हैं। अपने वक्तव्य की पुष्टि में उन्होंने निम्नोक्त दो इलोक प्रस्तुत किये हैं, जिंनेका 
तात्पय यह है कि परिपक्व कवि को इतना अभ्यास हो जाता है कि उसे चयन के लिए 
प्रयास की आवश्यकता ही नहीं रहती, वंह रचना करते समय अनायास ही उपयुक्त 
शब्दों का चयन करता चलता है-- 


आधानोद्धरण तावद्‌ यावद्दोलायते भनः। 
पदस्य स्थापिते स्थैयें हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 
यत्पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसहिण्णृताम्‌ 
तं शब्दन्योसनिष्णाताः शब्दपाकं ` प्रचक्षते ॥ 
-ण्का० Yo Fo १.३.१५ (वृत्ति) 
अर्थात्‌, रचना में किस पद का प्रयोग करें और किसका न करें जब'तक कवि 
का मन इस चयन में दोलायमान रहता हैं तब तक वह कवि असिद्ध (असफल) माना 
जाता है, किन्तु जब वह ग्रभीष्ट पदों को स्थापित करने में निपुण हो जाता है, तो वस, 
तभी समझ्रिए कि उसने सरस्वती को सिद्ध कर लिया । जब रचना में पद परिवर्तित 


नहीं किये जा सकते तो इस स्थिति को 'शब्द-पाक' कहते हैं, अर्थात्‌ शब्द-चयन मानो 
अपनी परिपक्व अवस्था तक पहुंच गया । 


वामन से पूर्वे भामह ने दोषता और अदोषता के प्रकरण में उपसंहार-स्वरूप 
'शब्दचयन' के विषय में एक मामिक उक्ति कही है--कवि को एक मालाकार के समान 
ग्रति सावधान बुद्धि से शब्दों का चयन करके उनका प्रयोग करना चाहिए। माली 
जानता है कि कौन-सा पुष्प सुगन्धित रौर ग्राह्य है, कौन-सा भद्दा (अनुपयुक्त) है 
अतएव त्याज्य है, भोर साथ ही, वह्‌ यह भी जांनता है कि ग्राह्य पुष्यों में से किस-किस 
को कहाँ-कहाँ गूंथना है।' 
आनन्दवषंन ने व्यंग्याथे (ध्वनि) को काव्य का ग्रभीष्ट तत्त्व स्वीकार करते 
हुए, सफल कवि बनने के इच्छुक व्यक्ति को जो निदेश दिया हैँ, उसमें प्रकारान्तर से 
डड... 
२, ate nigi ग्राम्यमेतन्निधेयं, 
o NA विरचितमिदं स्थानमस्वैतदस्य । 
___ सालकारो रचयति यथा साधु विज्ञाय मालाम, 


A may श्विधियां Perey ew Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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gana का भी संकेत मिलता है--'ग्रथे (व्यंग्यार्थ) और उसकी अभिव्यक्ति में 
समर्थे किसी विशेष शव्द इन दोनों की भली प्रकार से प्रत्यभिज्ञा' (पहिचान) करने 
का प्रयत्न महाकवि को करना चाहिए 


सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दच करचन | 
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दाथा महाकवेः ॥ ध्वन्या० १.८ 


र्त्‌, iai की अभिव्यक्ति में समर्थं शब्द निश्चय ही वही शब्द हो सकता है 
जिसके चयन में कवि ने अपने विवेक का श्राश्रय लिया है। 

आनन्दवर्धन के पश्चात्‌ कुन्तक ने तो शब्द-चयन पर पर्याप्त प्रकाश डाला है— 
काव्य का लक्षण प्रायः शब्द और HT के सहितभाव पर आधारित रहा है।' शब्द से 
अभिप्रेत है वाचक शब्द, और अर्थं से अभिप्रेत है वाच्य गर्थे, और इत दोनों के समन्वित 
रूप को काव्य कहते हैं--शब्दार्थों काव्यम्‌, वाचको वाच्यश्चेति द्रौ सम्मिलितो काव्यम्‌ 
(ao जी० १.७. वृत्ति) । इस प्रसंग के विवेचन में कुन्तक ने 'चयन' नामक तत्त्व पर 
भी स्वच्छ प्रकाश डाला है। उनका कथन हैं कि अन्य अनेक पर्यायवाची शब्दों के 
विद्यमान रहने पर भी जो शब्द अभीष्ट अर्थ का वाचक है वही यथाथं शब्द है, और 
[परिणामतः,] उस समर्थं शब्द से जो ad पाठक को ज्ञात होता हैं वह इस कारण 
भ्राह्मादक होता है कि उसका परवर्ती स्पन्दन (आन्तरिक भाव) सुन्दर होता है 

| शब्दो विवक्षितार्थेकवाचकोऽन्येषु सत्स्वपिः। 
र्थः सहृदयाह्णादकारिःस्वस्पन्वःसुन्दरः ॥। १० जी १.६ 
१ में की ओर 

स्पष्ट संकेत मिलता है। माना कि लोक की साधारण भाषा 


सेवन्तावगाहिनी प्रतीतिः प्रत्यमिज्ञा । अर्थात्‌, 

१. 'प्रत्यभिज्ञा' शब्द का लक्षण हैत प fer दोतों के सम्बन्ध को 
'तत्तए चौर 'इदन्ता' का अवगाहन करने ह ape oes area है--तद्देश- 
जोड़ने वाली प्रतीति को प्रत्यभिज्ञा' कहते है। पा «दन्ता! से तात्प 
तत्काल-सम्वद्धता (अथवा पूर्वदेश 28820 किया गया शब्दों 
है--एतद्देश-एतत्काल-सम्बद्धता? और Eat ae हा ae 
का चयन और प्रयोग सुन्दर काव्य के ety 5i सक्षम हो 

२. --'शब्दार्थों सहितो काव्यम्‌ ie ८ 
---ननु matat काव्यम्‌ । ( तरः" (कन्तक) 
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के स्वत:सिद्ध सम्बन्ध-स्थापन पर कोई विशिष्ट ध्यान नहीं दिया जाता, पर काव्य में 
तो शब्दार्थ का विशिष्ट 'सहितभाव' ('साहित्य') अभिम्रेत हैं, और यह तभी सम्भव है 
जब रचयिता अभीष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति के लिये ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो उसके 
ठीक अनुरूप बैठते हैँ- न न्यून और न अतिरिक्त-- ; 
साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसौ । 
प्रन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः पर व° जी० १. ७ 
उपयुक्त शब्द-चयन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं, जिन्हें भारतीय काव्यशास्त्र में 
'पर्याय-वक्रता' कहा जाता है-- र 
हृदये वससीति मत्त्रियं यदवोचस्तदवेमि HATA । 
उपचारपद न चेदिदं त्वमनङ्गः कथमक्षता रतिः॥ कुमारसंभव ४.६ 
i [कामदेव कों महादेव ने भस्म किया तो उसकी पत्नी रति विलाप कर उठी । 
उसी प्रसंग का यह श्लोक है--मुझे प्रसन्न करने के लिए कामदेव यह जो कहा करता 
था कि तुम मेरे हृदय में निवास करती हो तो मैं इस छलावे को जानती हूं । यह केवल 
उपचार-मात्र है--नितान्त असत्य है--यदि ऐसा न होता तो तुम स्वयं तो AAT 
(अशरीर) हो गये हो, शौर मैं रति ज्यों की त्यों बनी हुई हूं । अर्थात्‌ यदि मैं तुम्हारे 
' हृदय में रहती होती तो मैं भी विनष्ट हो गयी होती 1] 
यहाँ कामवाचक्र 'मनसिज' आदि अन्य अनेक दाव्दों के होते हुए भी कालिदास ने 
“अनंग' शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि कामदेव अव अंग-रहित अर्थात्‌ नष्ट-भ्रष्ट 
हो गया है। अव एक प्राकृत पद्य लीजिए | 
UAT ण एत्य सत्थरमर्थि मणं पत्थरत्थले गामे । 
उष्णग्न पग्रोहरे faan जइ वससि ता बससु ॥ Alo द० ४.६, वृत्त 
[पान्थ नात्र सस्तरसस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे । ; 
उन्नतपयोधरं seq यदि वससि तद्‌ वस॥] संस्कृतच्छाया 


 [स्मणी वोली-ए राही । इस पहाडी गांव में न तो 'सत्यर' (स्रस्तर) अर्थात्‌ 
विस्तर है, और न ही 'सत्यर' (अर्थात्‌ परनारी-रमण-विषयक 'शास्त्र के नियमों) का 


` १. तुलनाथं-- 
D 3 (the language of the literature) ought to be neither low not 
dignified but suitable to the subject. | : 
५ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collecti D iy i. Digitized by F; i 
ae sim (Aristotle : ‘Rhetorics! I1, 1-8-1-7) 
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हाँ, यदि उठे हुए इंन पयोधरों (बादलों waar स्तनों) को देखकर यहां 
वहा चाहता हो तो ठहर जाओ ।] ; 

यहाँ प्राकृत-पद्च में सत्थर (स्रस्तर और शास्त्र) और 'पश्रोहर' (पयोधर) 
शब्दों का प्रयोग कवि के चयन का सूचक है। ये दोनों शब्द 'इलेष' के श्राधार पर कामुकी 
नारी के ग्रभीष्ट कथ्य को कहने में समथं हैं। 'सत्थर' (स्रस्तर) के स्थान पर 'ग्रास्तरण' 
तथा 'सत्थर' (शास्त्र) के स्थान पर 'आगम', और 'पश्रोहर' (पयोधर) के स्थान पर 
teqa’, तथा THIS (पयोधर) के स्थान पर 'जलज,' 'नीरद,' श्रादि, west का प्रयोग 
किया जा सकता था, पर 'सत्थर' और “TAT इन रिलष्ट शब्दों के द्वारा ही रमणी का 
अभिप्रेत ग्रथ कहा जा सकता है-इनके किसी अन्य पर्यायवाची शब्दों द्वारा किसी 
भी रूप में नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार कवि ने अन्य शब्दों के होते हुए भी इन 
शब्दों के चयन द्वारा दोहरा अर्थ उत्पन्न किया है। इसी प्रकार निम्नोक्त स्थल में भी 
यही स्थिति हैँ i 

अलं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌ । 


न पादपोन्मुलनश क्तिरंहः शिलोच्चये मुच्छेति मारुतस्य ॥ 
--रघुवंश २.३४, Fo जी० २.४० 


[शंकर का अनुचर सिंह राजा दिलीप से कहता है हे महीपाल | व्यचं श्रम 


मत करो । मेरे.ऊपर चलाया गया तुम्हारा अस्त्र व्यर्थं जायगा--वृक्षों को उखाइ द 
में समर्थ as पहाड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ] 


वक्रता यह है कि तुम कहाते तो पृथ्वी के पालक हो, पर गुरु वसिष्ठ की गायको 
रक्षा जैसे मामूली काम को भी तुम नहीं कर सके। एक महीपाल के प्रति, जो कि 
सामान्यतः सब कुछ कर सकने में समर्थ होता है, यह कथन उसकी सर्वे-कार्य-क्षमता को 
असम्भव बना रहा है। | 

रत्नावली नाटिका में सागरिका मदन-शय्या को छोड़कर ATA 
गयी, तभी राजा और विदूषक ने उस कुंज में प्रवेश किया और मदन-झय्या 
उसकी अवस्था का वर्णन राजा ने इस प्रकार किया-- 


परिम्लानं पौनस्तनजघनसंगहुभयतः 
तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरित ! | 
CC:0. Prof Siva SARAT "हल लत ता 53 pagos > 
gatar: सस्तापं बदति बिसिनीपत्रशयनस्‌ | ae 


हुंज में चली 
को देखकर ` 
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के स्वतःसिद्ध सम्बन्ध-स्थापन पर कोई विशिष्ट ध्यान नहीं दिया जाता, पर काव्य में 
तो शब्दार्थ का विशिष्ट 'सहितभाव” ('साहित्य') ग्रभिप्रेत है, और यह तभी सम्भव है 
जब रचयिता अभीष्ट ग्रथ की अभिव्यक्ति के लिये ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो उसके 
ठीक अनुरूप बैठते है--न न्यून और न अतिरिक्त . 
साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसौ । 
झन्यूनानति रिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थिति:॥' व° जी० १.७ 


उपयुक्त शब्द-चयन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत है, जिन्हें भारतीय काव्यशास्त्र में 
पूर्याय-वक्रता! कहा जाता है-- _ - 
हृदये वससीति सम्प्रियं यदवोचस्तदर्वोम केतवम्‌ । 
उपचारपदं न चेदिदं त्वमनङ्गः कथमक्षता रतिः॥ कुमारसंभव ४.९ 
[कामदेव कों महादेव ने भस्म किया तो उसकी पत्ती रति विलाप कर उठी। 
उसी प्रसंग का यह इलोक है--मुझे प्रसन्न करने के लिए कामदेव यह जो कहा करता 
था कि तुम मेरे हृदय में निवास करती हो तो मैं इस छलावे को जानती हूं । यह केवल 
उपचार-भात्र है- नितान्त असत्य है--यदि ऐसा न होता तो तुम स्वयं तो WAT 
(अशरीर) हो गये हो, और मैं रति ज्यों की त्यों बनी हुई हूँ । अर्थात्‌ यदि मैं तुम्हारे 
हृदय में रहती होती तो मैं भी विनष्ट हो गयी होती । ] 
यहाँ कामवाचक्र 'मनसिज' आदि अन्य अनेक Neal के होते हुए भी कालिदास ने 
'अनंग” शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि कामदेव भ्रव भ्रंग-रहित अर्थात्‌ नष्ट-भ्रऽ्ट 
हो गया है। श्रव एक प्राकृत पद्य लीजिए 
पन्थि्न ण एत्य सत्यरमर्थि मणं पत्थरत्थले ATH । 
उण्णग्न प्रोहर प्रेक्थिऊण जइ वससि. ता वससु ॥ alo द० ४.६, वृत्ति 
[पान्थ नात्र स्तस्तरमर्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे । 
O उन्नतपयोधरं. प्रक्य यदि चससि तद्‌ वस ॥] संस्कृतच्छाया ` 


[रमणी वोली--ए राही । इस पहाडी गांव में न तो 'सत्थर' (AR) wag 
बिस्तर है, और न ही सत्यर' (अर्थात्‌ परनारी-रमण-विषयक “शास्त्र के नियमों) का 


cits Tt (the language of the literature) ought to be neither Jow nor 
. dignified but suitable to the subject. ; 
CC-0. Prof. Satya Vrat eee, [an Delhi. Digitized by S3 Foundation 
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है। हाँ, यदि उठे हुए इन पयोधरो (बादलों ग्रथवा स्तनों) को देखकर यहां 


ठहरता चाहता हो तो ठहर जाश्रो 1] 
यहां प्राकृत-पद्य में 'सत्थर' (स्रस्तर और शास्त्र) और 'पश्रोहर' (पयोधर) 
शब्दों का प्रयोग कवि के चयन का सूचक है। ये दोनों शब्द 'श्लेष' के आधार पर कामुकी 
नारी के श्रभीष्ट कथ्य को कहने में समर्थ हैं। 'सत्यर' (सस्तर) के स्थान पर 'शास्तरण' 
तथा सत्यर' (शास्त्र) के स्थान पर 'ग्रागम', और 'पश्नोहर' (पयोधर) के स्थान पर 
स्तन, तथा पंग्रोहर (पयोधंर) के स्थान पर 'जलज,' 'नीरद,' आदि, शब्दों का प्रयोग 
किया जा सकता था, पर 'सत्थर' और “THIS इन डिलष्ट शब्दो के द्वारा ही रमणी का 
अभिप्रेत अर्थ कहा जा सकता है--इनके किसी अन्य पर्यायवाची शब्दों द्वारा किसी 
भी रूप में नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार कवि ने अन्य शब्दों के होते हुए भी इन 
शब्दों के चयन द्वारा दोहरा अथ उत्पन्त किया है। इसी प्रकार निम्नोक्त स्थल में भी 
यही स्थिति है-- . 
झल॑ सहीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌ | 
न पादपोन्मुलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मुच्छेति मास्तस्य॥ 
--ररघुवंश २.३४, व° जी० २-४० 
प्‌ से कहता है- हे महीपाल [ व्यर्थं श्रम 


[शंकर का ग्रनुचर सिंह राजा दिली 
अस्त्र व्यर्थ जायगा--वुक्षों को उखाड़ देने 


मत करो | मेरे.ऊपर-चलाया गया तुम्हारा अ 
में समर्थ ‘ores’ पहाड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता 1] त 
इस पद्य में 'राजा' शब्द के नुप, नरपति, भूपति आदि न seni : 
,महीपाल? शब्द का चयन एवं प्रयोग अधिक सार्थक तया सटीक है। 'मही 
वक्रता यह है कि तुम कहाते तो पृथ्वी के पालक हो, पर 
रक्षा जैसे मामूली काम को भी तुम नहीं कर सकें! bn 
सामान्यतः सव कुछ कर सकने में समर्थ होता है, यह केप 
असम्भव वना रहा है। लताकूज में चली 
रत्नावली नाटिका में सागरिका FETT को मो देखकर 
गयी, तभी राजा और विदूषक ने उस कत में ei 
उसकी अवस्था का वर्णेन राजा ने इस प्रका” ड 
परिस्सानं पीनस्तनजघनसँगा र लु 
तनोमंध्यस्यान्तः परिमिल 


व्यस्तन्यासं | BARE अना मनम ॥ रत्नावली २-१३ 
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[कमलिनी-पत्रों से वनी यह शय्या सागरिका के पीन स्तन और जघनो के संसग 
से दोनों श्रोर से मलिन हो गयी है, किन्तु शरीर के बीच के भाग (अर्थात्‌ कटिस्यल) 
का, पत्रों का स्पर्श न कर पाने के कारण शय्या का यह बीच का भाग अभी तक हरा हो 
है । विरह-व्यथा के कारण शिथिल भुजा-रूपी लताश्रों को इधर-उधर फेंकने के कारण 
शय्याको रचना अस्त-व्यस्त हुई पड़ी है--इस प्रकार कमलिनी-पत्र की शय्या arii 
(सागरिका) के सन्ताप की कहानी कह रही है।] 

शय्या का बीच का भाग अभी हरा-भरा है-इससे ज्ञात होता है कि सागरिका 
का मध्य भाग कृश है, भर इसी कारण नाटककार हषं ने इस पद्य में सागरिका को 
सुन्दरी, सुनयना aie किसी अन्य विशेषण से विभूषित न कर इसके लिए “इशांगी” 
“विशेषण का चमन किया है ।' 

इस प्रकार भारतीय काव्यशास्त्र में भी--स्पष्ट रूप से न सही, प्रकारान्तर से 
सही--'चयन' का काव्य-समीक्षण में महत्त्वपुर्ण योगदान बहुविध रूपों में स्वीकार : 
किया गया है । ; 


शेलो-विषयक कुछ समस्याएं 


काच्यभाषा (शेली) की विभिन्न विशेषताश्रोंका प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ 
अब इसके सम्बन्ध में कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालना अपेक्षित है। ु 


[१] 

“arar काव्य का उपादान कारण (समवायिकारण) है, अर्थात्‌ इसकी सामग्री 
है, ठीक वेसे--जैसे 'तन्तु' पट की, 'मिट्टी' घडे की, quar 'स्वर्ण' कंगन की सामग्री है। 
वस्तुतः, एक विशिष्ट आकार में ढाले गये तन्तु को ही पट कहते हैं ॥ एक विशिष्ट 
आकार में ढाली गयी मिट्टी ही घडा है, एक विशिष्ट आकार में ढाला गया स्वर्ण ही 
कंगन हे--इसी प्रकार एक विशिष्ट आकार में ढाली गयी “भाषा” को ही 'काव्यभाषा? 

- कहते हैं, तकि दरअकार'की भाषा को। इसी प्रकार ग्रपने एक विशिष्ट प्रकार में 
त गणा भाषा ही 'शास्त्रभाषा' कहाती है, न कि हर प्रकार की भाषा । उल्लेख्य हैं 
Sas शब्दावली में जैसे पट-रूपी द्रव्य में तन्‍्तुओं को 'समवायिकारण' कहा 

९, आर तन्तुग्रो के विशिष्ट रूप में gy गये परस्पर संयोग को पट का 


2 क्षेमेन्र के अनुसार gai पद के औचित्यपूर्ण प्रयोग के कारण उक्त पद्य में 
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कहा जाता है, उसी प्रकार काव्य-रूपी द्रव्य में 'भाषा' समवायिकरण 
(विशिष्ट रूप सें ढाला गया श्राकार' ग्रसमवायिकारण है। 


[२] 
वयव होते हैं--शब्द ग्रौर अर्थ । काव्यशास्त्रीय शब्दावली 
में कहें तो वाचक शब्द और वाच्य अर्थ । इन दोनों के समन्वित रूप को भारतीय 
काव्यशास्त्र में काव्य का शरीर कहा गया है--शव्दार्थ-शरोरं तादत्‌ काव्यम्‌। 
तो काव्या-गाषा में--शव्द (वाचक शब्द) और अर्थ 


भाषा में-“इस प्रसंग में कहें त 
(वाच्य र्थे ) एक दूसरे के साथ इस प्रकार से सम्पृक्त रहकर एक दूसरे की शोभा 


बढ़ाते हैं जैसे कि मानो ये दोनों आपस सें मित्र हों ।' 
शब्द और अर्थ का सहितभाव अथवा सम्बन्ध तो नित्य हैं, अर्थात्‌ काव्य के समान 
लोकव्यवहार की भाषा में भी इनका सहितभाव सदा अपेक्षित रहता हैँ-लोक-भाषा 
में भी ऐसा कोई शब्द प्रयुक्त नहीं होता जिसका कि अर्थे नहीं होता, और न ही यह 
सम्भव है कि किसी अर्थे को किसी शब्दःप्रयोग के विता प्रकट किया जा सके, तो इस 
स्थिति में प्रश्‍न उत्पन्न होता है किं काव्य मे प्रयुक्त भाषा के सम्बन्ध में “शब्दार्थे के ` 
सहितभाव' का उल्लेख क्यों किया जाता ar : 
कुन्तक ने वादी के मुख से उक्त प्रश्‍न उठ्वाक इसका समाधान इस प्रकार किया 
है- लोक-व्यवहार में शब्द और अर्थ तपे-तुले रूप में प्रयुक्त न भी हो सकें-- किसी रथं 
के लिए उपयुक्त शब्द का चयन एवं प्रयोग त किया जा सके तो यह क्षम्य है, पर काव्य 
मे ऐसा. होना अशोभाकर है। काव्य को “साहित्य कहने का कारण भी यही है कि शब्द 
और अर्थ का साहचये--सहितभाव (साहित्य) ऐसी अद मनोहारिणी भवस्थिति का 
नाम है,जो कि कवि के नितान्त अभीष्ट कथ्य को निर्दिष्ट ne तो किसी रूप 
में न्यून कथ्य को, और न ही किसी रूप में अतिरिक्त कथ्य को । = 
के होते हुए भी वास्तव wee शब्द कहाने का अधिकारी केवल वहीं शब्द है जो कि 
रचयिता के विवक्षित अर्थ को सहृदय तक पहुंचाने 


ह्मसमवाथिकारण' 
है, भोर सावा का 


भाषा के दो वाह्य A 


की क्षमता रखता है, तथा “वाच्य 


१. समसवंगुणो सन्तो सुहृदाबेव संगतौ | 
अवतो यथा ॥ व° sito 


परस्परस्य शोभाये शाब्दायौं 
२. शब्दार्थो सहितावेव प्रतीती स्फुरतः सदा । 
सहिताविति तावेव fragd विधीयते व° जी १-१६ 
« साहित्यमनयो , ज्लोभाशालितां प्रति काप्यसो । 
CC- पा Sanpa R rof. =O है : 
शन्यूनापनोत रवतत f तत्व ee feats Win मकर by-S3 Foundation USA 


१.७ वृत्ति 
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(Raa maar 'प्रसिद्ध') वही अर्थं कहाता है, जो कि अपने परवर्ती स्पदन के द्वारा 
कवि के अभिप्रेत अर्थ का निर्देश करने में सक्षम होता है, और इस प्रकार सहुदयों के 
आह्लाद का कारण वनता है।' इसलिए काव्य के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग वाञ्छनीय 
बताया गया है जिसमें शब्द और अर्थ एक-दूसरे की पुष्टि करने में परस्पर स्पर्धा कर 
रहे होते है इन दोनों में से किसी एक का न तो न्युनत्व (अपक्षं) होता है, भौर न 
किसी दूसरे का झाधिक्य (उत्कर्ष) होता है ।' aa: भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य का 
शरीर न तो केवल शब्द को माना गया है, और न ही केवल ग्रथ को, बल्कि 'शब्दा्थ के 
युग्म,' अर्थात्‌ वाचक शब्द और वाच्य भ्रथ के सहितभाव, को माना गया है ।' - इसी 
झाशय को भतृहरि ने इस रूप में प्रस्तुत किया है कि भाषा में शब्द और अर्थ एक-दूसरे 
से इस प्रकार अभिन्न रूप में रहते हैं जैसे कि एक आत्मा के दो रूप हों-- 

“ एकस्येवात्मनो भेदो शब्दार्थावपृथकस्थितौ । वाक्यपदीय २.३१ 


किन्तु फिर भी, यदि शब्द और अर्थ का निर्देश पृथक-पृथक्‌ किया जाता है तो इसका 
कारण लौकिक व्यवहार ही है, पर वस्तुतः ये दोनों अभिन्न और परस्परः 'एक-रूपः में 
अवस्थित होते हुँ- : es ; 
शब्दार्थयोरसम्मेदे व्यवहारे पृथक्‌ क्रिया) ` 
यतः शब्दार्थयोस्तत्त्वमेक तत्‌ समवस्थितम्‌ n 

; 6 जत्वाक्यपदीय १.२६ (वृत्ति) 
शब्द और ग्रंथ को, लौकिक व्यवहार में ही सही, पृथक्‌ मान लिया जाता है, तो 

.उनके इस पृथकमाव के सम्बन्ध में यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि इनमें से 


पय eee 

१: - केवि-विवक्षितविशतेषामिधानक्षमत्वनेच वाचकत्वलक्षणम्‌ । 

eee दिता -“-व० vito १.९ (वृत्ति) 
८ ब्दो चकोऽन्येषु सत्स्वपि | 
phit रि-स्वस्पन्द-सुन्दरः ॥ व० जी० १.९ 

२. कोच्शी, अन्युतानतिरिदतत्वमनोहारिणी | परस्परस्पधित्वरमणीया । यस्यां द्वयो- 

याप न्यूनत्वं निकर्षो न विद्यते नापप्यतिरिक्तत्वमुतकर्षो वाऽस्तीत्यर्थः। ` 

oe —Jo जी० १.१७ वृत्ति 

३. इसी धारणा को लक्ष्य मे रखकर भामह, रुद्रट, वामन, भम्मट श्रादि aan 


काव्याचायों ने अपने-अ्रपने काव्य-सक्षणों में 'शब्दाथो? को स्थान दिया हैं। 
' उदाह्रयार्थ, मम्मट-प्रस्तुत काव्यंलक्ष ण इस प्रकार है Aga 
q y ollection. She elht: लहो बो REAREN 
> Sens 9४१: देखिए पृष्ठ १२७, पाद-टिप्पणी २) 


अर्थ कार्य ( 
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किसे प्रमुखता दी जाए- इस प्रश्‍न का निर्णय इस पर आधारित है कि इनमें से किसे 
साधन भौर किसे साध्य माना जाए | स्पष्ट है कि उच्चार्यमाण शब्द का श्रवण पहले 
होता है और उससे अर्थ का बोध बाद में होता है। Aa: शब्द कारण (साधन) है, भौर 
साध्य) है। इसी आशय को लक्ष्य में रखकर भतु हरि का ही a और 


कथन लीजिए 
दाददार्थयोरेकात्मकत्वेऽप्यर्थांशस्येव प्राधान्यमुपयोगवक्षात्‌ | 


--वाक्यपदीय २.१३० 
माना कि शब्द और अर्थ अभिन्न हैं-अर्थात्‌ दोनों मिलकर ही भाषा का स्वरूप | 
निर्धारित करते हैं, किन्तु इन दोनों में Tawa’ को ही प्रधानता रहती है, क्योंकि 
उसी का ही उपयोग होता है, अर्थात्‌ वक्ता उसी की श्रभिव्यक्ति के लिए ही शब्द 
(बाचक शब्द) का प्रयोग करता है, और अर्थ (वाच्य अर्थ) के अववोध के हो चुकने 
के बाद ही--काव्य द्वारा सहृदय आनन्द की प्राप्ति की झर उन्मुख हो सकते में 
समर्थ होता हैं। ` 
oe न EE nel RRs 

इसी से मिलती-जुलती एक समस्या और, जिसके निम्तोक्त तीन खण्ड हैँ 
(१) रचना करते समय रचयिता का ध्यान अपने भावों को यथावत्‌ रूप में 
प्रकट करने में अधिक रहता है, अथवा जिस माध्यम से वह अपने भावों को प्रकट करना 
चाहता है उस माध्यम अर्थात्‌ 'भाषा' को ललित, अलंकृत तथा विषयानुरूप बनायें 
रखने में ? ८ 

(२) पाठक जव कोई रचना पढ्त 

होता है अथवा उसकी भाषासे?) _ 
(३) समीक्षक समीक्षण-कार्य से पूर्व जब वह 
प्राप्त कर चुकता है, तब इसके बाद वह एक समीक्षक के 


इता है तो वहँ रचना के कथ्य से अधिक प्रभावित 


सहृदय-र्प में काव्य का आस्वाद 
डप में भाषा के शब्द-विषांन के 


सौन्दर्य की चिन्ता किये विना, भाषा से प्रात अर्थ -विधान 


करना चाहता है। 


उक्त तीनों समस्या-खण्डों का झमिप्र 
gic रचना at 


का, रचना को पढ़ते अथवा सुनते समय शब्दविधान , | 
बिक रहता है रर्जा | 


समय समीक्षक का ध्यान किस शोर श्र 
site, भ्रयवा इसके भ्रर्थसौन्दय की ओर ? 


अभि eer इसे प्रकार eA ७. a र महाभाष्य ! 
ant दर न क इस पकार क-म tgitized by S3 Foundation USA: -| 


के शब्द- 
समुचित प्रयोग से जन्य सौन्दर्ये को उद्‌ घाटित करना. चाहता है, अथवा भाषा क २ 
छ के सौन्दर्य को उद्घाटित 


का arate 


IRS WO aaa jt 


me 107 ७-८ pereen, a ४ 
000 0000 hea Tene eet ote 


eR 


a यह है कि--रचना करते सन. । 


NSN ११८ ००११ ८ NENA 


तीनों--कवि, सामाजिक गौर समीक्षक--छब्द-विधान के माध्यम 
> से ) anf 
ही क्रमशः ग्रभिव्यक्त, प्राप्त तथा उद्घाटित करते हैं। दूसरे शब्दों जे bag 
साधन होता है भौर ग्रथं-सौन्दयं साध्य । लगभग ऐसी ही समस्या के संबध मे टे 
के समय (छठी शती ई०) ग्रथवा उससे पुर्व भ्रालंकारिकों के बीच एक विवाद fae 
इंथा था कि वाणी का अलंकार, अर्थात्‌ शोभाकारक काव्यतत्त्व किसे माना जाए ? a 
संबंध में उन्होंने आलकारिको के दो वर्गों का उल्लेख किया है-- ee 
(१) एक वरे भ्र्थालंकारवादियों का है जो कि रूपक उत्प्रे 
ao SMe है १ उपमा, उठ्रेक्षा भ्ादि 
रूपकादिरलंकारस्तथाऽ्येबहुघोदितः । का० आ० १.१३८ 
(२) दूसरा वर्ग शब्दालंकार वादियों का हैं जो कि पर्थालंकारों 
रूपक आदि ग्रेथ 
बाह्य स मानता है ये ग्राचाये सुबन्त और तिङन्त शब्दो! की व्युत्पत्ति” 3 
“0010 लाव सन्निवेश को--अनुप्रास, वीप्सा, पुनरुक्ति-प्रकाश, यमक, 
नामक शब्दालंकारों को) वाणी का अलंकार मानते हैं। इनंके मत में 


भर्यात्‌ अथं के यथावत्‌ सन्निवेश को (काव्य? नहीं कहते ` - 
रूपकादिरलंकार' वाह्ममाचक्षते परे U 
सुपां तिङां च युर्त्पात्त वाचां वाञ्छन्त्यलंक्ृतिम्‌ ॥ 
तदेतदाहुः सौशब्द नार्थग्युत्पत्तिरीदृशी । 


१. सुबन्त शब्द- संज्चा, सव | 
ON ऐव्द--क्रिया-वाची शब्द । RSET शब्द । 
२. यमक और शब्दक्लेप ग्रलकार ॐ a 
पर्‌ अन्चय-व्यतिरेक 


: 


` कारण इन दोनों कारों को भी es देने पर चमत्कार नष्ट 
CC-0. Prof. tile Vrat कोभी diiine by S3 हो जाने, SA 
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रो भर्थालंकार दोनों ही स्वीकार हैं--'शब्दासिधेयालंकारमेंदादिष्ट gi तु नः 
giono १,११ (ख)। तभी उन्होंने 'शब्दाथों सहितो काव्यसु' यह कथन प्रस्तुत कर ae 
रोर अथ के सहितभाव को ही 'काव्य' कहते हुए मानो यही कथन ही ल 
a रुप में प्रस्तुत कर दिया है। | 

यह तो हुआ भामह का वक्तव्य । अब इस सम्वन्ध में एक धन्य दृष्टि से विचार 
करें। उपयुक्त वक्तव्य के अनुसार शब्दालंकार-वादी 'सुशब्दता'--'शंब्दरचना- 
क्ौशल'--कों ही काव्य-सौन्दये मानने के पक्ष में हैं, भ्रौर इस अधारे पर वे अनुप्रास, 
गमक, एलेष से समन्वित रचना में काव्यत्व की स्वीकृति करेंगे। पर इस संबंध में 
निम्नोक्त दो शंकाएं उपस्थित होती हैं-- 

(१) क्या वे शब्दालंकार-समन्वित रचना के र्थं पर कदापि घ्यात न देगें ? 

(२) उनकी उस रचना के विषय में क्या धारणा रहेगी जो कि केवल ग्रर्था- 
लंकार-समन्वित होगी ? क्या वे Se कांव्य हीं नहीं मानेंगे ? 

इन दोनों शंकाओं का समाधान परवर्ती चायं आनन्दवर्धन और उनके 
अनुरूप मम्मट और विदववनाथ ने अलंकार के लक्षण में प्रस्तुत किया । इनके अनुसार 
अलंकार क्षब्दार्थ-रूप कांव्य-शरीर की शोभा करतें हैं--नित्य-रूप से नहीं, अनित्यः 


से, प्र्थात कभी शोभा करते हैं, कभी नहीं करते--ठीक वसे, जैसे आभूषण शरीर को. 


शोभा नित्यरूप से नहीं, भ्रनित्यरूप से करते हैं। और फिर, जिस प्रकार आभूषण शरीर 
की शोभा कंरतें हुए प्रकारान्तर से हमारी आत्मा का भी उत्कर्ष करते हैं, उसी प्रकार 
प्रास, उपमा आदि अलंकार भी शब्दार्थ-रूप काव्य-श र | 
रस (काव्यानन्द) का उत्कर्ष करते हैं--भर्थात्‌, अलंकार पाठक को काब्य ve 
तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, चाहे वे अनुप्रास, यमक, भादि, er 
उपमा, रूपक, झादि, भ्र्थालंकार | इस प्रकार किसी एक- रचना में चाहे को की 
लंकार हो, अथवा कोई भ्रर्थालंकार हो, अथवा दोनों हों = तो काव्य के भात 
प्राप्ति के माध्यम होते हँ । उदाहरणार्थ, जयदेव के दो पद्य लीजिए 

कापि कपोलतले मिलिता लपितुं किरम भति | 

चार चुचुम्ब नितम्बवती दयितं gria ai 
दिलष्यंति कामपिं, चुम्बति कामपि poka ।' गीतगोंविंद १४८ 
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रसादीनुपकुर्वरतोऽलंकाररते;ङ्रवादियत्‌ ॥ सा० 


रीर की शोभा कें माध्यम से. 


३७८ भारतीय शैली विज्ञान 


इनके पढ़ते ही लगता है कि इनका सम्बन्ध किसी कोमल व्य विषय के साथ है,भ्ौर = 
पाठक इनके वाच्यार्थ से परिचित हो जाता है,' तो 'अनुप्रास” का चमत्कार श्रृंगार रस 
की अनुभूति में सहायक वनता है--गोपिका की Wt चुपके से कान में कुछ कहने के 
व्याज से दयित के कपोलों के साथ कपोलों का सटा देना--उनके कान के समीप अपने 
श्रोष्ठों को ले जाना--प्रौर फिर, घीमे से--धीरे-से--उसके कान के अग्रभाग को 
चुम्बित कर लेना, और इधर कृष्ण का एक-साथ प्रनेक 'कृष्णों' के रूप में सवंगोपिका- 
विहार--किसी को भ्रालिंगनबद्ध करना, किसी का मुदु चुम्बन करना, किसी के साथ, 
अटखेलियाँ करना--यह सब पाठकों के समक्ष साकार हो उठता है, और साथ ही साथ, 
इसमें सहायक वनती है कोमल वर्णो में रचित अनुप्रास अलंकार की छटा। ठीक यही 
स्थिति वीर, रौद्र ग्रादि कठोर रसों में भी होती है। अब उपयुक्त पद्यो की तुलना में 
जयदेव का ही यह प्र सिद्ध पद्य लीजिए 


ललित-वंगलता-परिश्ञीलन-कोमल-मलय-समीरे । 

सधुक्र-निकर-करस्बित-कोकिल-कूजित-कुञ्ज-कुटीरे uv 

| “-गीतगो विन्द १.१ 
इस पद्य को पढ़ते ही कोमल वर्णों का कर्णप्रिय अनुप्रास पाठक को ग्राकृष्ट करता है, और 
इसी कारण वह इसे वार-वार पढ़ना और उच्चरित भी करना चाहता है। पढ़ने के पहले 
ही क्षणो में उसे आभासित होने लगता है कि इस रचना का सम्वन्ध किसी कोमल वण्यं 
विषय के साथ है, और लगभग परवर्ती क्षणों में जब उसे वाच्याथं का बोध होता है तो 
उसके सम्मुख प्रकृति का एक eer अ उपस्थित होता है-मलयपर्वंत की कोमल समीर 
मे घुलती-भिलती जा रही लवंग-लता की सुगन्ध, 


TASTE से भरा और भांखो के झागे तैरता हुझा-सा दृश्य उपयु'क्त दो पद्यों ('कापि 
कपोलतले'**” और 'दिलष्यति कामपि"'')) से उपस्थित होता है ag इस. पद्य 


रासलीला में किसी सुन्दरी गोपिका का भ्रालिंगन 
करता हे, किसीको चूमता नज 


' किसी के साथ विहार करता है, किसी सुन्दर 
KENT वाली की ओर्‌ देखूत दोस areata Foundation USA 
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` सकता है-- 
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(airat) से उपस्थित नहीं होता । इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 
शब्दालंकार 
(क) शब्दार्थं-रूप काव्यशरीर की उपकृति (सौन्दयं-बृद्धि) करता है। 


(ख) किन्तु चाहे वह कितना मनोरम हो, शब्दार्थ-हूप काव्य-शरीर को सदा 
एक-समान उपकृत नहीं करता | 


(ग) साथ ही, इससे यह भी सिद्ध होता है कि शब्दालंकार का चमत्कार व्यं 
विषय के चमत्कार से भिन्न होता है। i 


उपयुक्त तीनों स्थितियाँ उपमा आदि अर्थालंकारों के सम्बन्ध में भी कही जा 
सकती हैं। फिर भी, ्र्थालंकार शब्दालंकारों की अपेक्षा वप्यं विषय की सौन्दर्य -वृद्धि में 
रपे्षाकृत श्रधिक सहायक सिद्ध होते हैं । वस्तुतः, अर्थालेकारो का महत्त्व शब्दालंकारों 
की अपेक्षा कहीं अधिक है, क्योंकि शब्दालंकार (अनुप्रास और यमक) का चमत्कार 
वांच्यार्थ-बोध की अपेक्षा नहीं रखता। वाच्याथे का बोध हो जाने पर भी शब्दालंकार के 
चमत्कार में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो जाती । पर भर्थालंकार का अस्तित्व तो 
वाच्यार्थ के बोध के बाद ही होता है । इस प्रकार वाच्यायं ग्रौर अर्थालंकार तो परस्पर” 
सम्पृक्तं रहते हैं, पर शब्दालंकार श्रौर वाच्यार्थं परस्पर-सम्पक्त नहीं हैं। इसी कारण 
अर्थालंकार का महत्त्व शब्दालंकार की अपेक्षा झधिक मानना चाहिए। अस्तु ! शब्दा- 


लंकार अथवा अर्थालंकार अथवा एक-साथ ये दोनों अलंकार के ss bs 
(शब्दार्थ-रूप काव्यशरीर) की सौन्दर्यवृद्धि करते हुए काव्यानन्द a ए 
तीनों स्थितियों का क्रम इस प्रकार जा 


सोपान बनकर सहायक सिद्ध होते हैं, और इन 


(क) दाब्दलंकार-युक्त स्थल में शन्दालकार का seh का 
वोध>शब्दालंकार द्वारा वण्यं विषय की सौन्दये-वृद्धि> काब्य 
i ae अर्थालंकार का 
; झ्याल स्थल में-वाच्या्थ का बोध> 
(ख) कार-युक्त रु ॥ सौन्दर्य बृद्ध > काव्यानन्द की प्राप्ति । 
चमत्कार >ग्रर्थालंकार दारा वण्य विषय के . ; 
qatian से युक्त स्थल FERRET 
(ग) शब्दालंकार -भौर पर्थालंकार का चमत्कार--शव्दालंकार भोर - 
चमत्कार--वाच्याथ का बोध बुधि TOTS की प्राप्ति! 
अर्थालंकार दोनों द्वारा वण्ये विषय AAS से--'झ्षतपत्रपत्र- 
| एक-के-बाद-एक इतनी तीव्रता 
तत्त्व एक- x 
CC-0. उल्लेख्म,हे करि हे मी New Delhi. Digitized by S3 Foundation US 
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भेदन-न्याय” से--धटित होते है कि इनमें काल का अन्तर होते हुए भी लक्षित नहीं 
होता। 
[x] 

पीछे यथास्थान काव्यभाषा (शैली) की विभिन्न विशेषताों पर प्रकाश 
डाला गया है | अब उनके विषय में निम्नोक्त समस्या का समाधान अपेक्षित है। क्या 
किसी रचना के एक अंग में किसी एक अथवा भ्रनेक विशेषताओं के भ्राधार पर 
सभीक्षण-कार्ये की इतिश्री समझ ली जाती है? इसका संक्षेप में उत्तर है--'नही? । 
शैलीवेज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से समीक्षक किसी काव्य-रचना की समीक्षा वस्तुतः 
रचना के किसी एक ग्रंग (खण्ड), अथवा अनेक आगो (खण्डों) को ध्यान में न रखकर 
उसके अंगी रूप (समग्र रूप) को ध्यान में रखकर करता है। इस सम्बन्ध में भारतीय 
काव्यशास्त्र की दृष्टि से कुछ विचार-विन्दु प्रस्तुत हैँ 

(क) “रचना के अंगों के समीक्षण' से तात्पर्य है--उसके विभिन्न अंगों को 
: अलग समझकर उनकी विशिष्टता की परख करना । जैसे--किसी मुक्तक रचना में 
वर्णो, पदों, वाक्यांशों ग्रथवा वाक्यों के वहुविध प्रयोग के सौन्दर्य को देखना, भ्रथवा 
उसमें लक्षणा और व्यंजना, ध्वनि और गुणी भुतव्यंग्य, अलंकार, गुण, रीति, वक्रोक्ति, 
प्रादि, के भेदोपभेदों के आधार पर शास्त्रीय परीक्षण करना । इसी प्रकार किसी 
भबन्ध-सचना को समीक्षा उससे सम्बन्धित विभिन्न तत्त्वो--कथानक, पात्रों के चरित्र- 
चित्रण, देश, काल, आदि, के आधार पर करना, ग्रथवा उसके विभिन्न प्रकरणों में 
निहित सौन्दर्य की खोज करना, 'भ्रथवा उसके विभिन्न प्रकरणों के वप्ये विषय के आधार 


टन करना । इसी प्रकार इव्य काव्य, महाकाव्य, 
आदि के कथानक का सोन्दर्य-विभाजन करना अ्रथवा 'कार्यावस्था? (प्रारम्भ, प्रयत्न 
आदि), 'अथ-प्रकृति? (वीज, बिन्दु, अदि), तथा सन्धि" ( मुख, प्रतिमुख, आदि), 
के झाधार पर कंथानक की श्युंखला पर प्रकाश डालना--यह सभी कुछ रचना के अंग 
का परीक्षण करना कहाता है। 


दण ची 

- १. कमल भ्रादि किसी पुष्प के सौ-वहुत से- पत्तों की गड्डी में चुभोई गयी और 
उसके पार भ्रा गयी सुई के विषय में ऐसा प्रतीत होता है कि वह एकः 

गयी है, किन्तु वस्तुत: वह । 

एक पत्ते से दुसरे पत्ते तक पहुँचने में 

प्रतीति नहीं होती । 


२. जेसे प्रफरणप्वक्रत Beg: Delhi. Digitized = 53 Foundation USA 
R. T केलास प्रकरणवकरत दो के धावा i = a i 
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(ख) किन्तु इसके विपरीत ‘ail’ के समीक्षण से ग्रभिप्रेत है--किसी काव्य- 
रचना की समग्रता का परीक्षण करना । जैसे किसी सरस मुक्तक रचना में प्रयुक्त 
क्षत्ंकारों' के सौन्दर्य के आधार पर नहीं, अपितु सहृदय पर पड़े उस रचना के समग्र 
प्रभाव को लक्ष्य में रखकर यह निर्दिष्ट करना कि इसमें ग्रमुक ग्रंगी रस है। यही 
स्थिति महाकाव्यों और दृश्य काव्यों पर भी घटित होती है। जैसे--उत्तररामचरित 
नाटक के समग्र प्रभाव के ही आधार पर इसमें करुण रस को (अथवा करुण-विप्रलम्भ 


श्रृंगार रस को) अंगी रस माना जाता है। 
किन्तु भारतीय काव्यक्षास्त्री किसी रचना के विभिन्न अंगों के सौन्दर्यं का 

उद्घाटन पृथक रूप से करता हुआ भी, अन्ततः, उसकी समग्रता की ही लक्ष्य में रखकर 
उसके सौन्दर्य का मूल्यांकन करता है। मुक्तक अथवा प्रबन्ध अथवा इश्य काव्य के भिन्न- 
भिन्न स्थलों में भले ही वह ध्वनि, गुणी भूतव्यंग्य, अलंकार, गुण, रीति, वक्रोकिति के भेदों 
ग्रथवा उपभेदो का निर्देश करता है, परन्तु अन्ततः वह रचना के समग्र प्रभाव को ही 
लक्ष्य में रलकर इन भेदोपभेदों को उपकारक मानता हैं, ओर रचना के अंगी रस को 
इनसे उपकार्य मानता है । कुछ इस प्रकार की समस्या कुन्तक के सम्मुख भी उपस्थित 
हुई थी कि जब एक काव्य-समीक्षक किसी रचना में किसी अलंकार का'निर्देश करता हैं 
तो क्या वह अलंकार को रचना से उसी प्रकार से पृथक्‌ समभता है, जैसे कि झाभुषणों 
को शरीर से पृथक्‌ समझा जाता हैं--और कुन्तक के अनुसार इसका स्पष्ट उत्तर है, 
‘Tet — 

अ्रलंकृतिरलंकार्यमपोद्धृत्य. विवेच्यते । 
` तदुपायतया, तत्त्वं सालंकारस्य काव्यता ॥ 

[ भ्रलंकार्यस्‌' ` *वाचकरूप वाच्यरूपञचं 1] बण जी? १-९ als 
ने के लिए अलंकार (कामयसे) को मे 


वास्तविकता यह है 
(शब्दार्थ) से अलग करके उसका विवेचन किया आला © ae बब्दार्थ का 
कि काव्यता तो सालंकार की ही होती है, अर्थात न नहीं करसकते। | 
अविभाज्य अंग वनकर ही रहता है, हम उसे काठ स 
के अंग व : 
रचना के किसी भी परकार उससे अलग नहीं कर 


सत्य तो यह हैं कि काव्य- 5 
= जिस प्रकार त्वचा के रत न 
डियों से अलग न 


उसी प्रकार अलग नहीं कर सकते, जिर 
सकते, अथवा पुष्प के रंग को उसकी पंखुडियो से अले ही रचना के किसी अंग की 
स्थिति अंग झौर अंगी की भी हैं | शास्त्रीय दृष्टि वह रचना के भंगी की समीक्षासे 
समीक्षा पृथक्‌ रूप से की जाती है, किन्तु, z समीक्षण-प्रक्तिया 

अलर्ग नहीं रहती अंग की। समीक्षात New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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-ही होता हैं, और उसका दूसरा (भ्रत्तिम) और वास्तविक चरण तो भ्रंग की समीक्षा के 
माध्यम से अंगी का ही समीक्षण करना होता है--ग्रौर इस प्रकार, इधर भारतीय 
काव्यशास्त्र और उधर पाइचात्य शैली वैज्ञानिक वस्तुतः एक ही निष्कषे-विन्दु पर पहुंच 
जाते हैं। 

[x] 


आइए, इस अध्याय के अन्त में, एक आवश्यक समस्या पर विचार करे | शैली. 
विज्ञान के कतिपय तत्त्वों की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र की विभिन्न मान्यताओं से 
करने पर एक प्रश्‍न स्पष्ट रूप से उभर कर सामने भ्राता है कि शैलीविज्ञान को 
भाषिकी अथवा भाषाविज्ञान का अंग स्वीकार किया जाए अथवा काव्यशास्त्र का। 
आधुनिक पाइचात्य चिन्तक शैली विज्ञान को 'माषिकी” अथवा आधुनिक भाषाविज्ञान? 


का प्रायोगिक पक्ष मानते हैं, क्योंकि शैली विज्ञान में किसी काव्य की समीक्षा 


भाषा-विज्ञान-विषयक कतिपय मान्यताओं के आधार पर उस काव्य की भाषा के 
विभिन्न भ्रवयवों को लक्ष्य में रखकर की जाती है। अतः उनके मत में जञैली विज्ञान 


मुलतः भाविकी अथवा मावाविज्ञान का ही एक पक्ष है---उसका सैद्धान्तिक पक्ष न 
होकर उसका प्रायोगिक पक्ष है। 


. किन्तु हमारा मत उक्त मान्यता से विपरीत है । वस्तुतः, काव्यशास्त्र के प्रायः 
सभी प्रसंगो में भाषा-गत अध्ययन के अनेक तत्त्व भरे पड़े हैं---कहीं अनुस्युत रूप में, 
कहीं समन्वित रूप में, कहीं आनुषंगिक रूप में, और कहीं काव्य-चमत्कार के उपकारक 
'्य में । वस्तुतः, स्वयं काव्य का शरीर ही भाषा (शब्दार्थ) है- शब्दार्थ-शरीर तावत्‌ 
काव्यम्‌ । काव्य सौन्दर्यं को भाषा से ठोक उसी प्रकार अलग नहीं कर सकते जिस प्रकार 
घड़े को मिट्टी से अ्रथवा कुण्डल को स्वर्ण से अलग नहीं कर सकते। इसी ग्राशय को ही 
कुन्तक ने इन्हीं शब्दों में प्रकट किया या--'यों तो समभने-समभाने के लिए अलंकार 
(काव्य-सौन्दर्य) को अलंकार्य (शब्दाथ) से अलग करके उसका विवेचन किया जाता 
है, किन्तु सत्य a है bos रा यता तो सालंकार की ही होती है", भर्थात्‌ काव्य में 
अलकार aA (भाषा) का i 
eet अग वनकर ही रहता है, उसे इससे पृथक्‌ 
प्रश्‍न है कि काव्यक्षास्त्रीय ग्रन्थों के अ्रन्तगत जिन स्थलों में भाषातत्त्व-विषयक 
विवेचन अस्तुत किया गया है,प्रथवा भाषा के किसी एक भ्रंग थवा अनेक ग्रंगों को लक्ष्य 
में रखकर काव्य-सौन्दयं की चर्चा की. गयी है--जेसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, निपात, लिंग, 


POTTS २ 5 J 
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रचत, काल, आदि, से सम्बन्धित ध्वनि-भेदों अथवा वक्रोक्ति-भेदों में--तो क्या वे स्थल 
काग्यक्षास्त्र के अंग न माने जाकर भाषाशास्त्र के अंग माने जाने चाहिएं ? किन्तु 
स्पष्ट है कि इस प्रकार की शंकां का एकमात्र उत्तर है--प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति 

नाम तो प्रधानता के आधार पर ही रखे जाते हैं)। घ्वनि तथा वक़ोक्ति के उपसर्ग- 
प्रत्ययादिगत भेद, अथवा शब्दगुण एवं अथंगुण, ATAT दोष के पद, पदांश, वाक्य, NA- 
गत भेद--ये सभी, भाषाशास्त्र से सम्बन्धित होते हुए भी, निःसन्देह काव्यशास्त्र के ही 


अंग हैं । 


शास्त्र से गृहीत है । उदाहरणाथं-शब्दशक्ति-प्रकरण के अन्तर्गत स्फोटवाद, संकेत- 
ग्रह-विषयक चर्चा, वाचक शब्द के चार भेद आदि स्थल | निःसन्देह इस प्रकार के स्थल 
भाषाशास्त्र के ही अंग हँ, क्योंकि इनके द्वारा किसी भाषा के विभिन्न अवयवों का 
अध्ययन किया जाता है । किन्तु जव कोई काव्य-समीक्षक सामान्य भाषा (लोकमाषा) 
को लक्ष्य में न रखकर 'काव्यभाषा' अथवा 'काब्यसौन्दयं' की पृष्ठभूमि में इस प्रकार 
के स्थलों का विवेचन करता है तब ये स्थल भी काव्यशास्त्र के अंग m जाते हैं। रौर 
फिर, ऐसी कौन-सी विद्या (शास्त्र : डिसिप्लन) है जो दुसरी विद्याप्र ye 
किसी प्रकार से जुड़ी हुई अथवा प्रभावित नहीं है ! वस्तुतः, समस्त स T T 
का प्रत्येक अंग किसी-न-किसी स्तर पर परस्पर-सम्वद्ध एवं भनुस्पृत है, 


A मस्त अतुभू। तियों एवं क्रिया-प्रणालियों 
तथ्य का एक मात्र कारण है- मानव की स हुआ होना। वाङमय के कुच 


का एक-दू त्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़ा 
एक-दूसरे के साथ He 3 अन्योन्याश्रित होते हैं, कुच झत्याथित 


रूप परस्पर अत्यधिक सम्पृक्त होते हँ, कुछ भ व्यक्षास्त्र और भाषा- 
होते हैं, और कुछ में परस्पर वहुत दुर का सम्पक ख aps: घनिष्ठता-पुर्वक 
तत्त्व को प्रथम वर्ग के अन्तर्गत रखा जा सकता हैं | 
सम्पृक्त हैं। किन्तु नामकरण केवल उसी विद्या ue ही अंग मानना चाहिए, 


a [व्यशास्त्र का 3 
विवेचन किया जाता है । अतः शैली विज्ञान को क का एक मात्र उद्देश्य है 


भाषिकी अथवा भाषाविज्ञान का नहीं। ० परीक्षण के माध्यम से करता । अतः इस 


किसी काव्य का समीक्षण उसकी भाषा aa मानता चाहिए । है? किसी लोक- 


इष्टि से भी शलीविज्ञान को काव्यशास्त्र का ean 
कथन की भाषा का भाषाशास्त्रीय दृष्टि अध्ययन free TAKE 
'भाषाविज्ञान' का विषय माना जाएगा | 

“poo 
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अब केवल उन स्थलों के सम्बन्ध में शंका वच रहती हे जो कि विशुद्धतः भाषा- 
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उपसंहार . 

शैली विज्ञान का सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण कार्य है काव्य के बाह्य रूप--शब्दाथे 
(वाचक शब्दं और वाच्य अर्थ के समन्वित रूप)--के परीक्षण द्वारा काव्य का समीक्षण 
प्रस्तुत करना, और इस कार्य के ही आधार पर इस विज्ञान के सिद्धान्त निश्चित किये 
जाते हैं। इन सिंद्धान्तो का स्वरूप-प्रतिपादन शैली विज्ञान का सिद्धान्त-पक्ष कहाता है, 
रर निर्णीत सिद्धान्तो को ग्राधार मानकर, अथवा इन सिद्धान्तो का प्रत्यक्षतः थाश्रय 
लिये बिना, काव्य के बाह्य रूप के परीक्षण के द्वारा काव्य की समीक्षा करना शैली- 
विज्ञान का प्रयोग-पक्ष कहाता है--और इस प्रकार सिद्धान्त-पक्ष और प्रयोग-पक्ष एक 
दुसरे पर भ्राश्रित रहते हुए पनपते चलते हैं। वस्तुतः यही क्रमिक स्थिति प्रत्येक विज्ञान 
की होती है--प्रयोग> सिद्धान्त >>प्रयोग >> सिद्धान्त, आदि। 


[esl 


भारतीय 'शैली विज्ञान' का आरम्भ समीक्षण-प्रक्रिया के किंस रूप से स्वीकार किया 
जाए--इसकां निर्णय करना कठिन है। हमारे समक्ष इस feat में दो रूप हैं--व्युत्पत्ति 
गौर पदपाठ । व्युत्पत्ति का मूल कार्ये है--शब्द की धातु खोज निकालना । चारों वेदों 
में ब्युलत्ति-परक बहुविध स्थल मिल जाते हैं, और इस स्थिति का शायद कारण यह हैं 
कि ऋषि अपने श्रोताओं को उनका अथ समझाना चाहता हो! सम्भावना यह भी की जा 
सकती है कि इन व्युत्पन्न शब्दो में से कुछ शब्द समाज में प्रधिक प्रचलित न हुए हों, और 
इनका Te समझाने के लिए ऋषि को इनकी व्युत्पत्ति प्रस्तुत करनी पड़ी हो। अथवा 
इनमें से कुछ शब्दों को उसने स्वयं घडा हो, और तभी, इन शब्दों की व्युत्पत्ति देने की 
प्रावश्यकता उसने महसूस की हो। कारण जो भी हो, काव्य-समीक्षण का सर्वप्रथम 
उपलब्ध सोपान 'व्युत्पत्ति ' है, क्यों कि काव्य के शब्द और उसके गर्थे के परिचयके बाद ही 


काव्य के समीक्षण की ओर वढा जा सकता है, और शब्द के र्थे का बोघ कराते का, 
एक सीमा तक, समर्थ साधन व्युत्पत्ति है । 
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यह मूल घातु कहाँ से आयी, जिसे लक्ष्य में रखकर व्युत्पत्ति निर्णीत s 


॥ है 7 2 निर्देश न 
कण रति जमल है शब्द की, मल ककार पर 
जा प्रह्न है कि 
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की जाती है। उदाहरणार्थ--'शरीरं TU: शस्नातेर्वा,' अर्थात्‌ 'शरीर' सब्द की सिद्धि 
eq? घातु (sitet होना) से, अथवा 'शम्‌' घातु (re होना) से होती है। 'लोभ 
लुनातेलीयते वा, अर्थात्‌ 'लोम' शब्द की सिद्धि 'लु घातु(काटना) से, अथवा 'ली' घातु 
(लीन होना, छुपे रहना) से होती है, इत्यादि | इस सम्बन्ध में दो विकल्पात्मक प्रश्‍न 
उपस्थित होते है (१) क्या समाज के व्यक्ति मूल धातु से पहले परिचित रहते हैं, 
और शब्द का बोध उन्हें बाद में होता है? अथवा (२) क्या शब्द का बोध उन्हें 
समाज में प्रयुक्त भाषा के माध्यम से स्वतः हो जाता है, और मुल धात्‌ के ज्ञान 
की उन्हें नितान्त ग्रावश्यकता ही नहीं रहती । इन दोनों विकल्पों में से दूसरा 
विकल्प ही पर्याप्त सीमा तक ठीक हैं कि समाज के व्यक्ति समाज में प्रचलित भाषा 
के माध्यम से शब्दों और उनके अर्थों से ग्रनायास परिचित होते रहते हँ--धातुवोध 
से उन्हें क्या लेना-देना ? भौर यह भाषा-चिन्तक ही होता है कि जो ध्वनि तथा श्रथं 
के स्तर पर शब्दों को एक धातु से सम्बद्ध करता रहता है, तथा इस प्रकार मूल घातु का 
निर्णय करता रहता है । इसी प्रक्रिया से धीरे-धीरे व्युत्पत्ति-पद्धति का जन्म हो गया। 
जो हो, 'व्युत्पत्ति' को हम शैलीवैज्ञानिक समीक्षण. (शैली विज्ञान के प्रायोगिक पक्ष) 
का पहला सोपान कह सकते हैं, जिसके बहुविध रूप हमें सम्पूर्ण वेदिक साहित्य में-- 
वेद, उपनिषद्‌, आरण्यक, ब्राह्मण और सूत्र-ग्रन्थों में--यत्र-तत्र मिल जाते हैं ।' 

मूल घातु की खोज ने शब्दों की सिद्धि को जन्म दिया । उदाहरणार्थ, पठति 
झर पपाठ--पठ धातु से वने हुए ये दोनों शब्द क्रमशः वतंमान और परोक्ष भूत के रूप 
हैं, जिन्हें सुविधा के लिए क्रमशः लट्‌ और लिट नाम दिया गया, और इन शब्दों की 
सिद्धि विभिन्‍न प्रत्ययों, आगमों, आदेशों के माध्यम से की गयी । इस सिद्धि के लिए जो 
नियमः बनाये गये होंगे, वे पहले वाक्यों में होंगे, और फिर, घीरे-धीरे इन्हें वैयाकरणों 
ने सत्रों में बद्ध कर दिया होगा, और यही सूत्र ही, फिर, वेदों के भाष्यों और काव्यों 
की टीकाओं में उद्धत किये जाने लगे । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि व्युत्पत्तियाँ तो हर 
वेद-भाष्य में मिलती हैं, पर शब्दों की सिद्धि के लिए व्याकरणिक सुत्र केवल परवर्ती 
भाष्यो में मिलते हैं, पूर्वेवर्ती भाष्यो में नहीं मिलते ।' साथ ही, यह भी उल्लेख्य है कि 
भाष्यों भोर टीकाओं में सूत्रों को उद्धृत करते हुए इनके द्वारा शब्दों की सिद्धि का 
निर्देश कर देने से शब्दों के ग्रथ-वोध में कोई सहायता नहीं मिलती, और न ही इनके 
द्वारा शब्दों के व्युसत्ति-बोध में कोई सहायता मिल पाती है, फिर भी, भाष्यों और 
टीकाओरों में सूत्रों को उद्धत करने की परिपाटि भ्रद्यावधि चली आयी है। 
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` उपसंहार ३८६ 
` अब पद-पाठ को लीजिए। विभिन्न प्रकार के पाठों (घन-पाठ, जटा-पाठ, 
पढ-पाठ, आदि, विक्ृतियों ) के निर्माण की आवश्यकता वेद-मन्त्रो के मूल पाठ के क्रम को 
argent बनाये रखने के लिए Sh होगी | किन्तु पद-पाठ का एक लाभ यह भी हुआ कि 
इसके द्वारा वेद-मन्त्रों के अर्थ-वोध का कार्ये भी अनायास सिद्ध हो गया, क्योंकि पद- 
पाठ करते समय सन्धि, समास, स्वर, आदि, का भी ध्यान रखा जाता है, जो कि पाठक 
को भर्धाववोध कराने में सहायक सिद्ध होते हैं ।' अत: पद-पाठ को काव्य-समीक्षण का 
दूसरा सोपान मान सकते हैं, और पद-पाठ को ही टीका-ग्रन्थो में प्रस्तुत 'अन्वय' 
काख्रोत-प्रप्यक्षतः न सही, प्रकारान्तर से तो-अ्वश्य मान सकते हैं, जिसके द्वारा 
काव्य का, विशेषतः किसी पद्य का, र्थं जानने में सुगमता होती है ।_ 
` यद्यपि काल-क्रम की इष्टि से व्युत्पत्ति भर पद-पाठ में से प्रथम स्थान व्युत्पत्ति 
का है, वयोंकि ब्युत्पत्तियाँ वेदों में भी उपलब्ध हैं,श्रौर विभिन्न पद-पाठ तभी प्रस्तुत किये 
गये जवकि वेद-मन्त्रों का अस्तित्व हो चुका था-कयोंकि, जैसा कि अभी ऊपर कहा 
गया है, पद-पाठ वेद-मन्त्रों के क्रम को यथावत्‌ वनाये रखने के लिए ही किये गये, किन्तु 
बोद्धा (श्रोता और पाठक) की इष्टि से व्युत्पत्ति से पहले पद-पाठ को. स्थान मिलना 
चाहिए, क्योंकि वेद-मन्त्रो के अर्थावबोध के लिए बोद्धा पहले पद-पाठ को जानना 
चाहता है, भौर वाद में व्युत्पत्ति को। इन दोनों में से “पद-पाठ' को जानने को आवश्यकता 
तो उसे ग्रनिवार्यंतः रहती है, किन्तु 'व्युत्पत्ति' जानने की आवश्यकता उसे aaia: 
नहीं रहती | इसी प्रकार कालिदास आदि के पद्यों का 'ग्रखय' वह पहले जानना चाहता 
है, भौर फिर उसे शब्दों की व्युत्पत्ति को जानने की आवश्यकता का अनुभव होता है, 
और वह भी, प्रत्येक शब्द की नहीं, अपितु किन्हीं शब्दों की, जिनका प्रचलित अर्थ उसे 
ज्ञात नहीं होता | हाँ, 'व्युत्पत्ति' को यदि प्रकारान्तर से शब्द के. “अर्थ का पर्यायवाची 
मानलें तो काब्य के अध्ययन के लिए व्युत्पत्ति की आवश्यकता सदा बनी रहती है । 


[२] 

जो हो ! पद-पाठ की महत्ता अधिक स्वीकृत की जाए ग्रथवा व्युत्पत्ति की, ये दोनों 
एकत्र रूप में काव्य के प्रत्येक शब्द के अथ के भ्रवबोध तक ही साथ देते हैं, काव्य के 
ग्रात्तरिक पक्ष को, उसके सौन्दर्य को,. जानने-पहचानने . के लिए तो पाठक की अपनी 
अनुभूति सहायक बनती है, जोकि न तो गुरु के द्वारा शिक्षण से, और न ही किसी प्रकार 
के शास्त्रीय सिद्धान्तो के अध्ययन से उपजती अथवा पनपती है । रचना के प्रत्येक वाक्य 
प्र्थाववोध के पदचात्‌ पाठक की सहृदयता के क्षण शुरु हो जाते E | सहृदयता के इन 
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क्षणों पर विचार करने से पूर्व काव्य में शब्द झौर अर्थ के पारस्परिक सम्वन्ध पर विचार 
करना अपेक्षित है। 'गब्दार्थ' को काव्य का शरीर कहा गया है । यहाँ “शब्द' से अभि- 
प्रेत है वाचक शव्द, भौर ta’ से ग्रभिप्रेत है वाच्य ग्रथ | अ है कि क्या काव्य के 
प्रसंग में शब्द और अर्थ का अस्तित्व पृथक्‌-पृथक्‌ है, अथवा ये दोनों काव्य-शरीर के 
अविभाज्य भंग हैं? इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा Sue किये दोनों प्रत्यक्षतः 
: पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, क्योंकि किसी शब्द के पठन अथवा श्रवण के परचात्‌ 
ay oa होती है, किन्तु मूलतः ये दोनों अविभाज्य हैं, क्योंकि अर्थ के 
बिना कोई भी शब्द एक नादमात्र होता है। यही कारण हैं कि दाब्द से यह 
अभिप्रेत है कि जहां शब्द और अर्थ का 'सहितभाव' हो, अर्थात्‌ हम इ एक दूसरे से 
पुधक न कर सकें, भ्रथवा जहाँ “शब्द और wa एक दूसरे के हित में लगे हुए हों । 
इसका तात्पय यह है कि अनेक पर्यायवाची शब्दों के होते हुए भी, कवि द्वारा प्रयुक्त वही 
शब्द 'वाचक' कहाने योग्य हैं, जोकि उसके अभीष्ट अर्थे का निर्देश करता है, और 
“वाच्य अर्थ' वही कहाता है जों कि इस शब्द से निःसृत हौकर- नितान्त स्वाभाविक 
रूप में हो, किसी प्रकार की खींचतान किये विना--सहूदय-जनों के लिए अन्ततः afa 
के विवक्षित अ्रथ का निर्देश कर सकने की क्षमता रखता है, तथा आह्लादकारी होता 
है।' इसी कारण शब्द और अर्थ दोनों के समन्वित रूप को ही 'काव्य' ('काव्य- 
शरीर”) कहा गया,' न कि केवल शब्द को, चाहे वह रमणीयता से विशिष्ट भी क्यों न 
हो, ग्रौर न ही केवल wa को ।' : 
किन्तु इस स्वीकृति में भी कि शव्द और अ्र्थ के समन्वित रूप को ही 'काव्य- 
शरीर' कहा जाए एक अन्य समस्या प्रारम्भ हो जाती है कि यह माना कि काव्य'के 
अधिकतर स्थलों में शब्द के भ्रथं के भ्रववोध के वाद ही सहृदयता के क्षण आरम्भ होते 
हैं, भोर हमें काव्य का आनन्द मिलने लगता हैं, पर काव्य के कुछ स्थल ऐसे भी होते हैं, 
जिनको पढ़ते अ्रथवा सुनते ही--श्रर्थात्‌ उनके ग्रथं का अवबोध हुए बिना ही- हमें एक 
प्रकार का ग्रानन्द झाने लगता है, तो फिर क्‍यों न ऐसे स्थलों में केवल शब्द को ही 
काव्य का शरीर स्वीकार किया जाए, उदाहरणार्थ--'मधुरया मधुबोधितसाधवी”''” 


१. समदो विवक्षितायकवाचकोज््येषु सत्स्वपि। _ ; 
रर्थः सहृदया ह्वादकारिस्वस्पन्दसुन्दर ॥ Fo जी० १.९ 
२. (क) maniant तावत्‌ काव्यम्‌ । (ध्वन्यालोक) 


(ख) तेन शब्दार्थो at सम्मिलितो काव्यमिति [स्थितम्‌ । (ao जी० १.७ वृत्ति) 


` ३. न शब्दस्यव रमणीयताविशिष्टस्य : 
: CC-0. Prof. Satya णौयताविदि ष्टस्य केवलुस्य काव्यत्वमु Pas A on USA, 
(ao जी० १.७ वृत्ति) 
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ते स्थलों में।* किन्तु इन स्थलों से प्राप्त आह्वाद को काव्य का आनन्द न मानकर 
eared का (प्रकारान्तर से “संगीत' का) ही आनन्द मानना चाहिए। फिर भी, 
इसे उपचार से काव्य का ही आनन्द कह दिया जाता है, किन्तु काव्य का वास्त- 
बिक भानन्द तो उस क्षण से आरम्भ होता है जब हम उक्त श्लोक का वाच्यार्थ 
समझे लेते हैं. कि मधुकरी “मधु” (वसन्त) के समागम से उत्फुल्ल होकर गुंजार कर 
उठी हैं। इस अर्थ के ज्ञात होते ही उक्त पद्य के एक-एक वर्ण से हमें मधुकरी की मन्द- 
मन्द गुंजार सी निकलती प्रतीत होने लगती हैं, और इस प्रकार पूर्ववर्ती क्षणों का नाद- 
सौन्दर्य इस परवर्ती क्षणों में भुज्यमान काव्यानन्द की प्राप्ति में सहायक बन जाता है। 
इस प्रकार इस तके के-ग्राधार पर भी यद्यपि शब्द और उसके भ्रथं--दोनों के समन्वित 
ल्य--को ही काव्य का शरीर माना गया है, फिर भी, शब्द और अर्थ में से अथं को 
प्रधानता दी गयी है, क्योंकि अर्थ के बोध के विना काव्याह्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। 
काव्याह्लाद का. साधन अर्थ है, और अर्थ का साधन डाब्द है। इस प्रकार शब्द की 
ग्रपेक्षा अर्थ को ही -ग्रधिक महत्ता दी गयी - है--शब्दार्थयोरेकात्मकत्वेऽप्यर्थाशस्येव 
प्राधान्यमुपयोगवज्ञात्‌ ।' (वाक्यपदीय २. १३०) 7 - 

Eh [३] 

_ जैसाकि ग्रभी ऊपर कह आये हैं, ्र्थावबोध के पश्चात्‌ पाठक की सहृदयता के 
क्षण गुरू हो जाते हैं। वह कभी मूल पाठ के किसी एक विशिष्ट वर्ण, पद, वाक्यांश 
अथवा वाक्य में से किसी के द्वारा चमत्कृत होता है, अथवा कभी किन्ही वणों, पदों, 
वाक्यांशों प्रथवा वाक्यों में से. किसी के द्वारा, पर ये विशिष्ट वर्ण, पद, वाक्यांश 
भौर वाक्य काव्य-सौन्दये की अनुभूति में उपकरणमात्र होते हँ, सौन्दर्यं की अनुभूति 
तो. समग्न काव्य-स्थल से होती है। उदाहरणार्थ--'तटी तारं ताम्यत्यतिशशियशञाःः``". 


में 'तटी' शब्द की स्त्रीलिगता काव्य-सौन्दयं की अनुभूति में सहायकमात्र है, काव्य- 
सौत्दर्यानुभूति तो समग्र पद्य की होती है, ठीक वैसे, जैसे पौधे पर लगा एक पुष्प. अथवा 


१. देखिए पृष्ठ १५६ ` 


२. माना कि शब्द और अर्थ एकात्मक हैं--शर्थात दोनों मिलकर ही भाषा का 
स्वरूप निर्धारित करते हैं, किन्तु इन दोनों में अर्थ-प्रंश, की प्रधानता रहती है 
> बोकि उसी का ही उपयोग होता है, अर्थात्‌ वकता उसी की ही ग्रमिव्यक्ति केलिए 
४ शब्द का प्रयोग करता है । | 
` इस >, METE PE z a 2 
k TARA IR ie s oS USA 
"सेए पृष्ठ १७२ sat s न 
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लगे अनेक पुष्प समस्त पौधे के सौन्दय-बोध में सहायक बनते हैं--सौन्दय तो पुरे. पौधे 
का, ग्रथवा पुरी डाली का, ही होता है । इसी प्रकार किसी एक अंग की सुघड़ता तो 
शरीर के सौन्दर्य का उपकरणमात्र ही होती हैं, सौन्दर्यं: तो पुरे शरीर का होता है। 
केवल यह ज्ञान हो जाना सौन्दयंवोध नहीं है कि उक्त पद्य 'में 'तट' शब्द को--जो कि 
तीनों लिगों में प्रयुक्त किया जा सकता है-पुलिंग और नपुंसर्कालग में प्रयुक्त न किया 
जाकर जानवूक कर स्त्री लिग--'तटी ET में प्रयुक्त किया गया है, अपितु सौन्दयं- 
बोध तभी होता है जब इस ज्ञान के क्षणों में, साथ-ही-साथ, पुरा पद्य भी ध्यान में रमा 
रहता है। | 

सौन्दर्यानुभूति के वोध के क्षणों में सामान्य मानव काव्यशास्त्रीय शब्दावली में 
'सहृदय' कहाता है । जव कोई पाठक अथवा प्रेक्षक कवि के मनोगत भावों की तह तक 
जा पहुँचता है--जव उसका भ्रौर कवि का हृदय एक-समान हो जाता है--तंभी वह 
व्यक्ति 'सहृद्य' जैसे गौरवपूर्ण विशेषण का अधिकारी बन जाता है । ' सहृदयता के इन 
क्षणो में वह काव्य के सौन्द से अभिभूत हो उठता है, इससे उसके चित्त की द्रुति, 
दीप्ति अथवा व्यासि होती है, वह इन क्षणों में सब कुछ भूल उसी' का हो जाता है 
वह संसार की किसी घटना अथवा व्यक्ति से सम्बद्ध नहीं होता, उसे अपने-पराये का 
ध्यान नहीं होता, भौर सच तो यह है कि उसे श्रपना भी ध्यान नहीं रहता। किन्तु 
यदि किसी महाकाव्य को पढ्ते-पढ़ते, अथवा किसी नाटक को देखते-देखते, वह 
संसार की किसी घटना अथवा व्यक्ति से, किसी अ्रपने भ्रथवा पराये से, अथवा अपने- 
आप से जुड़ जाता है, तो उसका वह क्षण उसकी सहृदयता का क्षण नहीं होता। उस क्षण 
वह सांसारिक व्यक्ति बन चुका होता है- संसार की किसी घटना में लीन होकर 
सांसारिक सुख अथवा दुःख का झनुभव कर रहा होता है, काव्य के सुख से (जिंसे 
भारतीय काव्यशास्त्र 'रस' अथवा 'काव्याह्लाद' कहता है) वह अलग हो जाता है। 
किन्तु फिर, जब वह 'लोक' से लोटकर पुनः 'काव्य-क्षेत्र' में झा पहुंचता है तो फिर उसे 
काव्य-सुख की उपलब्धि होने लगती है । i 

समीक्षण का कायं सहृदयता के वाद शुरू होता है, पर सभी सहृदय समीक्षक 
नहीं बन पाते। भ्रधिकतर सामाजिक पनी सहृदयता के. क्षणों में अनुभूत सुख 
को दूसरों के प्रति व्यक्त नहीं कर पाते--बहुत हुआ तो बस इतना ही कह दिया कि 
अत्यन्त सुन्दर काव्य पढ़ा हमने”, अथवा 'वह नाटक तो भ्रसीम आनन्ददायक था”, 
आ्रादि।' किन्तु काव्य के सौन्दर्य का वर्णेन करने वाला व्यक्ति (समीक्षक) सामान्य 


१. भामहका कहना t aut य्‌ दो? ï A 7 बहत 
CEA Py Satya ए है कि किसी aisit पुदाथके समन में, अत्यन्त. सुन्दर 5% बह 
a 7 


क्या कहने , भ्रादि, कह देना वाणी के सौन्दर्य का द्योतक नहीं हैँ 
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से उच्च घरातल पर अव स्थित होता है । सहृदयता के क्षण तो दोनों प्रकार के 
जाय में होते हँ, किन्तु सहृदयता के क्षणो में भोगे हुए आह्लाद को समर्थ रूप में 
प्रभिव्यक्त करने के क्षण सहृदयता के क्षणों से परवर्ती होते हैं। प्रत्येक सहृदय समीक्षक 
नहीं होता, पर प्रत्येक समीक्षक समीक्षण-कार्य से पूर्वं निःसन्देह सहृदय बन चुका 
होताहै। _. 
प्रश्‍न है कि कया समीक्षक समीक्षण के क्षणो में सहृदय नहीं होता । उत्तर है-- 
कहीं । समीक्षा करते समय जिन क्षणों में वह्‌ काव्य-सौन्दयं में ्रात्म-विभोर हो उठता 
है उसके वे क्षण निःसन्देह सहृदयता के होते हँ- इन क्षणों में उसे भले ही सहृदय कहा 
जाए, पर जब वह समीक्षण कर रहा होता है हम उसे सहूदय न कहकर 'समीक्षक' कहते 
हैं। हाँ, 'सहुंदयता' के पूवेवर्ती क्षण उसके समीक्षण-काय में सहायक अवश्य बनते हैं, 
क्योंकि 'सहृदयता' की स्मृति समीक्षण-कार्य में सहायक बनती रहती है। समीक्षक अपनी 
सहृदयता के क्षणों की स्मृति को चित्त में संजोये काव्य के वर्ण, शब्द, वाक्य, प्रकरण, 
athe, को परखता हैं, इनके माध्यम से उद्भूत सौन्दर्य को उद्घाटित करता है--यह 
सौन्दर्य उन वर्ण, आदि, का तो होता हैं, पर उनके बाह्य रूप का न होकर आन्तरिक रूप 
का होता है। उदाहरणार्थ, उपयुक्त पद्य 'तटी तारं ताम्यति"*" में 'तटी' शब्द की 
स्त्रीलिगता इस शब्द का बाह्य रूप है, पर 'तटी' शब्द की स्त्रीलिगता से किसी नायिका 
का बोध होना--यह 'तटी' शब्द का आन्तरिक रूप st 


समीक्षक भ्रपने समीक्षण-कायं के द्वारा कवि के मन की थाह भी लेता चलता 
है--इस थाह को भले ही वह शब्दों द्वारा प्रायः व्यक्त नहीं करता, पर इस कार्य का 
सुपरिणाम यह होता है कि वह अपने चित्त में कवि के भावों के अनुरूप ही -भावों का 
प्रनुभव करता है, भर ग्रपने पाठकों को.भी उन्हीं भावों का ही अवगमन करा देता है । 
च स्थल ऐसे भी होते हैं जहां वह कवि के मन की थाह नहीं ले पाता। परिणामतः, 
उसके समीक्षण में यथातथ्यता नहीं ग्रा पाती । वह ऐसे स्थलों से इस प्रकार के भावों 
को प्रकट कर बैठता है, जो कवि को नितान्त अभीष्ट नहीं होते । समीक्षक के ये ग्रंश या 
तो समीक्ष्य काव्य को ग्रवहीन कर देते हैं, या उसे इतना ऊंचा उठा देते हैं कि लगता है 
समीक्षक अपनी भाव-प्रवणता के कारण मूल विषय से काफ़ी दूर जा पड़ा हैं। समीक्षक 
'ननितान्तादिमात्रेण जायते चारुता गिराम्‌।' उनकी यहं धारणा समीक्षण पर भी 
घटित होती है कि किसी रचना के सम्बन्ध में उक्त प्रकार के प्रशंसात्मक कथन 
रचना की समीक्षा नहीं कहाते । | Re 


१. 
ST o ८5 भिचेयोथे armia (iiaa HTH ) 
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के ऐसे कुछ स्थल तो क्षम्य होते हैं, पर जब उसकी समीक्षा कवि के भाव से दूर--बहुत 
दूर--जा पड़ती है, अथवा इस प्रकार के स्थलों से भरी पड़ी होती है तो ऐसा समीक्षक 
अपने पाठकों की ग्रवहेलना एवं गहणा का पात्र वन जाता हैँ । 
[४] 

समीक्षण-कार्य का एक स्वतः उद्भूत फल संभवतः यह भी होता है कि काव्य- 
सौन्दर्यं का परीक्षण केरते-फरते. काव्य के जिस तत्त्व के कारण समीक्षक को सौन्दर्य 
लक्षित होता है वह उसका नामकरण भी कर देता है । उदाहरणाथ, उसे प्रस्तुत और 
अप्रस्तुत में साम्य लक्षित हुआ तो उसने इस. काव्य-तत्त्व को उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा 
व्यतिरेक, प्रतीप, अदि, नाम दे दिया। यदि उसे काव्य-सौन्दयं वि रोधात्मकता के कारण 
प्रतीत gal तो उसने इस काव्यतत्त्व को विरोध, विषम, विभावना, विशेषोक्ति, आदि 
नाम दे दिया। इसी प्रकार यदि. उसे परस्पर-सम्वद्ध वस्तुओं की. श्यंखला के कारण 
काव्य-सौच्दर्यं का आभास हुआ तो इसे उसने एकावली, सार, कारणमाला, आदि, नाम 
दे दिया । उक्त सभी काव्य-तत्त्वो को अलंकार नाम कव दिया गया होगा--यह एक 
विचारणीय प्रश्‍न है । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, आदि एसे काव्य-तत्त्व हैं जिनका अवबोध 
सर्वश्रथम हुआ होगा, पर इन्हें 'काव्य का अ्रलेकार' माना जाए--हमारा विचार है कि 
यह्‌ धारणा बहुत वाद की है। यह अलग वात है कि उपमा आदि को. भ्रलंकार कहने के 
बाद ऐसे अन्य काव्य-तत्त्वों को भी अलंकारों में समाविष्ट किया जाने लगा हो। तात्पयं 
यह कि सादृश्यमूलक काव्य-तत्त्व के 'उपमा' नाम पड़ जाने के बाद ही उपमा को 
अलंकार कहा गया होगा,। संस्कृत-काव्यशास्त्र में भ्रलंकार के अतिरिक्त गुण, रीति 
ध्वनि, वक्रोक्ति, आदि, तथा इनके भेदोपभेदों का नामकरण भी इसी सहज प्रवृत्ति का 
ही द्योतक है। और इधर, शैली वैज्ञानिक क्षेत्र में भी समीक्षक इसी प्रवृत्ति के आधार 
पर विभिन्न काव्य-तत्त्वो को विपथन समानान्तरता, ग्रस्पष्टता, असंगतता, संक्षिप्तता, 
चयन, ATS, नामों से अ्रभिहित कर देता है। वस्तुतः, समीक्षण-कार्य करते-करते 


विभिन्न सौन्दयं-विधायक तत्त्वों को कोई यथावत्‌ नाम दे देना समीक्षण-पद्धति का 
एक भ्रवश्य॑भावी एवं स्वत:सिद्ध परिणाम है । 2 


इसी प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि प्राय: प्रत्येक काव्यस्थल में रस, 

अलकार, गुण, घ्वति-भेद,: वक्रोक्ति-भेद, आदि, में से, भ्रथवा विपथन, समानान्तरता, 

अस्पष्टता, असंगति, संक्षिप्तता, झादि, में से एक से अधिक काव्य-तस्व समाविष्ट 

रहते हैं, इस स्थिति में जिस काव्य-तत्त्व का चमत्कार प्रधानता.से लक्षित हो रहा होता 

हैं, वह स्थल उसी काव्य-तत्त्व का उदाहरण मान लिया जाता है, किन्तु. शेष तत्त्व 
3 


परस्परएकी-देसरे वो्वेमेत्कारका पीप चेह ल by + यतय Use हीं 
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_ पद्धति का कहाँ तक उपकार, अथवा पक 
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दोषण करते हैं--ऐसे, जैसे सरिता में तरंगे परस्पर 
i à एक दूसरे को लहराती 
मूलतः समस्त जलराशि के ही सौन्दर्य का कारण वनती हैं, और तरंगे जितनी लि 
होंगी, जलराशि का सौन्दयं उतना ही ग्रधिक निखरेगा ।' 


Sme हम बडी सरलता से 'समीक्षक' कह सकते हैं, पर क्या काव्य- 
शास्त्रियों को भी 'समीक्षक' कह सकते हैं? इसका उत्तर 'नहीं' में ही है। भरत से लेकर 
जगन्नाथ तक सभी का कार्य अलंकार, गुण, आदि, विभिन्‍न काव्य-तत्त्वों के स्वरूप का 
निर्देश करना है, और उनके स्वरूप को समझाने के लिए बिभिन्न काब्य-अन्थों से 
उदाहरण ढूंढ निकालना है--उदाहरण नहीं मिलते तो इसकी पूर्ति वे स्वयं भ्रपनी ओर 
से qa बनाकर कर देते हैं, भले ही उन्हें किसी दोष का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए 
सदोष पद्य की भी रचता क्यों न करनी पड़े। ग्रतः उद्देश्य की भिन्नता के कारण हम 
उन्हें समीक्षक नहीं कह सकते। इन्हें समीक्षक मानने के पक्ष में कहा जा सकता है 
कि इनके ग्रन्थों में यद्यपि टीकाकारों के समान किसी एक ग्रन्थ को लक्ष्य में रखकर 
समीक्षा नहीं की जाती, अपितु भिन्न-भिन्न काव्य-तत्त्वों को लक्ष्य में रखकर उनके उदा- 
हरणों की समीक्षा अलग-अलग रूप से की जाती है, किन्तु फिर भी, इत के ग्रन्थों में 
विशेषतः वामन, आनन्दवर्धन, कुन्तक, मम्मट जैसे झाचायो के ग्रन्थों में--हमें समीक्षण- 
प्रक्रिया के बहुविध तत्त्वः-श्रनायास मिलते जाते हैं। अतः हम इन्हें. इस दृष्टि से एक 
सीमा तक तो समीक्षक कह ही सकते हैं, पर नामकरण तो प्रधानता के ही आधार पर 
होते है-प्राघान्येन व्यपदेशाः भवन्ति | ग्रतः हम इन्हें समीक्षक न कहकर 'काग्यशास्त्री' 
अथवा 'काव्याचार्य जैसे अपेक्षाकृत कहीं अधिक महिमाशाली व्यक्तित्व से मण्डित करते 
हैं। टीकाकार इन काव्यक्षास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित अलंकार, गुण, रीति, आदि, का 
उल्लेख यथावत्‌ रूप में करते हुए इनके माध्यम से अपने विवेच्य ग्रन्थ के विभिन्‍न स्थ्लों 
में ति दिखाते चलते हँ | इस प्रकार काव्यक्षास्त्री यदि सिद्धान्तो के निदेशक 
होते हैं, तो टीकाकार उन सिद्धान्तो के प्रयोग-कर्ता होते हैं। अतः काव्यक्षास्त्रियो को 
समीक्षक न कहकर टीकाकारों को ही समीक्षक कह जाता है। 


[५] 


इसी Se में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय हैं कि sn 2i र 
न्तो को लक्ष्य में रखकर, टीकाकारों द्वारा को ग समीक्षा £ 
cele ॒ पर करती है, तथा. पाठक के लिए कहाँ तक 


ग्राह्य बनती हैं। 
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` समीक्षक किसी रचना को एक सामान्य पाठक के रूप में पढ़ना प्रारम्भ करता है, 
तथा एक सामान्य सहृदय के समान उसका रसास्वादन करता है, और इसके बाद उसका 
समीक्षण-कार्य प्रारम्भ होता है। रचना के गुण एवं दोष उसके चित्त में उमड़-घुमड़ 
रहे होते है वह उन्हें व्यवस्थित एवं. वर्गीकृत रूप में लेखनी के माध्यम से प्रगट करता 
है, और इसके द्वारा वह रचना के प्रति पाठकों को थाक्कृष्ट करता हैं, यदि मूल लेखक 
जीवित हुआ तो उसे अपने दृष्टिकोण से परिचित कराता हैं, तथा साथ ही, उसे रचना 
के दोषों से परिचित कराके भविष्य के लिए सावधान भी करता है। “ 

“एक बहुविज्ञ एवं बहुश्रुत व्यक्ति होने के नाते समीक्षक को उस रचना के पढ़ते 
समय उससे सम्बन्धित अन्य विषयों एवं तथ्यों की स्मृति भी अनायास ग्राती रहती है, 
और वह उसके आधार पर भी रचना की परख करता है, भ्रथवा दिखाता है कि मूल 
लेखन ने इतर वाङ्मय से प्रभावित रहकर उससे क्या और कितनी सामग्री ग्रहण की है, 
तथा उसे अनुकूल रूप में प्रस्तुत किया है भ्रथवा प्रतिकूल रूप में । 


इन शास्त्रों में से उसका सर्वाधिक ध्यान व्याकरण और काव्यशास्त्र की ओर 
"जाता हैं। व्याकरण से अननुमोदित शब्दों भ्रथवा वाक्यों के प्रयोग तो उसे बेहद 
'खंटकते हैं, और इन त्रुटियों का संकेत वह प्रायः कर देता है। साथ-ही, काव्यशास्त्रीय 
नियमों पर भी उसका ध्यान ग्रनायास चला जाता है; और इसके अनुसार भी वह रचना 
का समीक्षण कर देता है। मल्लिनाथ और राघवभट्ट जैसे काव्य-म्मज्ञ और शास्त्र- 
निष्णात टीकाकार तो काव्य-रचनाओं की समीक्षा काव्यशास्त्रीय मान्यताओं के ग्रांधार 
पर करके वस्तुतः काव्यशास्त्र का उपकार ही करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा प्रस्तुत लक्ष्य 
और लक्षण के सटीक समन्वय का सुफल यह होता है कि विभिन्न काव्यतत्त्वो--रस, 
अलंकार, ध्वनि, थादि, के भेंदोपभेदों के सुन्दर, भौर कंवित्वपुर्ण उदाहरणों का एक 
भण्डार-सा तैयार होता जाता है। टीकाकारों द्वारा पु्वेवर्ती काव्यशास्त्रीयं धारणाओं से 
सहायता लेते हुए समीक्षण-कांयं करने का एक सहज एवं सुखद परिणाम यह भी होता 
है कि पाठक को काव्यशास्त्रीय विभिन्न तत्त्वों का परिज्ञान अनायास 'होता रहता है, 
उसकी रुचि का परिष्कार होता है; ग्रधिकाधिक काव्य-ग्रत्यो के भ्रध्ययन की ओर 
उसकी भ्रभिरुचि की वृद्धि होती है; भौर किन्ही स्थितियों में तो उसमें भी समीक्षण- 
अतिभा का उदय होने.लगता है, भ्रथवा उसमें भ्िवृद्ध होने लगती है।: : : 
`` किन्तु इस प्रकार की शास्त्रीय समीक्षा से समीक्षा के क्षेत्र मे एक खतरा भी 
बना रहता है। कुछ ऐसे समीक्षक भी होते हैं, जोकि काव्यशास्त्र के वने-बनाये नियमों पर 


आधारित रहकर ही भ्रपना समीक्षण-कार्य करते हुए समीक्षण-कार्य के प्रति वास्तविक 


उत्तरदायित्व नहीं निभ ` T x i 
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रल हों जाता हैं--वह बस अलंकार, गुण, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, रस;श्रादि, के भेदोप- 
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दों को. संक्ष्य में रखकर रचना. का समीक्षण करते हुए. रचना को उक्त भेदोपभेदों के 
चौखटे में फिट करते चलते हैं। इस प्रकार की वनी-वनायी समीक्षा-पद्धति को अपनाने 
का परिणाम यह होता कि इससे समीक्षक को अपनी शोर से कुछ भी कहने का ्रवकाश 
नहीं रहता । रचना का जो भी प्रभाव उसके मन पर पड़ता है वह उसे प्रकट न कर, 
मात्र शास्त्रीय चौखटों को ही समीक्षण का आधार वना लेता है, और इस तरह समीक्षण- 
प्रतिभा दीप्त होने के स्थान पर मन्द पड़ने लगती है। ऐसी समीक्षण-पद्धति का एक 
दुष्परिणाम और भी होता है कि जिन पाठकों की समीक्षण-कारय के प्रति किचित्‌ प्रवृत्ति 
एवं रुचि नहीं होती, वे भी इस बने-वनाये मार्ग को अपनाकर समीक्षक वन बते हैं, 
भौर ये तथाकथित समीक्षक समीक्षण-कार्य का प्रायः कुछ भी उपकार न कर, इसका 
अपकार ही करते हैं । इन समीक्षाओं के पाठक निस्सन्देह काव्यशास्त्र-विषयक विभिन्न 
घारणाओं से परिचित हो जाते हैं, पर जिन पाठकों में जो थोडी-बहुत समीक्षण-प्रतिभा 
होती है उसे इनसे कोई नया आयाम नहीं मिलता, इसलिए वह पुराने ढर पर ही 
सन्तोष करने पर विवश बने रहते हैं। किन्तु यह सब, जैसाकि ऊपर संकेत कर 
ara हैं, मल्लिनाथ और राघवभट्ट जैसे मर्मज्ञ टीकाकारों पर किसी भी रूप में घटित 
नहीं होता । वे तो लक्ष्य और लक्षण के समुचित समन्वय द्वारा काव्यशास्त्र के नूतन 
मार्गों और सरणियों को उद्घाटित करते रहते हैं । 
gee | [६] 

संस्कृत-काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में समीक्षाशास्त्रीय सिद्धान्त मूलतः सामाजिक 
(प्रेक्षक, सहृदय) हारा प्राप्त आस्वाद.को केन्द्र मानकर प्रस्तुत किये गये हैं। रस का 
भोक्ता सहृदय है।१ इसके आस्वाद से पूर्व वही व्यंग्यार्थ का ज्ञाता है। साधारणीकरण 
की प्रक्रिया में 'असाधारण विभावादिक' (अर्थात्‌ एक विशेष घटना-चक्न) उसीके लिए 
साधारण रूप ग्रहण. करता है । शब्दार्थं के. शोभाजनक अनुप्रास एवं उपमा आदि 
अलंकार उसे चमत्कृत करते हैं। माधुर्ये. आदि तीन गुण उसी की ब्रुति, as 
नामक तीन चित्तवत्तियों के अपर पर्याय कहाते हँ । दोष जव उसके रसास्वाद xamr 
बनते हैं तो दोष कहाते हैं, भन्यथा नहीं कहाते । इतना ही नहीं, जब स्वयं कवि पपरी 
काव्य से रसास्वाद प्राप्त करता है तो सहृदय बनकर ही, और काव्यक्षास्त्रीय दृष्टि से 
तत्क्षण के लिए उसे कवि न मानकर सहृदय माना जाता है।' और यों भी, सहृदय तथा 
कवि दोनों में भावयित्री प्रतिमा होती है, और कवि में, इसके साथ ही साथ, कारयित्री 
प्रतिभा भी होती हैँ।, 


१.. कबिः करोति काव्यानि रसं जाताति पण्डित: | ० (बा०्वों ) पृष्ठ १९-११ 
> यायने me ETT: TR | का? भ०(बा०्वो०) q है 
२. सास्वादन n, New Delh A by S3 Foundation USA 
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समीक्षक किसी काव्य-स्थल में सौन्दर्यजनक उपकरण के निर्णय करने के लिए; 
प्रायः सहृदय की दृष्टि से विचार करता है, किन्तु कभी-कभी वह कवि की विवक्षा का 
आधार ग्रहण कर लेता है। उदाहरणार्थ-- 

aiii मातदमात्ममन्दिराद भवत्युपशुत्य यइच्छयापि यस्‌ । | 

ससम्भ्रनेखत्र तपातितागला निमोलिताक्षीव मियामरावती ॥' का० प्र०१.५ 
“हयग्रीव के डर के मारे इन्द्र ने अपनी राजधानी भ्रमरावती नगरी की अर्गला बन्द 
कर ली तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो अमरावती-रूपी नायिका ने डर के-ारे द्वार-रूपी 
अपनी आंखें मूंद ली हो-- . . - 

इस स्थल में वीर रस की उद्भावना होने पर भी समीक्षक कहते हैं कि यहां 
कवि की विवक्षा 'उत्प्रक्षा ग्रलंकार' को ही प्रस्तुत करने में ्रधिक हैं, न कि वीर रस 
को-- उत्प क्षायों कवेः तातपर्यात्‌ सम्तोऽपि वीर-रसादयो व्यंग्याः तिरोधीयन्ते.। (काव्य- 
प्रकाश, बा० बो० टीका, पृष्ठ २४) । टीकाकार का तात्पर्यं यह है कि काव्य-रचना 
करते समय अमरावती को नायिका के रूप में उत्रेक्षितै करना कवि को जितना अभीष्ट 
रहा होगा उतना वीररस का वर्णन अभीष्ट नहीं रहा होगा। वस्तुतः देखा जाए तो 
यह दृष्टिकोण कवि के साथ-साथ स्वयं सहृदय का भी हो सकता है । वीर रस के उपयुक्त 
सामग्री--विभावादि--के होते हुए भी यहां उत्प्रेक्षा अलंकार का ही चमत्कार 
सहृदय को बलात्‌ और सर्वप्रथम ग्राकृष्ट करता है। किन्तु इसके विपरीत एक पद्य और 
लोजिए-- 

सकलकलं पुरमेतज्जातं सम्प्रति सुधांशुबिम्बमिव । 

[बह नगर भ्रव चन्द्रविम्ब के समान हो गया है- चन्द्रबिम्ब 'सकल-कल' (सकल- 
कलाझ से युक्त) है, तो यह नगर भी 'सकलकल' (कलकल- शोर- -सै युक्त) है 1] 
 मम्मटय्रौर विश्वनाथ ने यहां उपमा ग्रलंकार (इलेषानुप्राणित उपमा अलं- 
कार) माना है, और वस्तुतः कवि का उद्दिष्ट भी यहां चन्द्र -विम्ब और नगर का साइइय 
निदिष्ट करना है। किन्तु हमारा विचार है कि सहृदय ऐसे स्थलों को पढ़ते ही सर्वप्रथम 
इलेष से ही चमत्कृत होता है, उपमा का चमत्कार उसे गौण एवं परवर्ती प्रतीत होता 
है यहाँ तक कि सुरुचिपुर्ण पाठक को ऐसे स्थलों में उपमा हास्यास्पद-सी प्रतीत होती 
है। 'नेषघचरित' में दमयन्ती के स्वयंवर के वर्णन-स्थल में जो 'पंच-नलीय” व्यवस्था 


१. शत्रुओं के भ्रभिमान को चूणं-चूणे करने वाले जिस [हयग्रीव] को यों ही [घूमने 
के लिए] पने महल से निकला हुआ सुनकर भी घबराये हुए इन्द्र के द्वारा जिसकी 


|: लो ता जी, [हुक पानी], आही मे. 
' डर के मं आंखें वन्द-सी कर लीं । : 


उपसंहार ३९९ 
प्रस्तुत की गयी है वहां कवि की श्रभीष्टि के अनुसार इलेप के माध्यम से सहृदय भी एक 
ही पद्य के पांचों ग्रथो से भले ही चमत्कृत हो उठे, किन्तु ऐसे काव्य-स्थलो में जहाँ कोई 
प्रखर पडता टीकाकार एक ही पद्य के (उदाहरणार्थ, भागवतपुराण के प्रथम पद्य के) 
बीसियो अर्थ निर्दिष्ट कर देता हैं, चाहे ये सभी श्रथ स्वयं कवि को ग्रभीप्टन भी हों, 
तो ऐसे भ्रर्थ सहृदय be रुचिकर प्रतीत नहीं होते । इस प्रकार इस प्रसंग में हमारा 
निष्कर्ष यह हैं कि बंयोंकि सहृदय ही झ्रास्वाद का भोक्ता है, अतः उसी को लक्ष्य में 
रखकर किस काव्यस्थल में किस काव्य-तत्त्व की प्रधानता है--इसका निर्णय सहूदय के 
झाघार पर ही करना चाहिए । झालोचक, समीक्षक एवं टीकाकार भी वस्तुत: जव इस 
प्रकार के निर्णय देते हैं तो उनकी निजी सहृदयता ही इसकी पृष्ठभूमि में रहती है, 
और यह अंलग बात है कि हम भी प्रायः उसी निष्कर्ष परं जा पहुंचते हैं जो कि कवि 
को विवक्षित होता है। पर यह्‌ सदा आवश्यक नहीं होता कि हम कवि से सदा सहमत 
ही हों--क्योंकि कवि की विवक्षा का निर्णय हमारी विवेक-बुद्धिं, तकंणा-शक्ति, 
समीक्षण-प्रतिभा करती हैं, न कि सहृदयता । समीक्षा का एक मात्र कार्य है--काव्य 
के सौन्दर्य को उद्घाटित करना, और इसका एक मात्र साधन है--सहृदयता। अतः 
समीक्षण-कार्य सहृदय द्वारा प्राप्त ग्रास्वाद को ही आधार मानकर किया जाना चाहिए, 
a कि कवि की विवक्षा को आधार मानकर | 

[७] | 
` संस्कृत के टीकाकारों ने विभिन्न काव्यों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो को लक्ष्य 
में रखकर, ग्रथवा किन्ही स्थितियों में इनका प्राधार ग्रहण किये विना, लक्ष्यग्रन्थों 
का समीक्षण जिन विभिन्‍न शैलियों में किया हैं, उसका एक सर्वेक्षण इस ग्रन्थ में प्रस्तुत 
किया गया है। ये समीक्षण-पद्धतियाँ संस्कृत-वाड्मय की निःसन्देह एक अमूल्य निधि हैं, 
जिनके बिना काव्यों के मर्म को समझ सकना भ्रसम्भव तो नहीं, पर दुरूह ग्रवंश्य रहता! 
यहां एक स्वाभाविक प्रश्‍न उपस्थित होता है कि क्या ये समीक्षण-पद्धतियां सावेदेशिक 
एवं सार्वकालिक हैं । इस प्रश्‍न को इस रूप में कह सकते है कि किसी भी एक देश अथवा 
एक भाषा के साहित्य को लक्ष्य में रखकर निर्धारित की गयी समीक्षा-पद्धति के आधार 
पर क्या किसी भी अन्य देश अथवा भाषा के साहित्य का. समीक्षण-परीक्षण किया जा 
संकता है? इसका उत्तर सिद्धान्ततः तो 'हाँ' ही है। फिर भी, इसमें वहुविध बाघाएं 
उत्पन्न हो सकती हैं--- - Se is 
` `` _ पहली बांधा तो 'लक्ष्य' एवं 'लक्षण' के पारस्परिक सामञ्जस्य के अभाव 
की है। जिस काव्य का सम्यक्‌ अध्ययन करने के पद्चात्‌ काव्यशास्त्री उसके सम्बन्ध 3 
समीक्षण-मानों का निर्देश करता है, वे उसी प्रकार के ही काव्यों पर जितनी सुगमता 
से हते उ सुगमता स अ मत्र क कीय यरः oT होते 


४०० भारतीयः शैली विज्ञान 


gat वाघा संस्कारों की है | संस्कृत-समीक्षण-पद्धति को हम - संस्कृत 
के महाकाव्यों, नाटकों एवं मुक्तकों के अतिरिक्त हिन्दी में रचित A 
रामचरितमानस, प्रियप्रवास, साकेत जैसे काव्यं, चन्द्रगुप्त, SHAT ST जसे नाटकों, तथा 
रोतिकालीत मुक्तकों पर जितनी सुविधा, अपितु ग्रास्था के साथ सुघटित कर लेने पर 
बिइवास रखते हैं, उतनी सुविधा एवं आस्था के साथ हिन्दी के ही समसामयिक कामय 
एवं नाटकों--'कनुम्रिया' और 'लोकायतन','ग्राषाढ का एक दिन और 'आघे अधूरे — 
पर, तया 'नई कविताः पर सुघटित कर लेने में विइवास नहीं रखते । कारण स्पष्ट 
है--रासो, मानस, प्रियप्रवास, चन्द्रगुप्त, आदि, के रचयिताओं ने, अथवा रीतिकालीन 
मुक्तक के कवियों ने संस्कृत-समीक्षा-मानों के प्रति जागरूक रहकर ही अपनी काव्य 
रचना की है, किन्तु 'कनुप्रिया और 'लोकायतन,' अथवा आषाढ का.एक दिन' और 
'झाघे-अधूरे,' अथवा 'नयी कविता' के रचयिता उक्त समीक्षण-मानों से चाहे कितना ही 
सुपरिचित हों, किन्तु ऐसी रचनाएं करते समय वे इनके प्रति जागरूक नहीं होते _ 
इस प्रकार संस्कृत-समीक्षण-पद्धति के माध्यम से पाश्‍चात्य. काव्यों की समीक्षा 
में उपयूक्त दोनों बाघाएं उपस्थित होती हैं। किन्तु, फिर भी, प्रत्येक, समीक्षण-पद्ध ति 
में ऐसे शाश्‍वत एवं सर्वसाधारण तत्त्व निहित रहते हैं, जिनके ग्राधार पर किसी देश, 
काल एवं भाषा के साहित्य की समीक्षा की जा सकती है । संस्कृत के विशद काव्यशास्त्र 
(समीक्षाशास्त्र) में एक ओर रस भ्रौर ध्वनि जैसे, और दूसरी ओर रीति और वक्रोक्ति 
जैसे शाइवत तत्त्व विद्यमान हैं.। इस शास्त्र में निदिष्ट अलंकार-तत्त्व तो किसी भी 
साहित्य पर घटित हो सकता है। यही स्थिति महाकाव्य और खण्डकाव्य के लक्षणों के. 
अतिरिक्त नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्तो की भी है, जिनके आधार पर किसी भी भाषा के 
महाकाव्य, खण्डकाव्य तथा इश्यकाव्य का समीक्षण किया जा सकता है भ्रौर ठीक इसी 
प्रकार, पारचात्य समीक्षा-द्धति के भी कतिपय मानदण्डों पर संस्कृत-काव्यों की समीक्षा 
प्रस्तुत की जा सकती है। प्रतीक ग्रौर विम्बविधान तो ada घटित हो सकते हैं, उदात्त- 
तत्त्व और औचित्य-सिंद्धान्त, ग्रस्तित्ववाद और अभिव्यक्तिवाद--ये भी सभी भारतीय 
प्राचीन काव्यों पर किसी-न-किसी रूप में घटित हो सकते हैं। साथ ही, एक सम्भावना 
आऔर- भारतीय एवं पाइचात्य काव्यों का, तथा विशेषतः दोनों प्रकार की समीक्षण- 
पद्धतियों का, ग्रध्ययन करने के पश्चात्‌ एक नवीन, समन्वयात्मक समीक्षण-पद्धति का 
निर्माण किया जा सकता है, जिसके परिणाम-स्वरूप ऐसे बहुत-से शाश्‍वत तत्त्व उभर 
कर सामने जाएंगे, जो कि विश्व भर के काव्य पर कहीं ग्रधिक सटीक एवं समर्थ 
रूप में घटित हो सकंगे। इससे विदव का साहित्य तो एक दूसरे के अधिक निकट: 
ही जाएगा, साथ ही, उसके माध्यम.से शायद मानव का मन भी | 
CC-0. Prof. Satya yrat Shastri Soo New Delhi; HE by 93 ARINI ro 
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सुसंकाशा मातृमृष्टेव ३० 
सूर्यो देवी मुषसं ३१. . 


सेदु राजा क्षयति ३४ 

सैषा ada वक्रोक्ति २१६ 
सोपमा दिवः २७ 

सो णत्थि एत्थ १३० 

सोमः प्रथमो ४२ 

सोमो ददद्‌ ४२ 
सोश्थेस्तद्व्यक्ति ३६६ 
सौन्दयंसम्पत्‌ तारुण्यं २८६ 
सौरभमम्बुरुह १८० 
स्कन्दस्वामी नारायण ६७ 
स्तनयुगमश्चु १०७, १७४, २२१ ` 
स्तूयते देव ३३१ 

स्तोकेनोन्नति १३८५१६२ - 
स्थाणुरयं भारहारः २३: : 
स्थितः स्थितामुच्चसितः २०२ ` 
स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु १८३ 
स्फुटमर्थालंकारा १३६ 
स्मरशरविसरा ३३१. 
स्वचरणविनिविष्टेः १६८,३३५ 
स्वपिहि त्वं समीपे २२५ 
स्वभावव्यतिरेकेण १२१ 
स्वगंग्रामटिका २४१ 
स्वगंप्राप्तिरनेनेव. ३३३ 
स्वल्पोद्दिष्टस्तु १४५ 

स्वस्ति पाणिनये ९३ 

स्वामी निःशव सितेऽपि १८७ 
स्वेदाम्भ:कणभिन्न १६७, ३२०. 
हतिरपकर्ष: १९७ 

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे ७६ 
हृतसारमिवेन्दु २१६ . - 
हृदये वससीति ११७,३७० 
हेतुनिवचनं निन्दा ५५ 

हे त्वं कुरंगि ११३ 
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sigs मांत्र, निधू म रषद 
अंचल लटकाती निशीथिनी ३१६ 
इसका रूप अछूता १९१ ` 
उदयाचल की किरन ३५१ 
उदित हुआ सूर्य लाल २६६ 
उषा सुनहरे तीर ३१६ 

किरणों की AAT २९६ 

गलती है हिमशिला २९८ 

गीत, ग्रगीत कौन २६८ 

गोमती तट ३५२ : 

चाहते यदि हो १८८ 

छूकर भाल वरद ३२१ 

जाने कितनी बार ३५१ 

जापानी लालटेन-सी ३१७ 

दीनों का सन्तोष ३५० 

दैन्य दानव ! क्रूर स्थिति ३३१ - 
ध्वनि रस की स्वर २८८ 


[हिन्दी ] 


पवन पी रहा था ३१६ 

प्रकट होती मधुर ३४६ 

बहार, बासी अखबार २६६: 
भरी ATA राज २२८ 

मधुमय वसंत जीवन ३१६ 

मर गयी कविता २६१ 

मेरी कुंठा / रेशम के कीड़ों सी 

मैं जभी तोलने का ३१६ 

मैं बंशी ३१७ 

यह जो दीवारे घेरे हैं २४१ 
बहकल से ढेंपी होते पर भी २०६ 
वस्तु ही भूसी २८९ 

ardi पर जमे धूप ३१७ 
सर्परज्जु भ्रम में फंसकर २८८ 
सिद्धि-हेतु स्वामी गये २६५ 

सुनते हैं तुम ३६६ 

हारो मत, साहस मत छोड़ो ३६६ 


नहीं देखती तापस १४० हुई न क्यों मैं REE 
नहीं समझता प्रयोग को २०४ हे कामदेव हो पुण्पबाण तुम २०५ 
नीचे पर्वत का अंचल ३३४ हैं मुझे स्वीकार ३६६ 

[ ENGLISH ] 


A cutpurse of the empire 361 


A few cigarettes ago 330 
A man so various 361 

A terrible beauty 351 

A thing of beauty 354 

All days are nights 296. 
And caused the golden 351 
And ‘love's the noblest 317 
And many a bandit 285 


And three corrupted men 306 


And whan he rood 347 


Blessed are the poor 290 
But he that hides 312 

But look, the morn 264 

But soon he found 307 

By night or day 363 
Colourless green.ideas 308 
Desolate and lone 352 

Fair stood the wind 353 

He decided on the boat 303 
He is a noble man 292-294 
He nevere yet 278 
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He trod the ling 348 

How pleasant to know 337 
I am too sore 306 

I die as often 313 

I die, yet depart not 3 11 

I dislike giggling 515 

I feed a flame 349 

If music be the food of love 350 
I have seen old ships 349. 

Ill fares the land 294 

I Jove thee not 278 

In the dead of darkness 329 
I praise the dead 296 

I saw a lily 365 

I will tune thy 342 

John Gilpin was 337 

Lay your sleeping head 353 
Many moons ago 330 
Meanwhile the mind 304 
Money makes the mare 20 290 
My girl kate 340 

My mother groand 363 

No, faith, my coz 278 

O my son Absalom 291 

On which when 278 

Our hells of.fire 329 

Old as a coat.348 

O what a noble 280 

Parting is such 316 


Put a tongue 350 

Regions Caesar never 279 
Same blue serge dress 329 
She died in the upstairs 279 
So I unto myself 350 

Some books are to be tasted 352 
Ten thousand saw 1-361 
The blood-dimmed tide 360 
The fair breeze blew 290 ~ 
Theirs not to make reply 290 
The poor, the foul 278 ` 
Thick as autumnal 349 

This was the most 278 
There head falls 303 

The clock on the wall.334 
The widow-making 330 

The varnish’d clock 334 
Thou art to me 317 

Though I be dead 312 

Three overcoats ago 330 . 
Thus leant she 279. 

Thy soul was like a star 348 
To live a life 317 

Two wives ago 330 

When I ami dead 292-294 


` Where Bentley late 307 


Where-e’er you find 340 
You are a lover 306 


oO 
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सहायक-ग्रन्थ-सूची 
श्रौत-स्मातं 
RA, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 
[वेदमाष्यकार (कालक्रमानुसार) : स्कन्दस्वामी, वेंकटमाधव, उवट, महीधर, 
सायण, मुद्गल, स्वामी दयानन्द] र 


____कृतरेय ब्राह्मण, गोपय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण 
--तैत्तिरीय ग्रारण्यक 
_ईक्लोपनिषद्‌, कठोपनिषदु, कौषीतकी ब्रोह्मणोपनिषद्‌, बृहदारण्यकोपनिषद्‌, 
साण्ड्क्योपनिष द्‌, मुण्डकोपनिषद्‌, इवेताइवतरोपतिषदु 
__ब्यायदर्शन (वात्स्यायन-भाष्य), मीमांसादर्शन (शबर-भाष्य), योगदर्शन 
(व्यास-भाष्य), बेदान्तदशन (शंकरभाष्य), वैश्षेषिकदर्शन (प्रशस्तपाद-कृत 
पदार्थधमं -सग्रह; जगदीश-सूक्ति), सांख्यदर्शन (विज्ञानभिक्षु-कृत सांख्यप्रवचन- 


_ भाष्य) 
__gfacata, मनुस्मृति (मेघातिथि-भाष्य) 
निरुक्त (दुर्गाचाय्य-कत ऋज्वर्जा वृत्ति) | 
__ग्रष्टाध्यायी, पाणिनीयशिक्षा, महाभाष्य, वाक्यपदीय, farangi 
-र्‍रामायण, महाभारत ea 
ग्न्य संस्कृत-ग्रन्थ : शास्त्रीय - 
झानन्दवर्धन (नवीं शती ई०) : घ्वन्यालोक 
केदार भट्ट (पन्द्रहवीं शती ई०) वृत्तरत्नाकर (नारायणभट्ट-कृत वृत्तसुबोधिनी टीका) 
केदावमिश्व (सोलहवीं शती £o का उत्तरार्धे) अलंकारशेखर 
कुन्तक (दसवीं-ग्या रहवीं शती ई० ) वक़ोक्तिजीवित 
औचित्यविचारचर्चा 


RNE ग्यारहवीं शती ई० का उत्तरार्धे 
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aut (सातवीं शती ई० का उत्तरार्ध) काव्यादर्श 
दामोदरगुप्त (श्राठवीं-नवीं शती ई०) कुट्टिनीमत 
घनञ्जय (दसवीं शती ई०) दशरूपक 
भरत (दूसरौ शती ई० पु० से दूसरी शती ई० तक) नाट्यशास्त्र 
भामह (छठी शती ई० का मध्यकाल) काव्यालंकार (भामहालंकार) 
भोजराज (ग्यारहवीं शती ई० का gata) सरस्वतीकण्ठाभरण 
मम्मट (ग्यारहवीं शती ई० का उत्तरार्ध) काव्यप्रकाश 
afgang (ग्यारहवीं शती ई० का मध्यकाल) व्यक्तिविवेक 
राजशेखर (नवीं-दसवीं शती ई०) ; काव्यमीमांसा 
aae (नवीं शती ई० का आरम्भ) - | काव्यालंकार 
रुप्यक (बारहवीं शती ई० का मध्यकाल) nas ग्रलंकारसर्वेस्व 
वामन (गठवीं-तवीं शती ई० के बीच) काव्यालंकारसून्रवृत्ति 
वात्स्यायन (दूसरी शती ई०) . कामसूत्र 
विद्याधर (तेरहवीं-चोदहवीं शती ई०) - एकावली 
विद्यानाथ (तेरहवीं-चोदहवों शती ई०) ___ `` प्रतापरुद्रयशोभ्रूषण 
faaara (चोदहवीं शती ई०) s : 2५ ` साहित्यदर्पण 
हेमचन्द्र (बारहवीं थती ई०) ` ` काव्यानुशासन 
. अनस्य संस्कृत-ग्रत्थ : काव्य | 
श्रमरक (आठवीं शती $o a पुवं) झमरुकशतक 
अच्वघोष (पहली शती ई०) ` सौन्दरनन्द, बुद्धचरित 
झानन्दवर्धन (नवीं शती ई०) .  ___ देवीदातक 
कालिदास (पहली naar पाँचवीं शती ई०) अभिज्ञानज्ञाकुन्तल, ऋतुसंहार, 
x कुमारसंभव, मेघदूत, रघुवंश 
जयदेव पोयूषवषं (बारहवीं-तेरहवीं शती ई०) `. ' `` ` गीतगोविन्द 
त्रिविक्रम भट्ट (दसवीं शती ई० का पुर्वार्ध) ` ` नलचम्पू 
दण्डी (सातवीं शती का उत्तराधे २ दशकुमारचरित 
दामोदर मिश्र (ग्यारहवीं शती ई० का झारस्भ) हनुमन्नांटक (महानाटक) 
amag (सातवीं शती ई० का पुर्वाधं) TEPE कादम्बरी, हर्षचरित 
बिल्हण (म्यारहवीं शती ई०) . ~ = विक्रमांकदेवचरित 
भट्टनारायण (सातवीं शती ई० का उत्तरां) `. ` -ब्ेणीसंहार 


भट्टि (सातवीं शती ई०) ,, वा H z 
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भारवि (छठी शती ई०) - ॥ 

माघ (छठी-सातवीं शत्ती ई०) bes 
विशाखदत्त (चौथी शती $o) मृच्छकटिक 
शंकराचाय (सन्‌ ६३२-६६ अथवा ७८८-८२० go) | गोविन्दाष्टकस्तोत्र 
siga (बारहवीं शती ई० का उत्तराधं) नेषघचरित 
हर्षवर्धन (सातवीं शती ई० का पूर्वार्धे) .. प्रियदशिका 


संस्कृत-टीकाकार (जिनके स्थल उद्धत किये गये हैं) 


l झभिनववगुप्त, गोपेन्द्र त्रिपुरहरभूपाल, जीवानन्द, नवकिशोरकर, मणिराम, 
मल्लिनाथं, राघवभट्ट, वीर राघव न 
संस्कृत-प्रन्यकार : ईस्वी शती कै अनुसार 
दुसरी शती ई० पूर्व से दुसरी शती Fo तक के बीच : भरत । 
'पहली शती : -कालिदास (संभवतः पहली अ्रथवा पांचवीं शती), ग्रश्‍वघोष 
दूसरी दाती : वात्स्यायन 
चौथी aN बिशाखदत्त ; ; 
पांचवीं बाती : कालिदास (संभवतः पहली अथवा पांचवीं शाती) 
Bel शती:: भामह - 
सातर्वी शाती : भ्रमरुक (ग्राठवीं शती से पूर्व), .दण्डी, भट्ट नारायण, भट्टि, भारवि, 
_ . _ माघ, हरषवर्धन(हषंदेव), शंकराचाय, (६३२-६६४ अथवा ७८८-८२०), 
भवभूति 
प्राठवीं शती : दामोदर गुप्त (श्राठवी-नवीं शती), वामन (ग्राठवीं-नवीं शती), 
शंकराचार्य (६३२-६६४ अथवा ७८८-८२०) 
नवो इती : आनन्दवर्धन, राजशेखर (नवीं-दसबीं शती), रुद्रट 
दसवों शतीं : कुन्तक (दसवीं-ग्यारहवीं शती), प्रभिनवगुप्त (दसवीं-ग्यारहवीं शती), 
£ त्रिविक्रमभट्ट, धनञ्जय हट 
ग्यारहवीं शती: क्षेमेख, दामोदर मिश्र, भोजराज, मम्मट, महिमभट्ट, बिल्हण 
बारहवीं शतो : रुव्यक, हेमचन्द्र, जयदेव पीयूषवर्ष (वारहवीं-तेरहवीं शती), श्रीहर्ष 
तेरहवीं शाती : जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ ; र 
चौदहवी शती: मल्लिनाथ, विषवनाथ - 
पन्द्रहवी शती: केदारभट्ट गोपेन्द्रत्रिपुरहरमूपाल (पन्द्रहवी-सोलहवीं शती) 
सोलहवीं शती': केशवमिश्च " ` 
उन्तीसबीं शती: जीवानन्द ` - 
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हिन्दी-प्रन्थ 


कृष्णकमार शर्मा: शैलीविज्ञान की रूपरेखा : संघीय प्रकाशन, जयपुर 
नगेख : शैली विज्ञान : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
पो० बो० काणे: संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास ¦ मोतीलाल बनारसीदास, 
बलदेव उपाध्यायः भारतीय साहित्यशास्त्र प्रसाद-परिषद्‌, काशी 
मोलानाथ तिवारी: शैलीविज्ञान : शब्दकार, दिल्ली 
मोलाशंकर व्यास : संस्कृतकवि-दर्शन : चोश्षम्बा, वाराणसी | 
रवीन्द्रनाष श्रीवास्तव : शैली विज्ञान भौर आलोचना की नयी भूमिका : केन्द्रीय हिन्द, 
संस्थान, आगरा 
विद्यानिवास मिश्र : रीतिविज्ञान : राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली 
विइवेहवर : हिन्दी-काव्यालंकारसूत्रवृत्ति : आत्माराम एण्ड सन्ज, दिल्ली 
हिन्दी-वक्रोक्तिजीवित आत्माराम एण्ड सन्ज, दिल्ली 
हिन्दी-काव्यप्रकादा : ज्ञानमण्डल, वाराणसी 
शिवनारायण शास्त्री : निरक्तमीमांसा : इंडोलॉजिकल बुक हाउस वाराणंसी : 
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ततीय खण्ड में प्रयुक्त पारिभाषिक 
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ठाब्दो क हिन्दी-रूपान्तर 


&णा0पा७5ट्रण४--म्रस्पष्टता 
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0:0010--समानघमे 

Hom०६727--समलेख शब्द ग्रर्थात्‌ एक-समान लिखित, किन्तु भिन्नोच्चरित तथा 
भिन्नाथंक शब्द 

Homonymn --सरूप-शब्द अर्थात्‌ सदृश-रूप किन्तु भिन्नार्थक शब्द 

Homophone—faet शब्द Walt भिन्न रूप, एक-समान उच्चरित, किन्तु 
भिन्नार्थक शब्द 

Irrationa]it9-—प्रसंगतता 
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Structural .80010777---प्त रचनात्मक संक्षिप्तता 
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Vehicle—उपमान 
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शुद्धि 

रपगूर्णो भवति . .:: 

aratat 

गतेः | 

aratat = 
मे 

गवम्‌ अकः 

तं $ 

ऽभ्यूहृति 

गिरौ पर्वतेऽवस्थितः 
घा 03087 
तनुघमक्षु 

मरुतो 

परमं 

$5प्तिः 

कारङ्च 

यस्माद 
काव्यमनुजा 
qaq 

दण्डान्वयी व्याख्या 
खण्डान्वयी व्याख्या 
वृथा 

निषेध्यस्य 
भयानको 

योषा 

जम्भते 

वधूनां 
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दत्त 
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पुरो 
असत्कल्पं 
तरुणाणं 
च्चिन्त 
aa: 
किन्नु 
प्रविशति 
निर्वण्यं 
दयाशंसं 
निष्क्कप 
रोदीः 
पतितया 
पिच्छिलः 
पतिवि 
साधनता 
व्यंजकत्वे 
देष्टिकतां 
क्षिप्तो 
पृष्ट 
चुम्बितं 
प्रथमोद 
तद्रूप 
त्मानो 


BAR 


पंक्ति 
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२१ - 
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शुद्धि 
येप्सितं 


पाठक कवि की 


निघात 
जनानाम्‌ 
पारस्परिक 
ag 
प्रतिभावतः 
क्षायां 

चित्ते निवेश्य 
यथास्मै 
पुरस्ताद्‌ 
कि 

गतं सम्प्रति 
दुष 

कूजत्‌ 
सोऽनि 
गोष्विव 
झालिगित 
दुर्बेलान्यंगकानि त्वमु 
प्रवतेते 
मुक्ता रत्नं 
निविष्ट 
गदगद 
रुत्तालास्त 
wat 

कायः प्र 
विराटक 
गोष्ठ 
पेक्खि 

क्षेप 
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ERRATA 


~ Page = Line Corrections z 
270 : 22 . Middleton Murry 
274 . 25 Foregrounding 
a 12 Hamlet . : 
280 : 22 ` Sense 
291 10 ~ God 
296 10 Ecclesiastes’ 
जा शटल, ` ‘art (in place of are) 
314 24 There 
314 35 0 Francis Thompson's 
322 25 ° differs | 
322 29 ° An Approach to the Style 
325 20 voiced S 
330 MA त्या Hopkins = 
337 24 : Stylistics (in place of Linguistics) 
342 21 Perfect २ 
342: 22 . zE trumpet ` 
347 प _ General .. = 
350 | 29 human | 
353 Sa) ee Agincourt _ 
361 : i _ Ceremony . ` 
363 ; ‘ 19 Hamlet's. _ 
263 te) 2 _ Physiological. | 
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